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देश का नामकरण . ह 


प्रत्येक द्वीप, वर्ष, वन, पर्वत, नदी, नद, नगर तथा 
स्थानों के नामकरण का कुछ न कुछ आधार अवश्य होता 
है। किसी वस्तु की अभिव्यक्ति के पश्चात्‌ ही. उसका 
नामकरण होता है क्योंकि उस वस्तु को अभिव्यक्त करने के 
लिए कोई संज्ञा अवश्य होनी चाहिये। ऐसा भी होता है 
कि विद्वान्‌ किसी किसी नाम का काल्पनिक हेतु कल्पित 
भी कर लेते हूँ। उदाहरणार्थ कनखल को ही लीजिये । 
उत्तराखण्ड का यह एक प्रसिद्ध तीर्थ हे । स्कन्द पुराणके 
गंगा-माहात्म्य खण्ड में लिखा है--खल: को नाम मुक्ति वै 
` भजते तत्र मज्जनात्‌ । अतः कनखलं तीर्थं नाम्ना चतरर्मुनी- 
श्वरा:। अन्य विद्वान्‌ कथासरित्सागर ३।४ के आधार पर 
इसको कनकखल ( सुवर्ण का खरिहान ) का अपभ्रंश मानते 
हैं। परन्तु यह सब कल्पना ही है. क्योंकि अग्निपुराण 
१०९।१५७ में कणखल शब्द का उल्लेख हैं । कण = अन्न 
का खलिहान । इससे निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
वह्‌ उत्तम तथा प्रचुर अन्न का विस्तृत स्थान रहा होगा । 
अतः उसका यह नामकरण हुआ । 

वर्षमान ने गणरलमहोदधि में वाराणसी की व्युत्पत्ति 
में लिखा है कि वराणसो देशः, तत्र भवा नगरी वाराणसी । 
अर्थात्‌ वराणस जनपद में स्थित होने के कारण नगरी का 
नाम वाराणसी पड़ा । इसी प्रकार हिमाधिक्य के कारण 
हिमालय नाम पड़ा । कलिन्द पर्वत से निकलने के कारण 
यमुना का नाम काछिन्दी हुआ । दरद जनपद में बहने के 


कारण-सिन्धु का एक नाम दारदी भी है। इस प्रकार 


प्रत्येक वस्तु के नाम पर विचारः करने से यही निष्कर्ष 
निकलता है कि सभी नामकरण का कुछ न कुछ आधा: 
अवश्य होता है । अब यह विचारणीय है कि हिन्दुस्तान 
का प्राचीनतम नाम क्या है तथा वह नामकरण क्यों हुआ । 

हिन्दुस्तान का प्रागैतिहासिक काल. का. एक नाम 
` अजनाभवर्ष श्रीमद्भागवत में मिलता है-अजनास तामैतद्॒प 


भारतमिति यत आर `अस्ति" धोडप 


1 केश पी 


६-७-३। परन्तु यह नाम इस पुस्तक के अतिरिक्ता घ 


` अन्य किसी प्राचीन साहित्य में नहीं मिलत्या । कुछ विद्वानों 


की धारणा है कि यही नाम प्राचीनतम 'है। इसका दूसरा 
प्राचीन नाम भारतवर्ष है । प्रायः समस्त «्र्तीय वाङ्मय 
में यह नाम उपलब्ध हे । इस नामकरण के तीन; दृष्टिकोण 
कहे जाते है-- द 

( १ ) ऋग्वेद में अग्नि का एक पर्याय भारत मिलता कक । 
है--तस्मा अनिनर्मारतः शर्म संयत्‌ क्र ०. ४-२५-४ । | 
अग्निर्वे भरतः सर्वदेवेम्यो हव्यं भरति--क्रौषीतकी ३४२॥ | 
एष ( अग्निः ) हि देवेम्यो हव्यं भरति तस्माद्‌ भरतोऽग्निरि-- 
त्याहुः । शतपथ `१।४।२।२। महाभारत में भी अग्नि का 
पर्याय भरत. मिलता है-भरत्येव प्रजा: सर्वास्ततो भर 
उच्यते-महामारत वनपर्व २११-१ । अर्थात्‌ अग्नि का नाम 
भरत है क्योंकि वह समस्त प्रजा का पालन-पोषण करता है । 
अग्नि के साथ ही प्रजा का भी क्षेत्र विस्तृत होता गया 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ आर्यजन यज्ञादि करते तथा बसते गये 
उस समस्त प्रदेश का नाम भारतवर्ष पड़ ग्या। . 

(२) सृष्टि के आदि मानव मनु का नाम भी 
मिलता है क्योंकि उन्होंने सब प्रजाओं को उत्पन्न 
उनका पालन-पोषण भी किया--प्रजानां भरणाच्चेव म 
उच्यते । निरुक्तवचनेश्चेव वषं तद्‌ भारतं स्मृतम्‌-मत्सः 
पुराण-११४-५ । मनु ने इस देश में मानव को अन्म देकर 
उनके वंद का अभिवद्धन किया अतः इस देश का नामकरण 
भी उन्हीं के आधार पर भारतवष हुआ 


( ३) दुष्यन्त के पुत्र शाकुन्तलेय भरत महाप्रतापी 
चक्रवर्ती राजा हुए है--ऐतरेय ८1२३ तथा शतपथ १३। 
५।४।११ के अनुसार उन्होंने यमुना तट पर अठहत्तर तथा 
गंगा तट पर पचपन यज्ञ किये थे । शतपथ ब्राह्मण में तो 
यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने समस्त भूमण्डल को जीत 


. कर एक हजार से भी अधिक यज्ञ के घोड़ों को इन्द्र को 


अत किया--शकुन्तछा ना5पित्यत्सरा भरतं दधे परः 
सह्नानिनद्रायाशान्मे घ्यान्‌ य अःहरद्विजित्य पृथिवीं सर्वामिति 
--शतपथ १३ ।५।४।।१३ । अतः उनके नाम पर देश का नाम 
भारतवर्ष पड़ा। । | 

बौद्ध स्थाहित्य में इसका नाम जम्बूद्वीप भी मिळता है । 


” पुराणों में. इसी को कुमारीद्वीप भी कहते हैं। परन्तु ये 


नाम अधिक प्रचलित न हो सके । 

"वर्तमान काळ में समस्त विश्व में इस देश का प्रचरित 
नार हिन्दुस्तान अथवा इण्डिया है । कुछ लोगों की धारणा 
है._कि यह नाम विदेशियों द्वारा रक्‍खा गया है परन्तु यह 
उनका भ्रम है । यह नाम भी भारतीय ही है । ऋग्वेद में 
महान्‌ नद सिन्धु का नाम आया है । सिन्धु के इस पार का 
पञ्चनद अथवा बाहीक जनपद भारतीय सीमा के अन्तर्गत 
था ही, उसके उस पार का भी प्रदेश, जहाँ तक का जल 

सिमटकर सिन्धु में आता हे और जिसमें कुभा (काबुल), 
सुवास्तु ( स्वात ), गौरी ( पंजकोरा ), गोमती ( गोमल ), 


. कमु ( कुरंम ) आदि नदियाँ हैं--सिन्धव. अथवा सप्त- 


सिश्धव कहलाता था। आर्ग जन इस नाम से 
परि। चित थे। ढु 
सीमा--प्रत्येक देश की सीमा समय-समय पर बदलती 
रहती है | प्राचीन काल में हमारा देश बड़ा विस्तृत था 
अर्थात्‌ समस्त पूर्वी अफगानिस्तान, कपिश, हिन्दूकुश का 
प्रदेश या ' काफिरिस्तान, कम्बोज, गल्चाभाषी प्रदेश 
आदि भारत के अन्तर्गत थे । भारत की सीमा का उल्लेख 
अनेक पुराणो में मिलता है- उत्तर यत्समुद्रस्य हिमवद्दक्षिणं 
च यत । वप तद्‌ भारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा । वायु 
पुराण ४५७५ । उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
वः, भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ विष्ण पुराण 
२।३।१। आयतो ह्याकुभारीक्यादागङ्गाप्रभवाच्चवै । वायु 
पुराण ४५।८१। आयेतस्तु कुमारीतो गंगायाः प्रभवावधि: । 


पूर्णतया 


अर्थेप्रकारिका 


मत्स्य पुराण ११४।१०। भारतमहासागर के उत्तर तथा गंगा 
के उद्गम के दक्षिण के देश का नाम भारतवर्ष है । गंगा 
के सबसे ऊपरी स्रोत जाह्नवी का उद्गम जंस्कर शएंखला 


में है। भारत महासागर के पूर्वी भाग का प्राचीन नाम 


महोदधि (वंगाळ की खाड़ी) था-प्राप तालीवनश्याममुपकण्ठ 
महोदधेः--रघुवंश ४-३४, तथा पश्चिमी भाग का नाम 
रत्नाकर (अरवसागर) था-रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां 
रामाभिधानो हरिरित्युवाच । रघुवंश १३।१ । 
विभाग--प्राचीन काल में भारतवर्ष. के मुख्य दो 
भाग थे, प्राच्य तथा उदीच्य । अमरसिंह ने लिखा है-- 
देशोऽयं भारतं वर्षम्‌ शरावत्यास्तु योऽवधेः । देशः प्राग्दक्षिण: 
प्राच्य उदीच्यः पर्चिमोत्तरः। इसकी विभाजक नदी का नाम 
शरावती था । शरावती के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद 
है। विल्फोड ने वाणगंगा को, जो रुहेलखण्ड के बदायूं 
जिले से होकर बहती है, शरावती माना है । उन्होंने वाण 
तथा शर के अर्थ को ध्यान में रखकर ऐसा निश्चय कर 
छिया होगा । आर० एल० मित्र के ललितविस्तर के अनुसार 
अवघ के फँजाबाद के समीपस्थ सरयू नदी का प्राचीन नाम 
शरावती प्रतीत होता है । नन्दलाल दे श्रावस्ती का निकृत 
रूप शरावती मानते हँ । उनका अनुमान है कि इस नदी के 
तट पर स्थित-होने के कारण नगरी का नाम श्रावस्ती पड़ 
गया । माजकल श्रावस्ती को सहेत-महेत कहते है । 


अब श्रावस्ती नदी को राप्ती कहते हैं। कुछ विद्वान्‌ 


पंजाब की राबी नदी को शरावती मानते हैं परन्तु उपर्युक्त 
स्थापनाओं में से कोई भी समुचित नहीं जान पड़ती क्योंकि 
पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनेक सूत्रों तथा उनके भाष्य 


में अनेक प्राच्य तथा उदीच्य स्थानों का उल्लेख है। उनमें | 
से अनेक स्थानों का निर्णय हो चुका है । यदि इनमें से | 


किसी भी नदी को शरावती मान लिया जाय तो उनकी 
संगति नहीं बैठती। डां० वासुदेवशरण अग्रवाल का मत 
है कि शरावती का दुसरा नाम शरदण्डा हो सकता है। 
दोनों में अर्थसाम्य तथा प्रथम के दो अक्षरों की समानता है । 


वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब अयोध्या का दूत | 


भरत को उनके मामा के यहाँ से बुलाने के लिए केकय 


यु | की राजधानी गिरिन्रज ( शाहपुर ) गया था तो उसको 


शरदण्डा नदी पार करनी पड़ी थी । अतः शरदण्डा दुषद्ती 
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एक जन्‌ ति हैं कि किसी वैयाकरण और नैयायिक में विद्या-विवाद हो रहा था । नैयायिक ने अपशब्द का प्रयोग 
| कर दिया । वैयाकरण ने आपत्ति की । इस पर नैयायिक ने कहा “अस्माकूनां नैयायिकानाम्‌ अर्थरि तात्यर्यम्‌ नतु शब्दरि” । 
EE 


इसी प्रकार की एक दूसरी जनश्र्‌ति है कि महावेयाकरण महषि पाणिनि किसी जंगली मार्ग, से एकाकी 
| यात्रा “कर रहे थे । मध्य में एक व्यक्ति ने उनसे कहा “महाशय, इस मार्ग में व्याध रहता है आप इघरसे न 
. जाइयं । यह सुनकर महषि ने सोचा कि “विशेषेण आसमन्तात्‌ जिध्रतीति व्याधः; अर्थात्‌ जो अच्छो तरह चारों 
: ओर सूंधे वह व्याघ्र है। व्याघ्र से क्या हानि है जो मैं इधर से न जाऊ” और उसी मार्ग से चलते गये। मार्ग में 
| व्याघ्र मिला और उनको मार डाछा । इस जनश्रुति का पोषक एक इलोक पञ्चतन्त्र में उपलब्ध है--सिंहो व्याक- 
रणस्य कतु रहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिने:...... ॥ इस जनश्न्‌ ति का तात्पर्य यह नहीं है कि महुषि को व्याघ्र शब्द का 
अर्थ ज्ञात नहीं था। उनको तो संस्कृत वाङ्मय के प्रत्येक शब्द का यथार्थ ज्ञान था। इस जनश्रुति के उद्धरण का 
अभिप्राय केवल यह है कि परवर्ती वैथाकरण केवल रूपसाधनिका पर विशेष ध्यान देते थे, किसी शब्द में अनुस्वार, 
विसर्ग, ह्वस्व, दीर्घ, णत्व, तालव्य शकार तथा मूधत्य षकार किस प्रकार हो गया केवळ इसको छानबीन अच्छी 
तरह करने लगे, शब्दों के अर्थ पर विशेष ध्यान देना छूट गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भाष्यान्त 
व्याकरण पढ़ा हुआ विद्वान्‌ श्रीमद्भागवत आदि क्लिष्ट ग्रन्थों का अर्थ नहीं कर सकता था। हमारे गुरुजन ने 
भी इसी प्रकार हमको पढ़ाया। कोई भो सुबुद्ध वैयाकरण किसी शब्द की सिद्धि किस घातु तथा प्रत्यय से हुई, 
| ठीक ठीक वतला देगा, परन्तु प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं बतला सकता | 


| एक वार ब्रह्मोभूत आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने मुझसे कहा कि हम लोग सिद्धान्तकौमुदी पढ़ जाते हैं, 
सभी शब्दों की सिद्धि कर लेते हैं परन्तु उन सबका अर्थ-ज्ञान नहीं कर पाते। तुम सिद्धान्तकौमुदी के सूत्रो के 
, उदाहरणों के अर्थ लिखो । उन्होंने दो चार उदाहरणों के अर्थ पर प्रकाश भी डाला । मुझको यह कार्य महत्त्वपूर्ण 
| तथा आवश्यक जान पड़ा । मैंने इसका श्रीगणेश भी कर दिया (प दे कि थोडे ही दिनो के बाद आचार्य 
| जी चल वसे और मैं उनके निर्देशन से वञ्चित रह गया । मैं कुछ हतोत्साह हो गया । कार्य में दौथिल्य हो -नहीं 
अवरोध हो गया। कुछ दिनों बाद उनको आज्ञा का पालन करना कतव्य समझकर येन केन प्रकारेण इसको 


| करने लगा और चिर काळ के बाद अब सम्पन्न हो सका | ज वळत 

च किये शब्दसिद्धि मात्र पर ध्यान न देकर उनके अर्था पर भी 

इसके लिखने का लक्ष्य केवळ यह है कि वैयाकरण श रहेंगे तो वे अत्यधिक लाभान्वित हों सके 

ध्यान दिया करें। यदि वे लोग अर्थ-ज्ञान के लिये थोड़ा सा मो सचेष्ठ रहेंगे खन अपि तहा व 
|कोमुदी के बहुत उदाहरण सुपरिचित हैं. उनके अर्थ सिखने की कोई आवका त थी) भी काया 
समुचित न जान पड़ा, इसलिए राम, इष्ण, हरिश नर वानर आदिका. मी आर छिन दया यया का 
संस्कृत वाडमय बेद उपनिषद, पुराण, इतिदः कां भि से तथा इ पलालः ध द 
घर्म तथा दर्शन आदि से वठ हिय धे ("इक ती 


; 


उपरते हूँ, जीद) च सके । है द्‌ 


अनिल भन “कक 


| 

(१ | 

} 

` यदि किसी कोश में मिले भो तो कोशकार ने अर्थ लिखने के स्थान पर वहाँ लिख दिया है कि पाणिनि के अमुक | 
सूत्र का उदाहरण । । 
पाणिनि ने अनेकों बन, नदी, पर्वत, ग्राम नगर आदि के नामों की सिद्धि के लिए नियम बनाये हूँ । इनकी पह | 

चान असम्भव नहीं तो कठिन तो है ही। इनमें से अनेक ग्राम तथा नगर नष्ट-ञ्रष्ट हो गये हैं। जो बचे भी है. 
उनमें से अधिकांश के भामों में इतना परिवर्तन हो गया कि उनका पहचानना असंभव न भी हो तो दुष्कर अवश्य है। फिर भी' 
जिनकी पहचान विद्वानों ने अव तक की है उनका विवरण अलग से दिया गया है । कारण उनका केवळ आधुनिक नाम, 
लिख देने से काम न चलता । उदाहरणों के सामने उनका नाम लिख दिया गया है। इसी प्रकार पाणिनि काळ में! 
प्रचलित मुद्राएँ तथा परिमाण भी अलग से लिखे गये हैं । उदाहरणों के जो अर्थ लिखे गये है वे किसी न किसी आधार पर! 
लिखे गये हैं केवल अनुमान से नहीं । हाँ कहीं कहीं अनुमान का आश्रय भो वाध्य होकर लेना पड़ा है । न 


उदाहरणार्थ-अयस्कुशा शब्द का अधिकांश कोशों में संग्रह ही नहीं है । सर मानियर विलियम ने इसका अर्थ! 
लिखा है “एक रस्सो, जिसमें लोहा छगा हो” सम्भवतः उनका तात्पर्य उस रस्सी से है जिसमें लोहे के तार 
वटे हों। परन्तु यह अर्थ जँचता नहीं क्यों कि पुरातन काल में ऐसे सूच्म तार अधिक मात्रा में मिलते ही न 
होंगे जो रस्सी में वटे जायें, अतः यह अर्थ समुचित नहीं जान पडता । ६ | 

सिद्धान्तकौमुदी के स्त्रीप्रत्यय प्रकरण में जानपद ४-१-४२ सूत्र का उदाहरण कुशी तथा कुशा दिया गया है। 
काशिकाकार तथा कौमुदीकार दोनों ने लोहे के छड के अर्थ में कुशी तथा काष्ठदण्ड के अर्थ में कुशा 
दिये हँ । तत्त्वोधिनीकार ने लिखा है--“छन्दोगा: स्तोत्रीया गणनार्थानौदुम्बरान्‌ शङ्कून्‌ कुशा इति व्यवहरन्ति 
इससे प्रतीत होता है कि कुशा काष्ठदण्ड के लिए प्रयुक्त होता था। कौमुदीकारने अयस्कुशा का विग्रह “अय 
सहिता कुशा अयस्कुशा” लिखा है। इसका अर्थ हुआ कि अयस्कुशा ऐसी लकड़ी के. खण्डको कहते थे जिसमें 
क हो । न्य लकड़ी लोहा लगा देने मात्र से उसको अयस्कशा नहीं कहेंगे \ लोहा तो अनेक प्रकार की 
यो में लगा होता हैं जैसे बल्लम, फावड़ा, कृरहाड़ी - न हैँ 

हल में एक वह भाग होता है कर करे र one ws | केद के ळू 
कहते हैं। मेरा अनुमान है कि उसी के लिए यह शब्द प्रचलित रहा होगा । चौभी हल का कणी ह टके 
कोई शब्द मिला भो नहीं है । यह केवल मेरा अनुमान है साथिकार में नहीं कहता कि अयस्कुशा चौभी क कह 
हैं। इसी प्रकार कुछ शन्दों का आनुमानिक अर्थ भी लिक्षा गया है। झे दी 


इस पुस्नक को लिखने के लिए कुछ मेरे मित्रों की सम्मति थी कि यह संस्कृत में 
समुचित नहीं जान पड़ा | पहला कारण तो यह कि संस्कृत में ह सस्कृत म ही लिखा जाय, परन्तु मुझको 


क । तथा इसी प्रकार अनेक बनस्पति वाचक शब्द ई 
1 जाता तो कोई लाभ न हो पाता। और भी अने 
र क क प्रकार के ६ 
हैँ जिनके अर्थ राष्ट्रभाषा में लिख देने से अधिक स्पष्ट हो गये हैँ । 
अका स्तत करने में श्रो शम्भुनाथ राय एम० ए० तथा श्री कृष्णकुमार पाण्डेय बी० एस सी० ने वी 
सहायता को हे । अतः उनके प्रति आभार प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हैँ । | ७ 
लर त पोक पका ते आह-अहो रोक डोक महाह सेक इक उनमा उदन. 
» र महीं “शीत हीं सिक" (कैविल उनका उल्लेख 


(३). 


दिया गया है । बैदिक उदाहरणों का अथे सायण भाष्य के आघार पर लिखा गया है कयो 
तथा प्रतिभाशाली विद्ठान्‌ अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वैदिक मन्त्रों का भिन्त भिन्न अर्थ करते है। उनमें से किस 
का अनुसरण किया जाय । इस असमञ्जस के कारण प्राचीनतम भाष्यकार का ही अनुसरण करना पड़ा \ {उदाहरणं 
के अर्थ लिखने में जिन पुस्तकों की सहायता ळी गयी है उनका उल्लेख प्रारम्भ में कर दिया गया है तथा उनके 

लेखको का आभार भी हृदय से स्वीकार करता हूँ। यदि वे पुस्तकें प्रकाशित न होती तो इस कार्य के सम्पन्न 


होने में और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता । 
इस कार्य की सम्पन्तता के लिए मैं भारत के परम प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ तथा पुरातत्त्वकोबिंद राय श्री कृष्ण दास 
जी का चिरक्तरणी रहेंगा, जिन्होंने केवल मुझको प्रोत्साहित ही नहीं किया प्रत्युत सतत व्यस्त रहते हुए मी इसके 
अधिकांश के देखने का कष्ट भी किया । अपने परम सुहृद दंश अनन्तशास्त्री फडके का भी मैं आभारो हूँ जिन्होंने इसको 
, आदि से अन्त तक देखा तथा अनेक सुझाव दिये । इस कार्य में और भी अनेक सज्जनों का सहयोग मुझको प्राप्त 
हुआ उन सबका नाम न लिख कर मैं उनके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हु । यदि इस कार्य से छात्रों का लेश 
मात्र भी लाभ हुआ तो मैं अपना श्रम सार्थक समझेंगा । 
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नदी है जिसको आजकल चितांग कहते हैं। यही प्राचीन 
शरावती है । शरावती को पुनीत नदी भी होना चाहिये । 
क्षीरस्वामी ने लिखा है--प्रागुदअचौ विभजते हंसः क्षीरोदके 
यथा । विदुषां शव्इसिद्धयर्यं सा नः पातु शरावती । अतः 
चितांग नदी के पूर्व तथा दक्षिण का भाग प्राच्य तथा पश्चि- 
मोत्तर भाग उदीच्य कहा जाता था। 

ब्रह्मावत्त--प्राच्य तथा उदीच्य भारत के और भी 
अनेक अवान्तर भाग थे । सरस्वती तथा दृषद्वती नदियों के 
मध्यवर्ती प्रदेश को ब्रह्मावत्तं कहते थे-सरस्वती दृषद्वत्यो- 
देंवनद्योर्यदन्तरमु । तं देवनिमितं देशं ब्रह्मावत्तं प्रचक्षते । 
मनु २।१७। 


आर्यावत्त-भारत के एक विस्तृत भाग का नाम 
आर्यावर्त था । ऊपर कहा जा चुका है कि देश की सीमा 
में परिवर्तन हुआ करता है तदनुसार इसकी सीमा भी 
परिवर्तित होती रही है--आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्त 
पश्चिमात्‌ । तग्रोरवान्तरं गिर्योरार्यावत्त विदुबुधा: । मनु 
२।२२ । पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक तथा हिमालय से 
विन्ध्य तक के भाग को आर्यावर्त कहते थे । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि की आर्यावर्त की सीमा इससे भिन्न है। उन्होंने 
लिखा है--प्रागादर्शात्‌ प्रत्यककालकवनाइच्चिणन हिमवन्त- 
मत्तरेण पारियात्रमार्यावत्तः । अर्थात्‌ आदर्श ( सरस्वती के 
लुप्त होने का प्रदेश राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित 
सिरसा के आगे का विनशन ) से पूर्ब कालक वन ( संथाल 
परगना ) से पश्चिम, हिमालय के दक्षिण तथा पारियात्र 


१( भूपाल से पश्चिम विच्य पर्वतके पश्चिमी भाग से लेकर 


राजपताने के अड़ावला पहाड़ तक का सिलसिला ) से 
1 ह का प्रदेश आर्यावर्त है। हेमचन्द्र ने -इसी का 
उत्तर भारत, आर्य भूमि, जिनचक्तिं की जन्मभूमि 


बक्रिणाम्‌ । पुण्यभूराचारवेदी मध्ये विन्ध्य- 


मध्यभारत--प्रयाग के पश्चिम, विनशन के पूव तथा 
पालय और विच्य के मध्य भाग को मध्यभारत अथवा 


च्य देश कहते थे । आगे चलकर, मगध भी इसी में 


तथा आचारवेदी लिखा है। आर्यावतों जन्मभूमि | 


३ 


अन्तवंदी--गंगा तथा यमुना के मध्यवर्ती भाग को 
अन्तवेदी कहते थे । इसका एक पर्याय समस्थली भी था 
गंगायमुनयोर्मध्यमन्तर्वेदिः समस्थली । 

हिमाळय--जम्वूद्वीप के भारतादि वर्षों के विभाजक 
सात वर्षपर्वत हैं । हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधो मेरुरेव च । 
चैत्रः कर्पी च श्यृंगी च सप्तैते वर्षपर्वताः ॥ हारावली । 
हिमवान्‌ अर्थात्‌ हिमालय हमारे भारत का वषपवत 
है । सिन्धु तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमाल के उत्तर के समीप- 
वर्ती स्थानों से निकलकर सिन्ध पश्चिम की ओर तथा 
ब्रह्मपुत्र पूव की ओर चलकर हिमालय की उत्तरी सीमा 
बनाती है । इस प्रकार बहुत दूर जाकर दोनों दक्खिन को 
ओर मुड़ जाती हैं । वे ही स्थान हिमालय की पश्चिमी तथा 
पूर्वी सीमाऐ हूँ । हिमालय की चौड़ाई १५० मील से २०० 
मील तक है । भूगोलवेत्ताओं ने इस चौड़ाई को तीन 
भागों में विभक्त किया है । १-वाहरी श्गंखला अथवा बाह्य 
हिमालय या उपगिरि । २-भीतरी श्वुंखला अथवा लघु- 
हिमालय या बहिगिरि। ३-गर्भश्यंखला अथवा बृहत्‌ 
हिमालय या अन्तगिरि । 

बाहरी शट खला--प्राचीन काळ में इसको बाह्य हिमालय 
या उपगिरि कहते थे । सिन्ध तथा गंगा के मदान का उत्तरी 
किनारा समुद्र की सतह से १००० से ५००० फीट तक 
ऊँचा तथा २५ से ५० मील तक चौड़ा हे। इस भाग म 
छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं। इस उपत्यका में हरिद्वार से 
देहरादून तक की पहाड़ियाँ, व्यास तथा सतलज के बीच 
सोलासिगी शंखलछा, व्याससे राप्ती तक की सुप्रसिद्ध 
शिवालिक श्यृंखलाएँ (मैनाक), राप्ती घाटी की डुंडवा शखरा 
तथा नेपाल तराई की चूडया चौकी श्यंखलाणं हैं । इन 
श्रृंखलाओं के नीचे दक्खिन की ओर के मैदान को भाभर, 
तराई अथवा दून ( संस्कृत द्रोणी ) कहते हें । 


भीतरी श खला--प्राचीन जन इसको लघुहिमालय 
अथवा बहिगिरि कहते थे । यह श्यृंखला बाहरी शंललाके 
उत्तर प्रारम्भ हो जाती है। इन दोनों श्यृंखलाओं की सति 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है । इसमें काश्मीर की पीरपंजाल 
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की महाभारत श्ृंखलाएँ हैं । इसकी चौड़ाई ५० से ७० 
तक है । हजारा, काश्मीर, चम्वा, काँगड़ा, शिमला, गढ़ वाळ, 
कुमाऊं, नेपाल, सिक्किम आदि प्रसिद्ध नगर इसी में हैं। ये 
नगर चार पाँच हजार फीट से लेकर आठ नौ हजार फीट 
तक की ऊँचाई पर स्थित हैं । 

गर्भ ४2 'खला--प्राचीनकाल में इसको बृहत्‌ हिमालय 
अथवा अन्तर्गिरि कहते थे । भीतरी श्पुंखला के उत्तर यह 
श्रृंखला प्रारम्भ होती है । इस पर सदा हिमपात होता रहता 
हे । इसमें नंगा पर्वत, बन्दर पूँछ, केदारनाथ, नन्दादेवी, 
घौलागिरि, गोसाई थान, गौरीशंकर, कांचनजंघा आदि 
शिखर हैं। इस स्युंखला से चेनाव, यमुना, तीस्ता आदि 
नदियाँ निकलती हूँ । सतलज, गंगा, घाघरा, गंडकी कोसी 
आदि इस श्यृंखठा के और उत्तर से इसको काटकर दक्षिण 
की ओर नीचे उतरती हैं । इसके शिखरों पर बस्तियाँ नहीं 
हुँ । इसकी ऊंचाई नौ दस हजार फीट से लेकर बारह तेरह 
हजार फीट तक है । गंगा के सबसे ऊपरी स्रोत जाह्नवी का 
उद्गम जंस्कर श्युंखला में है । वही श्पुंखला भारतवर्ष की 
उत्तरी सीमा है । 

भूगोल के आधुनिक विद्वानों ने गर्भ श्युंखला अथवा 
वृहत्‌ हिमालय को चार भागों में विभक्त किया है । पंजाब 
हिमालय, कुंमायूँ हिमालय, नेपाळ हिमालय तथा आसाम 
हिमालय । 

पंजाब हिमाल्य--यह गर्भ श्रृंखला का विलकुल पश्चिमी 

भाग है । यह सिन्धु नदी से सतरूज नदी तक लगभग ३५० 

मील फैला हुआ है । इस -पुंखला का उच्चतम शिखर नंगा 

पवत हैं। यह २६००० फीट ऊंचा है। यह शिखर अपने 
नाम को पूर्णतया सार्थक किये हुए है । इस श्यृंखला के मध्य 
में नुमकुम नाम का एक विशाल शिखर लगभग २३४१ फीट 
ऊँचा है । मुख्य श्रृंखला नुमकुम से दक्षिण की ओर नोची 
होतो गयी है। उत्तरी ढाल पर नंगा शिखर तथा स्थान स्थान 
पर झीलें हैं। यह भाग घने जंगलों से ढका हुआ है। इस 
भाग को तोड़कर कोई नदी दक्षिण की ओर नहीं जा सकती 
है। परन्तु सौभाग्य से इस भाग में अनेक दरे हैं। उनमें 
जोजि छा ११५७८ फीट सवसे मुख्य है। एक भार्ग इसी दरे 
ये लहाख को 'काश्मीर की घाटी से जोड़ता हैं । पंजाव 
हिमालय के ूर्वाद्ध भाग में धान के खेत तथा चट्टान अधिक 
१ 


जन्मदाता भी है। 


| 


अथप्रकाशिका ' 


हैं तथा परिचमाद्ध में नंगा पर्वत के आस पास केवल वर्फ से 


ढकी चट्टानों का आधिक्य है । 
कुमायू हिमालय--यह सतलज से काली नदी तक फैला 


हुआ है । इस भाग का उच्चतम शिखर नन्दा देवी २५६४५ 
फीट ऊँचा है । २०००० फीट से उँचे अन्य अनेक शिखर हैं । 
उदाहरणार्थ त्रिशूल २३३६० फीट, नन्दकोट २२५१० फीट । 
दुनगिरि २३१८४ फोट, बद्रीनाथ २३१९० फीट, केदारनाथ 
२२७२० फीट तथा बन्दर पूँछ २०७२० फीट ऊँचे हैं । 
कुमायू हिमालय के उत्तर से गंगा के स्रोत जाहनवी तथा 
अलकनन्दा ने उसको तोड़कर हिमालय की गर्भ श्यृंखला के 
पार अपना मार्ग बनाया है । हिमालय के इस भाग में बहुत | | 
बड़ी वड़ी हिमानी ( 01401615 ) पायी जाती हैं । उनमें 
केदारनाथ गंगोत्री तथा सरस्वती की हिमानियाँ मुख्य हैं । 


नेपाळ हिमाळय--यह कु मायूँ हिमालय की सीमा से 


लेकर तीस्ता नदी तक फेला हुआ हैं । इस भाग में गौरीशंकर 
२६००० फीट, कांचन जंघा २८१४६ फीट, मकवू २२७६०, 


घौला गिरि २६७६५ तथा गोसाई थान २६२६१ फीट ऊँचे 
शिखर हैं। कुमायूं हिमालय की तरह इस भांग को भी 
अनेक नदियों ने पार किया हैं । उन सभी नदियों का उद्गम 
इन शिखरों के उत्तर की ओर ही है । कर्नली, काली गंडक, 
बूढी गण्डक, त्रिशूली गण्डक तथा अरुणा कोसी नाम की 
नदियाँ मुख्य श्युंखला को काट कर दक्षिण की ओर बहती हैं 
तथा भारत ओर तिब्बत के मध्य यातायात के लिए मार्ग 
बनाती हैं । 

आसाम हिमालय--इस भाग का पर्यवेक्षण भारत के 


प्राचीन भूगोळ के विद्वानों ने नहीं किया था । यह भाग | | 


तीस्ता नदी से लेकर भारत की पूर्वी सीमा तक फैला हुआ 


है। इस भाग में केवल नमचा बढ़वा नामक २५४४५ फीट | 


ऊँचा एक ऐसा शिखर है जिसकी समानता नेपाल हिमालय 


के शिखरों से की जा सकतो है। इसी शिखर के दक्षिणी |. 
मोड़ के समीप ब्रह्म पुत्र हिमाल्य से नीचे उतर कर मैदान में | 


आती है। 
हिमालय से निकलने वाळी नदियाँ--हिमालय 
भारत की अनेक प्रसिद्ध तथा बड़ी नदियों का 
र ऋग्वेद के अनुसार निम्नलिखित 
। इससे निकृलती है गंगा, मुना, शतु ( सतलज ), 
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'हिरण्यश्यृंग नामक हिमालय के तीन शिखरों के मध्य में 
स्थित है । 


अर्थप्रकाशिका 


परुष्णी ( रावी ), सरस्वती, असिक्नी ( चेनाव ), वितस्ता 
(व्यास), मरू ढा ( सिन्ध ) सुंषोमा, त्रिष्टामा, रसा, सुसर्तु, 
श्वेत्या, कुभा ( काबुल ), मेहत्नु, क्रमु ( कुरंम ) तथा 
गोमती ( गौरी )। बाराह तथा पद्म पुराणों में भी कुछ 
परिवर्तन के साथ प्रायः इन्हीं नदियों का उल्लेख मिलता है । 


सिन्धु--पह नदी हिमालय में १०३८०० वर्ग मील तक 
फैली है। इसकी सहायक नदियाँ भी ५१५१० वर्ग मील हैं । 
यह नदी दक्षिणी तिब्बत में सिगीकतल नाम के शिखर से 
निकलती है। इसके उद्गम के समीपवर्ती जन वहाँ 
इसको सिंगीकम्पा कहते है । वहाँ से निकल कर यह 
लद्दाख श्रृंखला के समानान्तर उत्तर-पश्चिम की ओर 


वहती है । इसमें अनेक बड़ी-वड़ी हिमानियों का भी जल 


आता है । दिव्यगंगा की सात धाराओं में इसकी गणना की 
जाती है । इन सात धाराओं अथवा नदियों के भिन्न-भिन्न 
नाम महाभारत तथा मत्स्य पुराण में मिलते हें। दिव्य 
गंगा को त्रिपथगा भी कहते हैं। मत्स्यपुराण में नलिनी, 
ह्वादिनी तथा पावती पूर्ववाहिनी, सीता, यारकन्द, 
वंदा तथा सिन्धु पर्चिमवाहिनी और सातवीं भागीरथी 
दक्षिणवाहिनी कही गयी हैं । महाभारत में कुछ परिवर्तन 
के साथ उनके नाम नलिती, पावनी, सरस्वती, जम्वू, 
सीता, गंगा तथा सिन्यु उल्लिखित हैं। उसमें इन सभी 
का उद्गम बिन्दुसर लिखा है जो कि कैलाश, मैनाक तथा 


सातों नदियों में dus ) 
इन सातौं नदियों में सिन्धु प्रसिद्ध सिन्ध ( In 

नदी है । गंगा के विष्णुपदी, जाह्नवी, मन्दाकिनी, भागीरथी 
आदि अनेक नाम है । सरस्वती 
नदी है । सीता को कुछ लोग जैक्सतंस, $४ लोग 


तथा कुछ लोग यारकन्द कहते हैं पर्नु 
यारकन्द ही मालूम पड़ता है 
यारकन्द बसा हुआ हैं । 


अथवा वस्वोकसा का आधुनिक नाम जे 
कुरुक्षेत्र के घग्धर ( दृषद्वती ) को 


यह समुचित नहीं जान पड़ता । 


ती पूर्वी पंजाब की प्रसिद्ध 


अधिक प्रसिद्ध 
क्योंकि इसी के तट पर | 
आक्सस नदी का प्राचीन 


द हुँ । तलिनी 
नाम वंक्षु है। यह मेरु पर्वत से निकलती हैं। ग हे | दतो के मध्य में बहती थी । 


प्‌ 


मत्स्यपुराण के अनुसार ये सातौं नदियाँ उस प्रदेश से 


होकर वहती हैं जहाँ अधिकांश म्लेच्छ जन रहते हे । 


हिमालय पर्वत के निचले भाग में स्थित शैलोद पर्वत से 


शैलोदका नदी निकलंती हे । शैलोद पर्वत कैलाश के पश्चिम 


स्थित है । शेलोदा नदी सीता ( चाइकत्द ) तथा वंक्षु 
( आक्सस ) के मध्य बहती है । वंक्षु नदी जिस प्रदेश से 


होकर बहती हैं उसमें चिनमरु, कालक, चुलक, तुषार, 
वर्वर, कार, पहलव, पारद (पादिअन) और शक (सीदियन) 
जन रहते हैं । सिन्ध वरद, कुटज गान्धार, औरस ( औरग ) 
तथा सौवीर जनों के प्रदेश में होकर बहती है । गंगा नदी 
यक्ष, गन्वर्व, किन्नर, विद्याधर, कलाप, ग्रामक, किम्पुरुप, 
किरात पुलिन्द, कुरु पञ्चाल, कौशिक, मत्स्य, मागघ, 
अङ्ग, वंग, ब्रह्मोत्तर तथा ताम्रलिप्त जनों के निवास स्थान 
से होकर बहती हैं । ह्लादिनी ( ब्रह्मपुत्र ) से सिक्त प्रदेश 


में आपकनिपाद, धीवर, ऋषीक, किरात, स्वर्णभूमिक 
( भोटिया ) जन रहते हैं । पावनी की पहिचान अभी तक 
नहीं हो सकी है । सम्भवतः यह भारत के पूर्व तथा चीन 
के पश्चिम वहने वाली कोई नदी होगी । 

सिन्ध की सहायक नदियों में मुख्य इरावती ( रावी ) 
है। इसका उद्गम कपिष्ठल ( कैथल ) है। असिक्नी 
( चेनाव ) तथा विपाशा ( व्यास ) नदियाँ केकय जनपद में 
बहती हैं । शुतुद्र, ( सतलज ) तथा कुमा ( काबुल ) नदियाँ 
पुष्कलावती ( चारसड्ढा ) से निकल कर सिन्ध में मिली 


हैं । सुवास्तु ( स्वात) तथा गौरी ( पंजकोरा ) मी सिन्धु 
में ही मिली हैं । 


वैदिक साहित्य में चौदह नदियों को चर्चा है उनमें 
त्रिष्ठामा, रसा, सुसर्तु तथा श्वेत्या आदि कुमा के ऊपर की 

सिन्ध की सहायक नदियाँ हैँ । सीलमावती तथा ऊर्णावती 
भी सिन्ध की सहायक है । ये दोनों उस प्रदेश की नदियाँ 


है जो ऊन तथा बहुमूल्य पत्थर के लिये प्रसिद्ध था। 


ऋग्वेद की आपगा जिसका पर्याय ओघवती है सरस्वती 
की एक छोटी सहायक नदी है। वहाँ के जन उसको 
इन्दुमती कहते हैं । यह थानेश्वर के ऊपर सरस्वती तथा 


सिन्ध उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है। गंगा 


| को छोड़ कर बड़ाई में कोई नदी इसकी समानता नहीं कर _ 
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सकती । ऋग्वेद में इसका बड़ा ही मनोहर वर्णन मिलता 
हैं । इसकी बहने की शक्ति अतुलनीय कही गयी है । 
जम्बुदीवपण्णत्ति नामक एक जेन ग्रन्थ में गंगा, रोहिता- 
लोहित्य ( ब्रह्मपुत्र ), सिन्ध तथा हरिकान्त नदियों का 
उद्गम दो पद्महृदों से लिखा है । इनमें एक हृद भीतरी 
श्रृंखला तथा'दूसरा गर्म शृंखला में हँ । जेनियों का पद्म- 
'हृद महाभारत का विन्दु सर पाली साहित्य का अनोतत्त 
तथा संस्कृत साहित्य का मानसरोवर है । महाभारत में 
गंगा का उद्गम मानसरोवर लिखा है। सिन्ध की प्रधान 
_ धारा का सम्बन्ध पश्चिमी मानसरोवर से है ही । गुतुद्र, 
का उद्गम भी वहीं है । 
सिन्ध नदी प्रारम्भ में दो नदियों की सम्मिलित | 
के रूप में चलती है । एक धारा कैलाश के उत्तर-पश्चिम 
से निकल कर उत्तर-पश्चिम की ओर तथा दूसरी कैलाश 
के उत्तर-पूर्व में स्थित एक झील से निकल कर उत्तर- 
पश्चिम की ओर वहती है । दूसरी धारा कुछ दूर चल कर 
दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। जहाँ दोनों 
घाराओं का संगम हुआ है वहाँ से बहुत दूर तक उत्तर 
पश्चिम की ओर वहकर काराकोरम श्यृंखला के नीचे वह 
दक्षिण की ओर मुड़ जाती है । यही मोड़ हिमालय की 
पश्चिमी सीमा हैं । फिर वहाँ से सिन्ध सर्पाकार होकर 
दक्षिण पश्चिमी मार्ग का अनुसरण करती हुई अरव सागर 
में गिरती हैं। उसने अपने मुहाने पर कराची के समीप दो 
प्रसिद्ध डेल्टा ( ०९10 ) बनाये हैं। आर्य जन सवसे 
बड़े को प्रसिअन तथा दूसरे को पतल ( प्रस्थल ) 
कहते थे । 
वितस्ता ( झेलम )--इस नदी का उद्गम पीर पंजाल 
श्रृंखला है । वहाँ से निकल कर यह पूँछ के नीचे वक्राकार मार्ग 
से पश्चिम को ओर बहकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। 
फिर ह bo दक्षिण को जाकर झेलम नगर के पूर्व 
तथा मीरपुर के प Fe 
Fr ०2000 डं अंग तथा कंग मगिअन के 
चन्द्रमागा--इस नदी का आधुनिक नाम चेनाव है । 
यह नदी दो घाराओं के मिलने से वनी है। वारलाच दरें 
( १६००० ) के दक्षिण-पश्चिमी भाग से चन्द्रा तथा उसी 
दर के उत्तरपश्चिमी भाग से भागा नाम की घाराएँ निकलती 


अथंप्रकाशिका 


हु । समुद्र से ७५०० की ऊँचाई पर स्थित टण्डी नामक 
स्थान पर दोनों घाराएँ परस्पर मिल जाती हैं। यह नदी 
गर्भ श्युंखला के १८० मील के प्रदेश को सींचती है । इस में 
अनेक हिमानियों का जल आता है। इसका एक वैदिक नाम 
असिक्नी भी है । 
इरावती--वैदिक साहित्य में इसको परुष्णी कहते हैं । 
इसका आधुनिक नाम राबी हैं। यह बंगटल के चट्टानी 
प्रदेश से निकल कर पीर पंजाल के दक्षिणी ढालों तथा धौला 
धार के उत्तरी ढालों को सींचती हुई काश्मीर में चम्बा के 
दक्षिण पश्चिम की ओर बह कर छाहौर के आगे अहमदपुर 
तथा सराय सिन्ध के मध्य में झेलम में गिर जाती है । 
विपाशा--आजकल इसको व्यास कहते हैं। यह राबी 
के उद्गम के पास हीरोत्तंग में पीर पंजाल श्रृंखला से निकली 
है। इसमें भी अनेक हिमानियों का जल आता है। यह 
चम्बा से दक्षिण-पश्चिम की ओर वह कर कपूरथला के 
दक्षिण-पश्चिम कोण पर सतलज से मिल जाती हुँ । 
झतुदु-इसका आधुनिक नाम सतलज है । यह 
हिमालय के उत्तर से आने वाली नदी है । इसका उद्गम 
मानसरोवर के पश्चिमी भाग में है । यह वहाँ से पश्चिम की 
ओर वह कर कामता तथा शिमला की पहाड़ियों पर कुछ 
दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़कर वक्राकार होती हुई ऊपर से 
पश्चिम चलकर कपूरथला के दक्षिण-पश्चिम कोण पर ब्यास 
से मिल जाती है । यहाँ से इसका नाम लुप्त हो जाता है 
तथा व्यास के ही नाम से फीरोजपुर तथा बहावलपुर के 
आगे चलकर चेनाब से मिली है। इसके आगे अलीपर' तथा 
ॐ च के मध्य में तीनों घाराएँ मिलकर बहती हैँ । कुछ आगे 
चलकर सिन्ध में मिल जाती हैं। मानसरोवर में कामता 
पवत तक सतलज में तीन सहायक नदियाँ मिली हैं । १-कुमा 
( काबुल), २-क्रमु ( कुरंस ) ३-गोमती ( गोमल ) । 
कुमा--सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदियों में कुमा 
नाम को वैदिक नदी सबसे मुख्य हैं। आजकल इसको 
काबुल नदी कहते हैं। संस्कृत साहित्य के आधार पर 
कुछ विद्वान्‌ इसको भारत की पश्चिमी सीमा मानते हैं । 
इसी नदी को एरिअन कोफस तथा प्लिनी कोफेन कहते 
| पुराणों की कुहू नदी भी यही है। टालेभी ने इसका 
नाम कोआ लिला है। यह भी हिमालय से निकल कर 
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( हाटक ) के कुछ ऊपर सिन्धु से मिली है। इसकी 
दो सहायक नदियाँ सुवास्तु (.स्वात ) तथा गौरी (पंजकोरा) 
प्राग में इसमें मिली हैं । 
क्रमु--इसका आधुनिक नाम कुर्रम नदी है । वन्नू के 
समीप इसकी एक सहायक नदी तची इसमें मिली है । 
इसाखेद के दक्षिण क्रमुसिन्ध से मिली हैं । 
गोमती--आजकल यह गोमल नाम से प्रसिद्ध है । 


' यह डेरा इस्माइलखाँ तथा चन्दवान के मध्य में पश्चिम 


। 


से पूव की और वहती है और कुछ दूर जाकर सिन्ध में 
मिल जाती है। 

सरस्वती--सरस्वती तथा दृषद्वती नाम की उत्तरा- 
पथ की दोनों नदियाँ ऐतिहासिक हैं । सरस्वती का उद्गम 
शिमला के ऊपर हिमालय श्यृंखला में है । इसके उद्गम 
स्थान को प्लक्षप्रास्वओवण कहते हैं। वहाँसे निकल कर यह 
दक्षिण की ओर शिमला तथा सिरमूर राज्य में होकर वहती 
है । पटियाला के आगे चल कर सिरस से कुछ दूर राज- 


स्थान के मरुस्थल के उत्तरी भाग में लुप्त हो जाती हैं ।. 


मनु ने उस स्थान का नाम विनशन लिखा है। उसी को अदर्श 
अथवा आदर्श भी कहते हैं। सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय 
के भुवनकोश में इसको कहीं दृश्य कहीं अदृश्य नदी लिखा 
है--दृश्यादृश्या च भवति तत्र तत्र सरस्वती । सर्वप्रथम यह 
चलौर ग्राम के समीप बालू में लुप्त हुई हैं तथा भवानीपुर में 
फिर प्रकट हो जाती है । आगे जा कर बालछापर में फिर 
लुप्त हो गयी है और बड़ाखेरा में फिर प्रकट हो जाती हैं । 
पृथूदक ( पेहोआ ) के समीप उर्नई में इसमें मार्कण्डा 
नदी मिलती हैं । आगे चलकर दुषद्दती ( घरघर या घर्घर ) 
इसमें मिली हैं । इस नदी ने तीन तीर्थस्थानों का निर्माण 
किया है--चमसोद्धेद, शिरोझ्धेद तथा नादोड्भेद। ऋग्वेद 
में लिखा है कि यह नदी बड़ी वेगवती है तथा यह समुद्र 
में मिली है । सम्भव है वैदिक काल में जब कि राजस्थान 
में समुद्र था , यह समुद्र में गिरती रही हो । 
इषद्ृती--यमुना नदी के समीप बहने वाली इस नदी 
का उद्गम सिरमर की पहाड़ियाँ हैं। श्री जयचन्द विद्या- 
लंकार इसको घरघर कहते हैं । रेच्सन इसको चौतंग या 
चितांग अथवा चित्रान्त कहते हैं। गजेटिअर में इसका 
नाम रक्षी लिखा है। श्रीमद्भागवत के आधार पर भी इसका 


७ 


| नाम रक्षी प्रतीत होता है क्योंकि श्रीकृष्ण ने द्वारका से 


हस्तिनापुर जाते समय दुषद्दती को पार कर सरस्वती 
को पार किया था । यह सिरमूर से पश्चिम की ओर चल 
कर अम्वाला तथा शाहाबाद जिलों से होकर बहती है । 
यह पृथूदक ( पेहांवा.) के समीप सरस्वती से मिलो है । 
गङ्गा--गंगा का उद्गम महाभारत में बिन्दुसर, जम्बू- 
दीवपण्णत्ति में पद्मह्वद पालि ग्रन्थों में अनोत्तत्त तथा 
अन्य संस्कृत ग्रन्थों में मानसरोवर लिखा है । कनखल के 
ऊपर इस नदी के अनेक नाम हैं । हिमालय पर्वत पर इसको 
भिन्त भिन्न धाराओं के नाम गंगा, अलकनन्दा, भागीरथी, 
मभ्दाकिनी तथा जाह्नवी हे । ये सभी नाम संस्कृत साहित्य 
में इसके पर्याय मान लिये गये । बदरीनाथ शिखर के 
समीप अलका नाम के हिमानी प्रदेश से अलकनन्दा नाम 
की धारा निकली है । मूल धारा यही मालूम पड़ती है । 
अन्य सभी धाराएँ इसमें मिलती गयी हैं । इस मूलघारा में 
कहीं कहीं कोई अन्य धारा मिली हैं वहाँ सर्वत्र एक प्रयाग 
भी प्रतिष्ठित होता गया हे । केदारनाथ शिखर से निकलने 
वाली मन्दाकिनी नाम की धारा रुद्रप्रयाग के समीप अलक- 
नन्दा में मिली हैं वहाँ देवप्रयाग हें । भागीरथी का 
उद्गम गोमुखी नाम की हिमानी हे । गंगोत्त री पहुँचने पर 
उत्तर से आने वाली जांह्ववी उसमें मिलती है । जाह्नवी का 
उद्गम स्थान स्कीदिअन ( 5101111181) 111. ) पर्वत है 
उसके उत्तर तिब्बत ( त्रिविष्टप ) हैं । बहुधा यह लोकोक्ति 
सुनी जाती है कि जहाँ तक जाह्नवी वहाँ तक भारतवर्ष । 
इस प्रकार मन्दाकिनी, भागीरथी तथा जाह्नवी की 
सम्मिलित घाराओं से मिली हुई अलकनन्दा देवप्रयाग 


के ऊपर गंगा कही जाती हैं तथा हृषीकेश के नीचे जनता 
इसी नाम से प्रसिद्ध हूँ । 


हरिद्वार के समीप पर्वत को छोड़कर मैदान में आती 
है । हरिद्वार से ुलन्दशहर तक यह दक्षिणाभिमुख, बुलन्द- 
शहर से प्रयाग तक दक्षिण-पूर्व की ओर बहती है । प्रयाग से 
राजमहरू तक पूर्व की ओर्‌ बह कर बंगाल में गंगासागर के 
समीप समुद्र में मिल जाती है । इसके तट पर भारत के अनेक 
प्रसिद्ध नगर तथा तीर्थस्थान हैँ । यह संसार की सर्वश्रेष्ठ 
पुनीत तथा स्वास्थ्यवद्ध क जल वाली नदी कही जाती है । 

यमुना--यह बन्दर पूछ की ढालों से निकलती है। | 

इसके उद्गम स्थान पर यमुनोत्री का प्रसिद्ध मन्दिर है । इससे 


८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८ 


अधिकृत हिमालय प्रदेश का क्षेत्रफल ४५०० वर्गमील है । | 


यह गंगा की सवसे बड़ी पश्चिमी सहायक नदी है। गंगा 
तथा सिन्ध.के समान ही इसका भी वैदिक नाम आज तक 
. प्रचलित है । सेवालिक श्रृंखला तथा गढ़वाल शूंखला को 
काट कर यह उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश कर गंगा के 
समानान्तर दक्षिण की ओर वहती है तथा प्रयाग पहुंच कर 
गंगा में मिल जाती है । देहरादून जिले में पश्चिम से आकर 
इसमें दो नदियाँ मिली हैं उनमें एक का नाम उत्तरी टाँस है । 
आगरा. तथा प्रयाग के मध्य-में दाहिनी ओर से इसमें चार 
सहायक नदियाँ मिली हैं। जिनके नाम क्रमशः चर्मण्वती 
( चम्बळ ), काली सिन्ध ( सन्ध्या ), वेत्रवती ( वेतवा ) 
तथा शुक्तिमती ( केन ) हैं । 
रामगंगा--इक्षमती--इसका उद्गम अल्मोड़ा के 
कुमायू' उत्तर शंखला है। वरेन्ठी के नीचे इसमें एक छोटी 
नदी मिली है यह फरुखावाद .तथा हरदोई के मध्य में 
गंगा से मिल जाती हे । कुछ लोग इसको वाहुदा तथा 
इक्षुमती ईखन ) भी कहते हँ । अयोध्याकाण्ड ६८ अ० 
में इसकी चर्चा मिलती है । 
गोसती--यह गंगा की एक सहायक नदी है । पीली- 
भीत के समीप हिमालय से निक कर बनारस , वाराणसी ) 
तथा गाजीपुर ( गाधिपुर ) के मध्य में यह गंगा में मिली 


है। इसकी सहायक नदी सई है। सई का प्राचीन | 


स्पन्दिका मिळता है । कनिघम के अनुसार गोमती की 
सहायक नदी धूतपापा यही हे क्योंकि आजकल घूतपापा 
नाम का एक तीर्थ फैजाबाद के समीप इसी नदी के तट 
पर स्थित है । 


सरयू--इसका उद्गम मानसरोवर है । इसकी मख्य 
धारा को घाघरा कहते है। यह एक ऐतिहासिक नदी है । 
अयोध्या का प्राचीन नगर इसी के तट पर स्थित है । 
यह छपरा जिले में गंगा से मिली है । बहराइच जिले के 
उत्तर-पश्चिम कोने पर एक सहायक नदी इसमें मिली 
है । वहीं से इसका नाम सरयू हो जाता है । इसके दाहिने 
तट पर स्थित वह्रामघाट में एक अन्य सहायक नदी 
(चौकी ) इसमें मिली है । बहराइच जिले से निकलने वाली 
पाँच अन्य नदियाँ इसमें गोंडा जिले में मिळती है । गोरखपुर 


अर्थप्रकाशिका । 


सारन जिले की पश्चिमी सीमा पर छोटी गण्डक भो इसमें 
मिलती है । 

अचिरवती--सरयू की सहायक नदियों में सबसे बड़ी 
नदी अचिरवती हिमालय श्यृंखला से निकल कर गोंडा, 
बहराइच तथा वस्ती जिलों से होकर गोरखपुर जिले में 
वरहज के पश्चिम सरयू में मिलती है। आजकल इसको 
राप्ती कहते हँ । इसी के तट पर श्रावस्ती ( आधुनिक 
सहेत महेत ) स्थित थी । इसका एक नाम इरावती भी था । 
इसीको अजिरवती भी कहते थे। इत्सिंग के अनुसार 
अजिरवती का अर्थ अजगर वाली नदी ( अजिर-अजगर ) 
होता है। कपिल जी नदी में सोने की मछली के रूप में 
उत्पन्न हुये थे । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का मत है कि 
इसी नदी का एक नाम सदानीरा भी है क्योंकि महाभारत 
के अनुसार गण्डक तथा सरयू के मध्य में सदानीरा! नदी थी 
अतः राप्ती का ही एक नाम सदानीरा भी था । 

रोहिणी--यह एक छोटी नदी थी जो शाक्य तथा 
कोलिय राज्यों को विभक्त करती थी। कनिघम ने आधु- 


'निक रोवई अथवा. रोहवैनी को रोहिणी माना है। यह 


गोरखपुर में राप्ती से मिली है । 

गण्डक--गंगा की दूसरी सहायक नदी गण्डकी अंथवा 
गण्डक हु । इसका उद्गम दक्षिणी तिब्बत की पहाड़ियाँ हैं। 
नेपाल में बाई ओर से चार तथा दाहिनी ओर से दो सहायक 
नदियाँ इसमें मिलती हैं । बाँयीं ओर सें इसमें मिलने वाली 
नदियाँ बुढ़िया गण्डक, मादी, सेनी तथा काली हूँ। नेपाल 
में अपनी सहायक नदियों के कारण इसका आकार मानचित्र 
म॑ बारहसींगे के सींग के समान दिखाई देता है। गोरखपुर 
तथा चम्पारन जिरे के मध्य में यह भारत में प्रवेश 
करती हे । वहाँ से आगे चल कर. यह सारन तथा म॒जफ्फर- 
पुर जिलों की प्राकृतिक सीमा का काम करती हुँ । इसकी 
प्रधान धारा भारत तथा मुजफ्फरपुर के मध्य में गंगा से 
मिलती है। इसकी एक छोटी वारा बसाढ़ में इससे 
अलग होकर चम्पारन जिले में अरगज के समीप निकलने 
वाली एक नदी से मिलकर मुँगेर जिले में सोनरिया घाट के 
समीप गंगा से मिलती हे। 


जिले में 'वरहलगंज छै अगी कामी इसी ह Miss ०७ पिक रुप11असअ॥ की दो मुख्य 


। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर का पूर्वी 


अथंप्रकादिका 


भाग हैं। समचा जाकर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती 
हैं। फिर सदिया जिले की उत्तर-पूर्वी सीमा से होकर 
असम की घाटी में घुसती है। सदिया से दक्षिण-पश्चिम 
की ओर गैरो पर्वत के ऊपर तक बहती है, फिर दक्षिण 
की ओर मुड़कर गोआलुन्दो घाट के ऊपर गंगा में मिल 
जाती है। तिव्वती प्रदेश में इसका नाम सुनपा है। पूर्वी 
वंगाल में इसकों यमुना कहते हैं। मानसरोवर से दो 
सौ मील चलने पर इसमें एक सहायक नदी मिली है। 
यह ज्यों-ज्यों पूर्व की ओर जाती है इसमें अनेक सहायक 
नदियाँ मिलती जाती हैं । इसकी सबसे वड़ी सहायक नदी 
लोहित अथवा लौहित्य है । इसी के कारण इसका एक 
नाम लौहित्य. भी मिलता है। लौहित्य सदिया जिले में 
ब्रह्मपुत्र से मिली है । 

सुछेमान- प्राचीन भूगोल-शास्त्रो इस पर्वत को 
अञ्जन गिरि कहते थे ।. पाणिनि ने ( त्रिककुत्‌ पर्वते 
५।४।१४७ में ) इसका उल्लेख किया हे । अथर्ववेद 
में भी तीन चोटियोंवाले इस पर्वत का उल्लेख मिलता 
है। कीथ ने इसकी पहिचान त्रिकोट से की है जो उत्तरी 
पंजाब तथा काश्मीर के मध्य की कोई चोटी थी। 
अथर्ववेद में लिखा है कि यहाँ एक प्रकार का सुरमा 
( चैककुद अञ्जन ) उत्पन्न होता था। अतः लोगों का 
अनुमान हे कि सुलेमान का ही प्राचीन नाम त्रिककुत्‌ था 


जो कि आज भी उत्तम प्रकार के सुरमे का उत्पत्ति- 


स्थान है । सुलेमान के समानान्तर शीनगर की पर्वत-्युंखला 
है जो कि ओब नदी के पूर्व है और इन दोनों श्गंखलाओं 
के पीछे टोबा तथा काकड की ग्युंखलाएँहैँ। पर्वतों 
की यही तीनों श्मंखलाऐं त्रिककुत कहलाती थीं । यहाँ 
उत्तम श्रेणी का अञ्जन प्राप्त होता था । महाभारत में लिखा 
है कि वाहीक ( पंजाव ) की गौरवर्ण की स्त्रियाँ मैनसिल 
के समान चमकीले कोणवाले नेत्रं में त्रैककुद अंजन लगाती 
थीं ( कर्णपर्व ४४।१८ ) । आजकल भी सुलेमानी सुरमा 
पंजाब तथा सिन्ध के दूर-दूर के प्रदेशों में जाता है । 
सिन्ध में इसी अञ्जन को सौबीराजन भी कहते थे। इस 
पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर तस्त-ए-सु लेमान ( सालो- 
मन का सिंहासन ) ११२६५ फीट ऊँचा है । इसी श्यंखला 
में भारत से बलूचिस्तान जाने के लिए अनेक संकुचित 
मार्ग हैं। ' 


लिया है । 
अ० प्र० २ (७०-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
1 


द्‌ 


भारतवर्ष में हिमालय श्वृंखला के अतिरिक्त सात 
अन्य पर्वतों की मुख्य श्यृंखलाएँ हैं। इनको कुलपर्वत 
कहते हैं। “महेन्द्रो मलय: सह्यः शुक्तिमान्‌ ऋक्षपव॑त:। 
विन्व्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः” ॥ मत्स्य पुष 
६५ । महेन्द्र, मल्य, सह्य, शुक्तिमान्‌, '्ररक्षवान्‌, विन्व्य 
तथा पारियात्र ये सात कुलपर्वत हैं । 

महेन्द--जेनरळ कनिघम ने अपने भारत के प्राचीन 
भूगोल में महेन्द्र मलै को महेन्द्र पर्वत निश्चित किया है। 
यह श्हंखला गंजाम को महानदी की घाटी से पृथक्‌ करती 
है । इस श्युंखला में समस्त पूर्वी घाट सम्मिलित हैँ । पूर्वी 
घाट महानदी तथा गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है। 
कालिदास ने रघुवंश ४1३८-४३ में कलिङ्ग के राजा को महे- 
नरनाथ लिखा है--उत्कलादशितपथः कलिङ्गामिमुखे 
ययौ । श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम्‌” ॥ मल्लि- 
नाथ ने इसकी टीका में “महेन्द्रनाथस्य” की व्याख्या 
“कृलिङ्गस्य' की है । कलिङ्ग जनपद गंजाम के आस-पास 
तक ही सीमित न था प्रत्युत गोदावरी तक विस्तृत था । 
कथासरित्सागर १६।९२ में गोदावरी नदी के तट पर राजा 
माहेन्द्रि की राजधानी की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख हँ । इस 
पर्वत से निम्नलिखित नदियों के निकलने का उल्लेख भिन्न- 
भिन्न पुराणों में मिलता है--१ त्रिभागा या त्रिसामा विष्णु- 
पुराण, २ ऋषिकुल्या, इक्षुदा मार्कण्डेय पुराण । ३ त्रिविदा 
मा० पु० । ४ लाङ्गूरिनी । ५ मूली मा० पु०, ६ शरवा । 
७ बिमला मत्स्यपुराण । आधुनिक भूगोल से इन नदियों 
का ठीक-ठीक परिचय प्राप्त करना कठिन है, फिर भी 
विद्वानों ने इनमें से कुछ का निर्णय करने का प्रयत्न 
किया है । 

ब्रिमागा--त्रिभागा तथा ऋषिकुल्या एक ही नदी का 
नाम जान पड़ता है । यह गंजाम जिले की बिलकुल उत्तरी 
नदी हे । यह्‌ गंजाम नगर के आगे खाड़ी में गिरती है। 
इसी के तट पर गंजाम नगर स्थित है । आजकल इसको 
ऋषिकुलिया कहते हैँ । 

लांगूलिनी--यह कालाहाँडी के पर्वत से निकलकर 
दक्षिण की ओर वहकर गंजाम के ज़ीचे चन्द्रपुर में बंगाल 
की खाड़ी में गिरती है । इसका वर्तमान नाम लाँगु- 
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इक्ष॒दा--इल्षुदां वह नदी हो सकती है जिसके तट पर 
आधुनिक इच्छापुर नगर स्थित है । 

अन्य नदियों के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, 
या तो वे अवं..नष्ट हो गयीं या अब छोटे-मोटे नालों 
के रूप में रह गयी हैं और उनका नाम भी लोग भूल गये। 

मळ्य--यह पाण्ड्य देश का मुख्य पर्वत है । वीर- 
चरित में इसके ढाल की चर्चा मिलती है । यह शला 
कावेरी -नदी से घिरी हुई है। रघुवंश ५-३ में इसका 
उल्लेख है--“काबेरीबलयितमेखरूस्य सानावेकरिमन्म- 


लयगिरेदिवः पतामि” ॥ वाल रामायण में लिखा है कि इस. 


पर्वत पर इलायची, मिर्च, चन्दन तथा सोपारी के वृक्ष प्रचु- 
रता से पाये जाते हैं । दक्षिण भारत में ये सभी वृत्त आज- 
कल भी उपलब्ध हैं । अतः यह निविवाद कहा जा सकता 
है कि घाटों का दक्षिणी भाग, जो कि मैसूर के दक्षिण 
से लेकर ट्रावंकोर की पूर्वी सीमा बनाता है, वही मल्य 
श्रृंखला ( Cordamasm Hills = इलायची की 
पहाड़ियाँ ) है । कालिदास ने रघुवंश ४।५१ में मल्य तथा 
दुर को दक्षिण भारत के स्तनों के समान कहा है । मार्क- 
ण्डेय पुराण में भी मलय तथा ददुर का साथ-साथ उल्लेख 
मिळता है---/महेन्द्र-मलयाद्रौ च ददुरे च वसन्ति ये” । मा०पु० 
५८-२१ । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दर्दुर दक्षिणी 
घाट का वह भाग है जो मैसूर की दक्षिण-पूर्वी सीमा 
बनाता है । इस श्रुंखला में चार नदियों का उल्लेख मिलता 
है---१. कृतमाला, २. ताम्रपर्णी, ३, पुष्पजा, ४ उत्प- 
लावली । 
ताम्रपर्णी--इनमें ताम्रपर्णी प्रसिद्ध नदी है । यह प्राचीन 
पाण्डय जनपद में होकर बहती हे । राजशेखर ने इसका 
विशद वर्णन किया है । इसका आधुनिक नाम तम्बरवरी 
हे । यह पश्चिमी घाट के ढाळ से निकलकर तिन्नेवली 
जिले से होती हुई पूनकली नाम के एक छोटे नगर के 
समीप मेंनर की खाड़ी में गिरती है। शोप नदियों का 
निश्चय करना कठिय हे । आधुनिक मानचित्र में मलय 
श्ुंखळा से निकलकर आठ नदियाँ पूर्व की ओर तथा ग्यारह 
पश्चिम की ओर वहती हैँ । इन नदियों का नाम प्राचीन 
काळ की किसी भी नदी के नाम से नहीं मिलते । इस- 
श्यंखला से निकलनेवाली कुछ अन्य नदियों के नाम पद्म 


व य 


प्राण के भूमिखंड में अवश्य हैं जिनमें चित्रा अथवा चित्र- 
छोपा आधुनिक चिन्दिन्यूरा हो सकती है। कुछ विद्वान्‌ 
बैगा अथवा वैपई को प्राचीन कृतमाला कहते हैं । 

द्रविड़ भाषा में मलय का शब्दार्थ पर्वत है । पाजिटर 
ने नीलगिरि से लेकर कुमारी अन्तरीप तक के पश्चिमी 
घाट को मलय माना है। इस पर्वत के एक शिखर पर अगस्त्य 
क्राषि का आश्रम है। मलय श्यृंखठा का दूसरा नाम 
श्रीखण्डाद्रि अथवा चन्दनाद्रि भी है। पाजिटर की धारणा 
है कि आधुनिक नीलगिरि का ही प्राचीन नाम दर्दुर है । 

सह्य--यह अपरान्त अथवा पश्चिम भारत का मुख्य 
पर्वत है । कालिदास ने इसको पृथ्वी का नितम्ब कहा हैँ 
“नितम्व इव मेदिन्या: --रघुवंश । यह पश्चिमी घाट का 
उत्तरी भाग है। पुराणों में वणित इससे निकलनेवाली 
नदियों के आधार फर यह कहा-जा सकता है कि यह श्रृंखला 


ताप्ती से लेकर नीलगिरि तक चली गयी हे । इसले मिला 


हुआ एक छोटा सा पर्वत विदूर है जो कि गुजरात में है । 
विदूर पर्वत पर बैदूर्य ( नीलम) मिलता है। पाणिनि ने 
अष्टाध्यायी के ४।३।८४ सूत्र में वैदूर्य मणि का उत्पत्ति-स्थान 
विदूर का स्पष्ट उल्लेख किया है । पाजिटर ने विदूर की 
पहिचान सतपुड़ा से की है । पतञ्जलि के मत से वैदूर्य की 
कानें वालवाय पर्वत में थीं । विदुर के वैकटिक (रत्नतराश) 
वहाँ से छाकर उन्हें सुचारु बनाते थे अतः उनको वैदूर्य 


कहने लगे । बहुत सम्भव है कि दक्षिण का बीदर प्राचीन. 


बिदूर हो । 

'महाभारत' से ज्ञात होता है कि सह्य श्वुंखला में 
दक्षिणी विन्ध्य तथा सतपुड़ा श्रृंखला का कुछ भाग सम्मि- 
लित है । त्रिकूट पर्वत भी सह्य का एक भाग है । .इसीसे 
वहाँ के निवासी त्रिकूटक कहलाते थे । ऋष्यमूक तथा 
गोमन्त भी सह्य के ही भाग हैं। पाजिटर का मत है कि 
अहमदनगर से नीलदुर्ग तथा कल्याणी तक विस्तृत श्यृंखला 
ऋष्यमूक है । ऋष्यमूक पर्वत तुंगभद्रा नदी के तट पर 
स्थित अनगन्दी से आठ मील की दूरी पर स्थित है । पम्पा 
नदी इसी पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहकर 
उगमद्रा नदी में मिली है । हनुमान्‌ तथा सुग्रीव इसी पर्वत 
पर सबप्रथम रामचन्द्र से मिले थे । करष्यमूक पर्वत जिला 
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अर्थप्रकाशिका 


। दक्षिण-पूर्व का पर्वत गोमन्त हे । राय चौधरी के मत से 


| गोमन्त के उत्तर वनवासी था, अतः गोमन्त को मैसूर राज्य 


में होना चाहिये । 

भारतीय जन आजकल सह्य पर्वत को सियद्री कहते 
हैं । इस श्रृंखला से निम्नलिखित नदियाँ निकलती हें 
गोदावरी, भोमरथा, कृष्णा अथवा कृष्णवेणा, बञ्जुला या 
मञ्जुला, तुङ्गभद्रा, सुप्रयोगा, वाह्या तथा काबेरो। 

योदावरी--सह्य से निकर्लनेवाली नदियों में गोदावरी 
बड़ी प्रसिद्ध नदी है । आजकल लोग इसको गोदा भी कहते 
हैं । यह पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग से नासिक के समीप 
निकली है तथा राजमहेत््री के नीचे अनेक शाखाओं में 
विभक्त हो जाती है । वहाँ उसको सप्तगोदावरी कहते हैं । 

_ इस स्थान पर शिवजी का एक प्राचीन विशाल मन्दिर है 

यह गोदावरी जिले में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 
इसने अपने मोहाने पर एक विशाल डेल्टा बना दिया है । 
मद्रास तथा हैदरावाद से होकर बहने में इसमें बायीं 
ओर से दस तथा दाहिनी ओर से ग्यारह सहायक 
नदियाँ मिलती हैं । 

भीमरथा--आजकल लोग इसको भीमा कहते हैं। 
यह पूना जिले से निकलकर हैदराबाद के रायचूर जिले के 
उत्तर गुण्डलूर के समीप कृष्णा में मिली है । 

कृष्णा--दक्षिण भारत की यह प्रसिद्ध नदी पुराणों 


° क्को कृष्णवेणा, जातकों की कण्हपेण्णा तथा खारवेल के 


अभिलेख की कण्हपेमं गा हैँ। यह पश्चिमी घाट के महा- 
बलेव्वर से निकलकर दक्षिण पठार से होती हुई पूर्व की 
ओर बहकर पूर्वी घाट को तोड़कर बंगाल की खाड़ी में 
गिरती है । यह मद्रास प्रेसिडेन्सी, हैदराबाद राज्य तथा 
बम्बई प्रेसिडेन्सी से होकर बहती है । आलमपुर के उत्तर 
जग्गयपेट के नीचे के एक स्था तक यह हैदराबाद राज्य 
की प्राकृतिक सीमा का का करती है इसमें बायीं ओर से 
पन्द्रह तथा दाहिनी ओर से चार सहायक नदियाँ 

हैं जिनमें भीमा, तुङ्गभद्रा, पलेर तथा मुनेर प्रसिद्ध तदियाँ हैं 
महाभारत के वनपर्व का देवद. इसी के जल से निमित 
हुआ है । यह हैदरावाद के पूर्व-दक्षिण के एक प्रसिद्ध तथा 
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वळ्जुला अथवा मब्जुका--भीष्मपर्व में इस नदी का 
उल्लेख मिलता है । आजकल . इसको मंजिरा कहते हैं। 
यह॒वालाघाट से निकलकर हैदरावाद में कन्दलवाडी 
के पूर्व गोदावरी में मिलती है । इसमें बायी ओर से तीन 
तथा दोहिनी ओर से पाँच नदियाँ मिलती हैं । उनमें तीर्णा 
तथा करञ्जा उल्लेखनीय है । हरिवंश पुराण में उल्लिखित 
खट्वाङ्गी इसी का नाम मालूम पड़ता है । [ 


तुङ्गमद्रा--क्ठष्णा की निचली सहायक नदियों में यह 
सबसे मुख्य नदी है । मैसूर को पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी 
चाट से निकलतेवाली तुङ्गवेला तथा भद्रा नाम की दो 


नदियाँ मिलकर इस नाम को घारण कर लेती हैं । यह 
मद्रास प्रेसिडेन्सी के कनूल जिले में नन्दिकोटपुर के उत्तर 


। आलमपुर के कुछ आगे कृष्णा में गिरती हैं। आजकल 


इसमें बायीं ओर से सात तथा 


इसको तुम्वरदा कहते हैं 
मिली हैं जिनमें वरदा, हंगरी 


दाहिनी ओर से छहनदियाँ 
तथा हिन्दरी प्रसिद्ध हैं । 
सुप्रयोगा--सम्भवतः हिंगरी नदी यही हैं जो क्रि 
मैसूर के दक्षिण-पश्चिम से निकलकर वेल्लरी जिले में तुङ्ग- 
भद्रा से मिली है । इसका एक नाम वेदवती भी है। महा- 
भारत के भीष्म पर्व में तथा अन्य पुराणों में भी इसकी 
चर्चा मिलती है । वाह्या नदी की पहिचान नहीं हो 
सकी हैं । \ 
काबेरी--दक्षिणो भारत को एक दूसरी प्रसिद्धः ` 
कावेरी कुर्ग के पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिणः 
की ओर बहुकर मैसूर होती हुई मद्रास प्रेसिडेन्सी. 
तञ्जोर जिले में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैत यह" 
मोहाने पर एक विस्तृत डेल्टा बनाती है । इसमें 1 म. 
से दस तथा दाहिनी ओर से आठ नदियाँ मिलो हैं जिनमें 
भवानी तथा अमरावती प्रसिद्ध हैं । प्राचोन काल में काबेरो 
मोतीके लिए प्रसिद्ध थी । ट 
शुक्तिमान्‌- इस पर्वत की पहिचान में बडा मतभेद 
है। महाभारत के सभा पर्व में लिखा है कि भीम ने 
हिमालय के ढाळ के समीप के दलदल के प्रदेश को 
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जिनमें भल्लात तथा शुक्तिमान्‌ पर्वत भी थे जीता--सभापर्व 
३०-४,६। यदि यह वर्णन सत्य है तो शुक्तिमान्‌ को हिमालय 
तथा काशी के मध्य में होना चाहिये । परन्तु उपर्युक्त 
प्रसद्ध में शुक्तिमान्‌ का उल्लेख प्रमादवश किया गया जान 
पड़ता है जैसे अर्जुन के उत्तर दिग्विजय में सुह्य चोल, तथा 
प्राग्ज्योतिषकी चर्चा अथवा नकुल के पश्चिम दिग्विजय 
में उत्सव संकेतों की चर्चा भ्रामक है। मर्यादा पर्वत तथा 
कुल-पर्वत भिन्न-भिन्न हैं, अत: हिमालय की कोई श्यृंखला 
शुक्तिमान्‌ नहीं हो सकती । 


जेनरल कनिघम ने शुक्तिमती ( केन) नदी का 
जन्मदाता छतीसगढ़ तथा बस्तर के मध्य में स्थित 
पर्वतश्यृंखछा को शुक्तिमान्‌ माना है। वेगलर हजारी- 
वाग जिले के उत्तर में स्थित पर्वत को शुक्तिमान्‌ मानते 
हैं। पाजिटर गैरो, खासी तथा त्रिपुरा की पहाड़ियों को 
शुक्तिमान्‌ मानते हैं । सी. वी. वैद्य पश्चिम भारत में इसका 
निर्णय करते हैं, उनकी धारणा है कि काठियावाइ की 
श्युंखला शुक्तिमान्‌ है । डा० रमेशचन्द्र मजूमदार 
सुलेमान श्युंखळा को शुक्तिमान्‌ कहते हैं । राय चौधरी! 
मध्यप्रदेश के रायगढ़ जिले में सक्ति से लेकर मानभूम | 
की डाल्मा पहाड़ी तक विस्तृत श्रृंखला को शुक्तिमान्‌ सम- 
झते हैँ । परन्तु केन नदी का सम्बन्ध शुक्तिमान्‌ से नहीं हो 
47 क्योंकि मार्कण्डेयपुराण में शुक्तिमती का जन्मदाता 
न्ध्य पर्वत लिखा है। शुक्तिमान्‌ से निकलनेवाली 
नदियों में शुक्तिमती का नाम किसी भी पुराण में नहीं 
मिलता । वा० पु० में लिखा है कि “ऋषिका सुकुमारी | 
मन्दगा मन्दवाहिनी । कृपा पलाशिनी चेव शुक्तिमत्प्रभवाः 
स्मृताः ॥” मा० पु० में लिखा है--“त्ररपिकुल्या कुमारी 
च मन्दगा मन्दवाहिनी । कृपा पलाशिनी” । ह रण 
में ऋषिका तश पलाशिनी के स्थान पर काशिका 
तथा पाशिनी नाभ मिळते है । मजूमदार्‌ की धारणा है 
कि कूपा (कुमा) काधुल नदी, पाशिनी ( पञ्जशीर ) 
अमारी ( कुनार ), मन्दगा मन्दवाहिनी ( हेलमन्द ) तथा 
नरपिकुल्या ( इसिकला ) है । उनका मत है कि शुक्तिमान 
हिन्दूकुश से दक्षिण भारत के पश्चिमी सीमान्त की समूची 
श्रुंखला का नाम है। हे र 
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परन्तु उनकी धारणा श्रान्त है; क्योंकि कुलपर्वतो 
का परिगणन दक्षिणावर्त क्रम से ही किया गया जान 
पड़ता है । महेन्द्र पर्वत दक्षिण भारत के उत्तरी छोर पर 
है, वहाँ से पूर्वी तट के साथ दक्षिण चलते हैं तव नालम- 
लइ से एलामलइ तक की :पुंखला मलय है। फिर पश्चिमी 
तट के साथ उत्तर घूमकर सह्य पर आते हैं । अब इसी 
के आगे शुक्तिमान्‌ की स्थिति होनी चाहिये, अतः अनुमान 
किया जाता है कि हैदराबाद के गोलकुण्डावाले पठार 
का नाम शुक्तिमान्‌ रहा होगा, क्योंकि वह पठार पूर्वी 
घाट ( महेन्द्रःमलय ) तथा पश्चिमी घाट (सह्य) के 
मध्य में स्थित होता हुआ भी दोनों से पृथक्‌ है। तरच 
पर्वत सह्याद्रि के उत्तरी छोर से पश्चिम से पूरव की ओर 


भारत के आर-पार चला गया है। उसके पूरवी छोर से | 


उत्तर घूमकर विन्ध्य तथा विन्ध्य के आगे पारियात्र हैं । 


इस पठार की सबसे प्रसिद्ध नदी मूसी का प्राचीन नाम 
मूषिका अथवा ऋषिका हो सकता है । मन्दगा आधुनिक 
मनेर, भन्दवाहिनी मुनेर तथा पलाशिनी अथवा पाशिनी 


पारेर नदियाँ हूँ । अतः सह्याद्रि के उत्तरी किनारे से पूर्व 
की ओर बढ़ती हुई वाहियाँ शुक्तिमान्‌ हो सकती हैं। | 


इस श्युखला में खान देशकी पहाड़ियाँ, अजन्ता तथा भीतर 
घुसा हुआ हैदरावाद-गोळकुंडा पठार सम्मिलित हूँ । 


भक हरिवंश पुराण में लिखा है कि माहिष्मती 


नगरी ( जबलपुर के पास आधुनिक भेडाघाट ) ऋक्ष 


तथा विन्ध्य पर्वत के मध्य में नर्मदा नंदी के तट पर स्थितं | 
थी । त्ररक्ष पर्वत की उत्तरी श्रृंखला विन्ध्य है जो नर्मदा 


घाटी को घेरे हुए है अतः त्क्ष पर्वत विन्ध्य की दक्षिणी 


च्य 


तथा दशार्णा उल्लिखित 
तापनी भी कहते थे । 
मिलता है । पयोष्णी सम्भवतः ताप्ती की सहायक पूर्णा 
हो सकती है, परन्तु बी, सी, लाह का मत है कि पूर्णा 
सह्याद्रि से निकलकर हैदराबाद के नन्देर जिले की ठीक 
पश्चिमी सीमा पर गोदावरी से मिली हे । अस्तु, महाभारत 


हैं। तापी ताप्ती है। इसी को 


०षअनमके जम न्ेनोभवियोँ १ पयोष्णी का मात 


'ईंखला अथवा सतपुड़ा पहाड़ हो सकता है। विष्णु पुराण | 
में इससे निकलनेवाली नदियाँ तापी, पयोष्णी, निविसच्यां 


इसका एक नाम तपनात्मजा भी 
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साथ-साथ आया है । दूसरे स्थल पर उत्तर-यात्रां के वर्णन 
में यह नदी नर्मदा के दक्षिण विदर्भ ( बरार ) में स्थित कही 
गई है। प्राचीन काळ में पयोष्णी भारत की पवित्रतम नदी 
समझी जाती थी । “एकतः सरितः सर्वा गङ्गायाः सलिलो- 
च्चयाः । पयोष्णी चैकतः पुण्या तीर्थेम्यो हि मता मम .॥ 
महाभारत ३1८८-८९ । निविन्थ्या नामक नदी की चर्चा 
कालिदास ने मेघदूत में की है । यह विदिशा ( भेलसा ), 
तथा उज्जयिनी के मध्य में अर्थात्‌ दशार्णा तथा सिप्रा के 
मध्य में स्थित है। आजकल इसको काली सिन्ध कहते 
हैं। यह चर्मण्वती ( चम्वल ) की सहायक नदी है । 
दशार्णा का आधुनिक नाम धसान है यह वेत्रवती ( बेतवा ) 
की सहायक है । 
डा० वासुदेवशरण का मत. है कि ब्रा ह्मणी 
गैतरणी ( उड़ीसा ) नदियों का उद्गम भी इसी. पर्गत 
में है अतः छोटा नागपुर की पहाड़ियों का राँची तक विस्तृत 
सिलसिला भी त्ररक्ष के ही अन्तर्गत है । 


विन्ध्य--यह पर्वत आज भी अपने इसी नाम से 
प्रसिद्ध है । यह नर्मदा की घाटी के उत्तर की ओर है । 
आधुनिक भूगोल के विद्वान्‌ इसको उत्तर भारत की दक्षिणी 
सीमा मानते हैं । यह पर्गत पश्चिम में गुजरात से लेकर 
पूर्ण में बिहार तक छूगभग सात सौ मील छम्बा है। इसके 
भिन्न-भिन्न भागों के भिन्न-भिन्न स्थानीय नाम पड़ते गये हैं । 
उदाहरणार्थ, कैमर, भरनेर आदि । इस पर्नत की ऊ चाई 
. १५०० फीट से लेकर २००० फीट तक है । इसका एकाध 
शिखर ५००० फीट ऊँचा है । विद्वानों की धारणा है कि 


- यह पर्गत अरावली के तलछट से बना है। विन्ध्य तथा 


सतपुड़ा की श्ृंखलाएँ नर्मदा के उद्गम के समीप अमर- 
,कण्टक में परस्पर मिल गई हैं । 

मार्कण्डेय पुराण में कक्ष से निकलनेवाली नदियों 
के नाम शोण, महानद, नर्मदा, सुरथा, अद्रिजा, मन्दाकिनी, 
दशार्णा, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, करमोदा, पिंशा- 
चिका, पिप्पली, श्रोणी, विपाशा, वञ्जुला, सुमेरजा, शुक्तिः 


मती, शकुली तथा त्रिदिवा हैं । वाराहं पुराण में महानद 
के स्थान पर ज्योतिरथा का उल्लेख है। उसमें अद्रिजा 
पुराणों में भी इन 


का नाम नहीं हे । ब्रह्माण्ड तथा वायु पु. 
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नदियों का उद्गम ऋत में ही लिखा हे इसके विपरीत 
विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण उपर्युक्त नदियों का उद्गम 
विन्व्य में मानते हैं। मा० पु० के अनुसार विन्व्य से 
निकलनेवाली नदियाँ सिप्रा, पयोष्णी, निविन्व्या, तापी, 
निषघावती, वेण्वा, नैतरणी, सिनिवाली, कुपु दती, करतोया, 
महागौरी, दुर्गा और अन्तःशिरा हें । 


वाराहपुराण की सूची में अन्तःशिरा के स्थान पर 


अन्त्यागिरा, करतोया के स्थान पर तोया तथा वेष्वा के 
स्थान पर वेण्या का उल्लेख है । इसमें मणिजाल, शुमा, 
श्ोधोदा तथा पाला नाम की चार अधिक नदियों का 
उल्लेख है । मार्कण्डेय पुराण में इनसे मिळती-जुळती तीन 
नदियों का उल्लेख नहीं है। मा० पु० की कुछ नदियों 
का उल्लेख वाराह पुराण में नहीं है । इससे यह स्पष्ट है 
कि मा० पु०, वाराह पुराण तथा अन्य पुराणों . में विन्ध्य 
से निकलनेवाली जित नदियों का उल्लेख हे उनका 
उद्गम विष्णु तथा ब्रह्म पुराणों में कक्ष में लिखा गया है । 
दशार्णा नदी के उद्गम के वर्णन में टालेमी मार्कण्डेय तथा 
उससे मिळते-जुलते पुराणों से सहमत प्रतीत होता हे । 
परन्तु जब वह नर्मदा को विन्ध्य से निकळनेवाली नदी 
लिखता है तो यह मालूम पड़ता है कि वह उनसे पूर्णतया 
सहमत नहीं था । उसके इस अम का कारण यह प्रतीत 
होता है कि उसने रेवा को विन्व्य से तथा नर्मना 
को ऋक से निकलनेवाली मान लिया है। भागवत 
तथा वामन पुराणों में ये दोनों नदियाँ भिन्त- 
भिन्न मानी गई हैं, परन्तु स्कन्द पुराण के रेवा 
खण्ड में दोनों को एक ही नदी माना गया है । तथ्य तो 


यह है कि नर्मदा नदी का प्रधान स्रोत कक्ष से निकलकर 
विन्ध्य से निकलनेवाली तथा उत्तर-परिंचम की ओर 
बहनेवाली रेवा के सोत से मिला है । यहाँ से दोनों का 
मार्ग एक ही हो गया है। मा० पु० की परम्परा के अनुसार 
कक्ष से नर्मदा के सम्बन्ध के विषय में हम ताल तथा 
पारियात्र को मध्यभारत तथा पश्चिमी भारत में विन्घ्य 
के ही दो उपरी श्यृंग समझते हैं: अर्थात्‌ नग्च पूर्वी तथा 
पारियात्र पश्चिमी शुंग हैं । मध्यभारत में ऋक्ष तथा 
विर्य से निकलनेवाली नदियाँ या तो गङ्गा, यमुना तथा | 
सोन की सहायक हैं. या चम्बल; ताप्ती या र्मदाकी। | 


< ड ग्‌ ळे ५ १६ "क 
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परन्तु अभी तक इनमें से अनेक नदियों की पहिचान नहीं | महाभारत के अनुसार नर्मदा अवन्ति राज्य को दक्षिणी 
हो सकी । सीमा का काम करती थी । 


शोण--इसको आजकल सोन कहते हैं । यह गंगा पारियात्र--पारियात्र अथवा पारिपात्र निषादों का 
निचली सहायक नदियों में सवसे वढी नदी है। प्राचीन | १ है । बाधा व वन RN तथा पतज्जलि 
काल में इसको शोण तथा हिरण्यवाह कहते थे । यह जवल- | * महाभाष्य ६-२ १०६ के अनुसार यह पर्वत आर्यावर्त की 
पुर के आगे अमरकण्टक के समीप मेकल श्रृंखला से निकल दक्षिणी सीमा है। स्कन्द पुराण कुमारी खण्ड के अनुसार यंह 
कर उत्तर-पश्चिम की ओर वघेलखण्ड, मिर्जापुर तथा शाहा- | “भारत की दक्षिणी सीमा है। पाजिटर ने भोपाल के 
बाद जिलों में होकर बहती हुई पटना के पास गङ्गा से पश्चिम विन्ध्य श्युंखला के एक भाग को पारियात्र निर्णीत किया 
मिली है । मग ( दक्षिणी. बिहार ) में राजगृह ( राज- हं । शाकटायन व्याकरण सूत्र २२७५ में लिखा है कि 
गिरि ) के नीचे इसका नाम सुमागधा या सुमागधी भी था। उत्तरो विन्ध्यात्पारियात्र: ।' पाजिटर ने भोपाल से पश्चिम 
वघेलखण्ड में इसमें दो वायीं ओर से तथा तीन दाहिनी विन्ध्य शला के पश्चिमी भाग से लेकर राजपूताने के 
ओर से सहायक नदियाँ मिली हैं तथा मिर्जापुर में एक वायीं हातका पर्गत तक की ख्यंखछा को पारियात्र निश्चित 
ओर से और तीन दाहिनी ओर से । इसमें पलामू में एक किया है । पार्गती तथा पर्णाशा ( बनास ) से लेकर वेत्रवती 
तथा शाहावाद में भी एक नदी मिलो है। बघेलखण्ड की ( बेतवा ) तक की कुल नदियों का उद्गम जिस भाग सें 


नदियों में जोहिला,. मिर्जापुर की नदी रेंड तथा कन्हर | ईमा है उसको पारियात्र कहते हैं । 
प्रसिद्ध हैं। पछामू की नदी का नाम कोयल है। महाभारत चसण्वती- आधुनिक चम्व का प्राचीन नाम चर्म- 


के वनपर्व में वणित सोन की सहायक यतिरथा नदी की | जती था । यह अड़ावला शला से निकलकर पूर्वी 

पहिचान अभी तक नहीं हो सकी है । Ma बि उत्तर-पूर्ण को ओर बहती हुई आगरा के 
3 यमुना से मिली हे । इसमें अनेक छोटी- 

पश्चिम की ओर वहती हुई भोपाल तथा म की किक ल हे म के जाग गे 


प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है। यह इन्दौर होती हुई सम्मिलित नदियों का नाम पर्णाशा हो जाता है । आजकल 


( बिल ० संतरे नि सन छोटी-छोटी श्युंखलाए हैँ जैसे A हः. न 
तथा दाहिनी ओर से व कल हा ऊज्जेयन्त--गुजरात में जूनागढ़ं के समीप स्थित 
आगे इसमें कोई नदी नहीं मिली । भारतीय रहिम आधुनिक गिरनार का प्राचीन नाम ऊज्जयन्त था । गिरनार 


इसके अनेक पर्याय मिळते है जैसे रेवा, सोमोदभवा ज” को दुसरी ओर की श्वुंखळा का नाम रैवतक है । राजस्थान 
सुता आदि । अन्तिम नाम इसके उद्गम की कोरे संकेत 


के सिरोही राज्य में अडावला श्रुंखला का आवू पर्नत अंबु द 
si प्र वसिष्ठ का आश्रम था । बुन्देलखण्ड की एक 
ह जसका हो हो सवक | ली ही का नाम सोड या १ बाग जिले र किर 
गई है । उसके आगे रना जर खवा नर्मदा में भिक करन त कला के एक भाग का नाम अमर- 
ह गाम नर्मदा हो जाता है। | इसी. ऱ्या नि i ९8 में स्थित है । 

hanta n E निकली हुँ ॥ अमरः 


। ९ पव त 
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है । विन्व्य से मिली हुई अमरकण्टक 


| 
| 
| 


अर्थप्रकाशिका 
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कण्टक का ही एक नाम सोम पर्वत तथा दूसरा सुंरथाद्रि | पर्गतीय आयुधजीवी जातियों को चर्चा की है। यह 


भी था। विहार में राजगृह के समीप का वभार पर्वत 
प्राचे.न वैभ्राज है । 
उपयुक्त पर्वतों के अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध पर्व तो के 
नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आये हैं जिनमें से कुछ 
का निर्णय हो चुका है, जैसे-किशुलकागिरि, शाल्वकागिरि, 
अञ्जनागिरि, भञ्जनागिरि,, लोहितागिरि, कुक्कुटागिरि, 
उदक पर्व तइत्यादि । | 
किंशुरकागिरि-भारत के उत्तर-पश्चिम किनारे 
अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक उत्तर-दक्षिण रम्वी 
पर्व तों की जो दीवार है उसी की बड़ी-बड़ी चोटियों के 
ये नाम जान पड़ते हैं। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल को 
धारणा है कि सिन्ध-वलूचिस्तान की सीमा पर उत्तर-दक्षिण 
विस्तृत हाला नामक पर्व त ही प्राचीन काळ का शाल्वकागिरि 
है। उसके पश्चिम बलूचिस्तान की मकरान लला सम्भ” 
वतः किशुळकागिरि है। उस प्रदेश को आजकल भी 
हिंगुलाज देश तथा वहाँ की एक नदी को हिंगुला कहते 
हैं । हिंगुला किशुलका का विकृत रूप जान पड़ता है 
इस देश का प्राचीन नाम पारद भी था । यूनानी लेखकों 
ने इसे पारदीनी लिखा है, जो कि पाणिनि के पार्दायन 
त॒था पार्दायनी से सम्बद्ध जान पडता है । मध्यकालीन 
र हित्य में पारद के अर्थ में हिंगुल शब्द का प्रयोग भी 
मिलता है । सम्भवतः लाल हिंगुल के उत्पत्ति-स्थान होने 
के कारण यह स्थान किशुलक कहलाने लगा । किशुक तथा 
किशुलक एक ही शब्द के दो रूप हैं। हिंगुला देवी भी 
लाल रंग की मानी जाती हैं । 
अन्जनागिरि- सुलेमान पर्वत श्यृंखला का प्राचीन नाम 
अञ्जनागिरि था--यह ऊपर कहा जा चुका है । 
छोहितागिरि--अफगानिस्तान में दो अन्य ऊँचे-ऊँचे 
हैं । एक मध्य अफगानिस्तान में काबुल के दक्षिण-पश्चिम 
कोह बावा का पहाड़ और दूसरा उसके आगे उत्तर-पूर्ण की 
ओर हिन्दूकुश पहाड़। इनमें हिन्दूकुश का प्राचीन नाम 
लोहितागिरि था । अर्जुन के दिग्विजय के प्रसङ्ग में 
काश्मीरविजय के पश्चात्‌ लोहित जीतने का उल्लेख हे । 
लोहितागिरि का ही दूसरा नाम रोहितगिरि था। पा० सू० 


५।३।९१ की. व्याख्या में काशिकाकारने रोहितगिरि को 
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लड़ाकू जाति थी । इस प्रकार लोहितगिरि हिन्दूकुश हो 
सकता है । आजकल भी वहाँ के जन लड़ाकू स्वभाव के 
ही होते हँ । समस्त अफगानिस्तान का भी प्राचीन नाम रोह 
कहा जाता है और वहाँ के निवासी रोहेला अथवा रुहेला 
कहलाते थे । 

सञ्जनागिरि--सुलेमान ( अञ्जनागिरिं तथा हिन्दू 
कुश ( लोहितागिरि ) के मध्य में स्थित कोह वावा पहाड 
अफगानिस्तान का केन्द्रीय जल-विभाजक है। यहीं से 
बिखरकर जलघाराएँ अफगानिस्तान की चारों दिशाओं 
में जाती हैं, अतः इस पर्वत का प्राचोत नाम भञ्जना- 
गिरि हो सकता है; क्योंकि यह जळघाराओं को तोइ- 
कर चारों ओर प्रवाहित होने के लिए बाध्य करता है। | 

कुक्कुटागिरि-यह पर्वत भी सम्भवतः इसी प्रदेश 
का कोई पर्वत हो सकता है । एक शयुंखला कोह बाबा 


से पश्चिम की ओर हेरात तथा हरिरूद ( सरयू ) नदी 


के समानान्तर गयी है। वह कुछ नीची है । इस कारण 
ईरानी जन उसको उपरिशयेन ( उपरिश्येन--वाज पक्षी 
के वैठने का अड्डा ) कहते थे । यूनानियों ने उसका नाम 
परोयमिस लिखा है। यह बाहलीक ( बल्ख ) के दक्षिण की 
पर्गतमाला है । इसी का भारतीय नाम कुककुटागिरि प्रतीत 
होता है। 

उदक पर्वेत--इस पर्गत का निर्णय अभी तक नहीं 
हो सका है । 

सिन्धु--सिन्र्धु जनपद प्राचीन काल में सिन्ध नदी 
के पूर्वी किनारे को तरफ फेला हुआ अर्थात्‌ सिन्ध- 
सागर दोआब समझा जाता था । यह जनपद सिन्ध तथा 
झेलम नदियों के मध्य में स्थित है । पाणिनि ने सिन्धु 
शब्द से सिन्धुक ( सिन्ध का निवासी ), सैन्धव ( जिसके 
पूर्वज सिन्ध जनपद में रहे हों, नमक, घोड़ा ) सक्तु 
सिन्धु ( जिनको सत्तू प्रिय हो) तथा पातसिन्धु ( जिनको 
पेय पदार्थ प्रिय हों ) आदि बने हुए शब्दों का उल्लेख 
किया है, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि सिन्धु जनपद प्राचीन काळ में दो भागों में विभक्त 
था, एक का नाम था सक्तुसिन्धु तथा दुसरे का पानसिन्धु । 

सक्तुसिन्धु सम्भवतः उत्तरी सिन्ध के लिए प्रयुक्त | 
होता था । डेरा इस्माईल खाँ की ओर आजकल भी वहाँके | 


र अर्भप्रकाशिका 
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में भी | में है उसका मूल प्रत्यय 

निवासियों का प्रिय भोजन सत्तू है, वह सौगात में भी | के अन्त में जो आनी देखा जाता हुँ चा मूर 

भेजा जाता है । '| पाणिनि का आयनि प्रत्यय ही प्रतीत होता है, जैसे वस्वानी, 

पानसिन्धु दक्षिणी सिन्ध का नाम हो सकता है; क्यों | असरानी, कृपलानी ४ आदि । इससे भी सौवीर के निर्णय 

कि वहाँ के निवासी पानप्रिय होते थे । महाभारत द्रोण | की पुष्टि होती है। एक गोत्र का चाम भागवित्ति था 

पर्ग ७६।१८ में जयद्रथ को क्षीरान्नभोजो कहा गया है । | जिनकी पहिचान वुगतियों से की जाती है । ये लोग आजकल 


जयद्रथ सौवीर ( आधुनिक सिन्ध ) के उत्तरी भाग सिन्ध के उत्तरी भाग में पाये जाते हैं । 
तथा उसके ऊपर दक्षिणी सिन्ध का राजा था । वहाँ के जन 
का प्रधान भोजन क्षौर था । पा० सू० ५।४।९ का उदाहरण 
है 'क्षीरपाणा उशीनराः ।' उशीनर जनों में क्षोरपान का 
पर्याप्त प्रचार था । चेनाव के पश्चिम सिन्ध तथा पूरव 


उशीनर जनपद (आधुनिक झंगमधिआना) थे । आजकल भी 


मान्टेगुमरी से लैयादेराजात तक का प्रदेश उत्तम जाति की 
गायों के लिए प्रसिद्ध है । चरक, चिकित्सास्थान ३०1११७ 
से भी यहाँ की क्षीरपान-प्रथा की पुष्टि होती है। 
सौवीर--आधुनिक सिन्ध प्रान्त अथवा सिन्ध नदी के 
निचले काँठे का प्राचीन नाम सौवीर था । इस जनपद की 
राजधानी रोरुव ( रौरुक ) वर्तमान रोड़ी थी । यहाँ बसने- 


वाळे जन सौवीर कहलाते थे। महाभारत के आदि पर्न 


से ज्ञात होता है कि सौवीर गन्धवों' की एक उप-जाति के 
जन थे। इस देश में अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएँ पायी 
जाती थीं, जैसे सौवीरा । अमरसिंह ने अपने कोश में इसका 
एक पर्याय काञ्जी रिखा है। यह एक प्रकार का पेय 
पदार्थ है, परन्तु भावमिश्च भावप्रकाश, सन्धानवर्ग द्वितीय 
भाग में लिखते हैं कि 'सौवीरन्तु यवैरामैः. पक्बैर्वा निस्तुषै: 
कृतम्‌ । गोधूमैरपि सौवीरमाचार्या: केचिदृचिरे ।' अमर सिह ने 
२।९।१००३३ गन्धक से वनाये गये सुरमे को (सौवीर) लिखा 
हैं। अञ्जन बनाने के काम में आनेवाळे सीसे को भी 
(सौवीर) कहते हैं । वर्तमान काल में डेरा इस्माईल खाँ में 
सुरमे का निर्माण प्रचुर मात्रा में होता है । आगे चलकर 
उन्होंने ही लिखा है कि 'सौवोरं वदरं घोण्टा कोलं कुबल- 
फेनिले' २४1३६ । अर्थात्‌ उन्नाव को भी सौवीर कहते हैं । 
महाभारत में सिन्धु तथा सौवीर की चर्चा साथ-साथ की 
गई है । इससे यह प्रतीत होता है कि ये दोनों जनपद आस- 
पास ही थे । पाणिनि ने कुछ सौवीर गोत्रों का उल्लेख भी 
(४।१।१५०) में किया है जिनसे फाण्टाहृतायनि, भैमृतायनि 
आदि शब्द बनाये हैं । आजकल भी सिन्धी जन के नामों 


. अपकर--पाणिनि सूत्र ४।३।३२ के अनुसार अपकर 


एक जनपद का नाम जान पड़ता है । यह सिन्धु के समीप 
ही रहा होगा; क्योंकि उक्त सूत्र में दोनों का प्रयोग एक 
साथ किया गया है । वहाँ का निवासी अपकरक तथा 


वहाँ उत्पन्न होनेवाला पदार्थ अपकरक कहलाता था । 
सम्भवतः जिला सियाँवाली के भक्खर का प्राचीन नाम 
अपकर रहा हो, क्योंकि इसकी स्थिति को एक विशेषता 
है । यहीं सिन्ध नदी को :पार कर गोमती ( आधुनिक 


गोमल ) के किनारे गोमळ दरें से होकर गजनी मार्ग 
जाता था । महमूद गजनवी इसी मार्ग से भारत आता- 
जाता था । 


पारस्कर--पाणिनि सूत्र ६।१।१५७ में एक प्रदेश- 
विशेषवोधक (पारस्कर) शब्द का प्रयोग मिळता है । शब्द- 
साम्य से यह सिन्ध जनपद के पूर्वी एक जिला थरपारकर 
का प्राचीन नाम जान पड़ता है। सिन्धी आषा में 'थर' 
शब्द मरुस्थळ का वाचक है। कच्छ के इरिण ( रन्त) 
प्रदेश के उत्तर का समस्त भाग पारस्कर में सम्मिलित 
प्रतीत होता है। ` | 

शकरा--वर्तमान रोड़ी के उस पार सिन्ध नदी के 
दाहिने किनारे का प्रसिद्ध स्थान सक्खर प्राचीन काल कां 
शकरा है। पाणिनि ने ४२1८३ सूत्र से शर्करा, शर्कर, 
शर्करिक, शार्करिक, शाकर तथा शार्करीय रूपों को 
बनाया है । 

दात्तामित्री-सौवीर जनपद में कादिकाकारने 
दात्तामित्री नाम की एक नगरी का उल्लेख किया है! 


एक यूनानी राजा डिमिट्रिअस था । उसने भारत पर शासनं 


किया था। उसको भारतीय जन दत्तामित्र कहते थे! | _ 
भाइत में इसका नाम दिमित्र अथवा दिमित था। उससे _ 
वसाई गई नगरी का नाम दात्रामित्री रहा होगा, 
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सका है । नासिक गुफा के लेखों में दात्तामित्री नगरी के 
निवासी दानदाता का उल्लेख दातामितीयक नाम से 
हुआ हैं। 

ब्राह्ममक--अष्टाध्यायी ५।२।७१ के आधार पर ब्राह्म- 
णक एक देश का नाम प्रतीत होता है । यूनानी लेखकों 
ने इसका नाम ब्रालमनोई लिखा है । यह सिन्ध प्रदेश के 
मध्य में मीरपुरखास से लगभग पचीस मील उत्तर 
वर्तमान ब्राह्मणावाद हो सकता है । राजशेखर की काव्य- 
मीमांसा में प्रयुक्त ब्राह्मणवह भी इसी का नाम है । अरब 
भूगोल लेखक अवूरिहाँ ने इसका नाम बमनहुवाँ ( ब्राह्म ण- 
वह का ही विकृत रूप ) लिखा है । 

शौद्रायण--ग्राह्मणक जनपद से मिला हुआ शूद्रो 
का भी एक जनपद था । पाणिनि के ऐषुकारिगण में 
झौद्रायण का उल्लेख मिळता है। इस गण के सभी नाम 
निवासिजन के ही नाम पर रखे गये हैं। पतञ्जलि 
ने अब्नाह्मणक तथा अवृषलक्र देशों का उ ल्लेख किया है । 
सम्भवतः अत्राह्मगक संज्ञा शोद्रायण की तथा अवूषलक 
ब्राह्मणक जनपद की रही हो । ब्राह्मणक जनों के समान 
शौद्रायण जनों ने भी सिकन्दर से युद्ध किया था । यूनानी 
लेखकों ने शौद्रायण जनों को सोडराई लिखा है । डायडोरस 
ने सोडराइयों को सिन्ध नदी के पूर्वी तट के प्रदेश में तथा 
मस्सनइयों को पश्चिम तट के प्रदेश में रहनेवाले लिखा हैं । 
टाळेमी ने मस्सनई का शुद्ध रूप मुसुरनई दिया है 
जो कि पाणिनि का मसुर अथवा मसूरकर्ण है । मिठनकोट 
से नीचे सिन्य नदी के पश्चिम मुजरक का जिला प्राचीन 
मसूरकर्ण प्रदेश था । 

सुचकर्ण--यूनानी लेखको के अनुसार सिकन्दर ने 
शौद्रायण तथा मसूरकर्णों से सन्धि करने के पश्चात्‌ सिंध 
देश के मुसकर्ण नामक प्रदेश में प्रवेश किया या; जो कि 
उस समय भारत का सबसे समृद्धिशाली प्रदेश कहा जाता 
था। पाणिनि का मुचकर्ण यही हो सकता है। ये लोग 
उपरके सौवीर जनपद में शौद्रायण के दक्षिण रहते थे । 
कनिधम के अनुसार इनकी राजधानी अलोर ( आधुनिक 
रोहक ) नगर थो । 

चुं--अष्टाध्यायी ४।२।१०३ में वर्णु शब्द का उल्लेख 
है । उपरिलिखित सूत्र की व्याख्या में काशिकाकार ने बर्ण 
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| को देशवाचक तथा नदवाचक लिखा है-“वएुर्ताम 


नदस्तत्समीपो देशो वणु: । इस व्याख्या से मालूम 
पड़ता है कि कुर्म राज्य के अन्तर्गत कुरंम कहरानेवाली 
नदी ही प्राचीन काल में वन्नू को घाटी में प्रवेश 
करने पर वर्णु कहलाती थी । वर्ण नदी का समीपस्थ 
प्रदेश पा० सू० ४।२।७७ के अनुसार वार्णव कहलाता 
था । आधुनिक वन्तू का प्राचीन नाम वणु था । वन्तू घाटी 
में कुरंम नदी ( वैदिक क्रमु ) तथा गस्त्रिल अथवा तोची 
नदियाँ बहती है । ये दोनों सम्मिलित होकर सिन्ध में 
मिली हैं । यद्यपि आधुनिक वन्नू ( एडवर्डसवाद ) सन्‌ 
१८४८ ई० में वसाया गया तथापि बन्तू घाटी-जिसके 
कारण नगर का नाम बन्तू पड़ा-का नाम प्राचीन ग्रंथों में 
उपलब्ध होता ही है । 

उदमाण्ड--अटक के उत्तर कुछ मील की दूरी पर 
ओहिन्द नाम का नगर है । इसी का प्राचीन नाम उदमाण्ड 
था। यह काबुल नदी ( कुमा ) के तट पर स्थित है । 
प्राचीन काल में यह व्यापार का बडा भारी केन्द्र था । 
प्राचीन काळ में पूर्व भारत से गान्धार जनपद तक जाने- 
वाला मार्ग उत्तर पथ कहलाता था, सम्भवतः उसी के 
स्थान पर आजकल शाही सड़क ( Grand trunk 
६२००० ) बनायी गयी है । पा० सू० ५।१।७७ में उत्तर 
पथ का उल्लेख है । यह उत्तरपथ यूनानी लेखकों को भी 
ज्ञात था। उदमाण्डं इसी मार्ग पर स्थित था । सिन्ध 
नदी को पार करके बाहर जानेवाली व्यापारिक वस्तुएं . 
उदभाण्ड में एकत्र होती थीं और वहाँ से व्यापार के लिए 
इधर-उधर जाती थीं । पाणिनि का जन्मस्थान सलातुर 
( लहुर ) उदमाण्ड से केवळ चार मील की दूरी पर कुभा- 
सिन्धु ( काबुल-सिन्ध ) के सङ्गम के कोण में स्थित है। 
उदभाण्ड से साठ मील पूर्व गन्धार. की पूर्वी 
तक्षशिला थी तथा उसकी पश्चिमी राजधानी पुष्कलावती 
( चारसड्ढा ) साठ ही मील पश्चिम की ओर थी । 

बाहीक--बाहीक एक विशिष्ट जाति के जन थे।. 
इनका निवासस्थान भी वाहीक कहलाता थां । बाहीक 
जन सिन्ध तथा सतलज के मध्यवर्ती प्रदेशमें रहते थे। 
कर्ण पर्व ( महाभारत ) में उल्लेख है कि बाहीक जन 
की पांच नदियों तथा 
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सिन्ध से सिक्त प्रदेश में निवास करते थे । इससे 
यह भी विदित होता है कि पंजाब की पाँच 
नदियों शुतुद्र ( सतलज ), विपाशा (व्यास ), | 
(रावी ), चन्द्रभागा ( चनाव ) तथा वितस्ता ( झेलम ) 
में सिन्ध की गणना नहीं को जाती थी । “बहि- 
ष्कृता हिमवता गङ्गया च बहिष्कृता । सरस्वत्या यमुनया 
कुरुक्षेत्रेण चापि ये ॥ पञ्चानां सिन्धुषष्ठानां नदीनां येऽन्तरे 
स्थिताः । तान्‌ धर्मवाह्यानशुचीन्‌ वाहीकानपि वर्जयेत्‌ ॥ 
पञ्चनद्यो वहन्त्येता यत्र पीलुवनान्युत । शुतद्रश्‍च विपाशा च 
तृतीयैरावती तथा। चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुषष्डा 
बहिगिरेः। आरट्टा नाम ते देशा नष्टघर्मा न तान्‌ व्रजेत्‌ । 
पञ्चनद्यो वहन्त्येता यत्र निःसृत्य पर्वतात्‌ । आरट्टा नाम 
बाहीका न तेष्वार्यो इह वसेत्‌ ॥” उपर्युक्त नदियों के पाँचों 
सम्मिलित स्रोत सिन्ध में मिलने से पहिले पञ्चनद कहलाता 
है जैसा कि पा० सू० ५।४। ७५ से भी स्पष्ट होता है । 
वाहीक जनपद की सीमा का ठीक-ठीक निर्णय करना 
असम्भव है । व्याकरण साहित्य में अनेक वाहीक ग्रामों के 
नाम आये हँ । उनमें से कुछ का निर्णय हो चुका है परत्तु 
अभी अनेक ग्रामों का निश्चय करना शेष है। इतना तो 
निश्चय ही है कि वाहीक जनपद में मद्र, केकय तथा शिबि 
अथवा उशीनर अवश्य सम्मिलित थे | उशीनर प्राचीन 
काळ के भारत की एक विशिष्ट जाति के जन थे । शिवि 
नाम के एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर उस जाति के जन 
शिवि भी कहलाने लगे । जनपद के कारण उशीनर तो 
कहलाते ही थे । पा० सू० ४।२। ११८ के आधार पर ज्ञात 
होता है, कि उशीनर वाहीक जनपद में सम्मिलित था | 


तथा प्रभावशाली जन थे । ऊपर उद्धृत सूत्रों पर वामन 


की व्याख्या से यह 


उनको वहाँ पर कुछ भग्नावेशष प्राप्त हुए थे। 
लेखको के आधार पर यह तो बा 


अथेप्रका शिका | 
| | 
झेलम-चनाव दोआव में रहते थे। महाभारत में उल्लेख है | 
कि सौवीर शिवियो से भिन्न जन थे । वामन ने पा० सू० | 
८।४।९ की व्याख्या में लिखा है कि उशीनर दुध पीनेवाले | 
तथा बाहीक सौवीर पीनेवाले होते हैं । पा० सू० २।४।२० 
से ज्ञात होता हे कि सौवीर एक पेय पदार्थ होता है। | 
उशीनर देश मोटे सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था । 
पाणिनि ने उशीनर जनपद के ऐसे स्थानों का उल्लेख 
किया है जिनके अन्त में कन्था शब्द जुड़ा रहता था, जैसे-- 
सौशमिकन्थ, चिहणकन्थ, आदूवरकन्य आदि । कन्था शब्द | 
का शक भाषा में नगर अर्थ होता है । महाभारत में उशीनर | 
जनपद के एक राजा का नाम शिवि लिखा है--वनपर्व 
१९४२ शिवियों की राजधानी शिबिपुर थी जो कि आधु- 
निक शेरकोट ( भंग जिले की एक तहसील ) है । शेरकोट 
में प्रचुर मात्रा में अवशेष पाये गये है । कावेरी नदी के 
तट पर रहनेवाले शिवि इनसे भिन्न थे । 


पाणिनि ने वाहीक जनपद के ग्राम तथा नगरों में कोई 
भेद नहीं किया है । दोनों को पर्याय के रूप लिखा में है । 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि वाहीक जनपद के ग्राम 
भी नगर के समान ही समृद्धिशाली थे। यूनानी लेखकों ने 
लिखा है कि वाहीक जनपद में . कगभग पाँच सौ समृद्धि- 
शाली नगर थे । 


संकछ--साणिनि सूत्र ४२७५ में नगरवाचक संकल 
शब्द का उल्लेख मिळता है। सम्भवतः भंग जिले के संगल- 
वाला टीवा का प्राचीन नाम संकल रहा हो। यह कठ क्ष त्रियों 
का निवासस्थान था । 


 केंत्रिर्‍पान्सून्डारा५ में 'कत्रि' शब्द प्रयुक्त हुआ 
ह । अनुमान किया जाता है कि अल्मोड़ा जिले का 'कत्त्यूर' 
प्राचीन काल का कत्रि रहा होगा । 


फलकपुर--पा०सु०४२1१० १ में इसकी चर्चा है । 


, जाळन्धर जिले का वर्तमान फिल्लौर प्राचीन काल का फलक- 


सार्देयघुर--उपरिलिखित पा०सू० में ही इसकी भी 


चर्चा है। बिजनौर जिले का आधुनिक मडावर प्राचीन काल 
का मादयपुर प्रतीत होता हैं; क्योंकि यह स्थान अति प्राचीन 
जान पड़ता है । ८ 
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र्क 


. नाम टक्क भी था--'बाहीकाष्टबकनामानो | 


अर्थप्रकाशिकां १९ 


चक्रवाळ--पा०सू०४।२।८० में इसकां नांम आया है । | बाहिकाहवयां: |” ४२५ । जेनरल कंनिंधम ने लिखा 
सम्भवतः यह जिला झेलम का वर्तमान चकवाल हँ। है कि टक्क नाम के जन अब भी राबी के समीपवर्ती पर्वतां 
मंडु-खंडु--पा०सू०४।२।७७ में इनका उल्लेख है । | पर मिलते हैं । उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है । 
सिल्वांलेवी इनको अटक के समीप आधुनिक उंड तथा खुंड पा०्सू० ४२1१०८ से विदित होता है कि पाणिनि 
मानते हैं--(जर्नल एशियाटिक सोसायटी १६१५ पू० ७३) | काल में यह जनपद दो भागों में विभक्त था--यूव॑मद्र 
पञ्चु--वराहमिहिर ने वृहत्संहिता १४१८ में इस | तथा अपरमद्र। राबी तथा झेलम नदियों के मध्य में 
देश को भारत के नैकऋत्य कोण में स्थित लिखा है । उसी | चेनाव नदी बहतो हैं । चेनाव तथा रावी के मध्य का भाग 
में ८०।२ यहाँ के मोतियों की खानका भी वर्णन है । | ( स्यालकोट तथा गुजरांवाला ) पूर्वमद्र एवं चेनाब तथा 
यहाँ के मोती श्वेतवर्ण, गुरु तथा महागुणकारी होते हैं। | झेलम के मध्य का भाग अपरमद्र कहलाता था । कथासरि- 
वराहमिहिर के वर्णन के आधार पर इस देश को सागर के | त्सागर में लिखा है-_“'झाकलं नाम मद्रेषु वभूव नगर पुरा । 
तट पर स्थित होना चाहिये । पं० गिरीशचन्द्र का अनुमान चन््रप्रभाइयस्तत्रासीद्राजाङ्गारप्रमात्मजः ॥ ४४।१७। उसी 
के आगे लिखा है “संगमं चन्द्रभागाया इरावत्याश्च यत्न ते । 


है कि यह वसरा का ही प्राचीन नाम है, क्योंकि यह भारत 
स्थिताः सूर्यप्रभस्यार्थं राजानो मित्रबान्धवाः ।?४६।२। अर्थात्‌ 


के नैऋत्य कोण में सागर के तट पर स्थित है तथा यहाँ 
उत्तम प्रकार के मोती भी पाये जाते हैं । शाकल ( स्यालकोट ) चन्द्रभागा ( चेनाब ) तथा इरावती 
( राबी ) के संगम के समीप स्थित था । 


पाणिनि ने ५।३।११७ में इस शब्द का उल्लेख किया [ 
है। इस देश में रहनेवाली जाति पर्शव तथा एक व्यक्ति श्युआन चुआंग के समय ( सातवीं शताब्दी ) शाकल 
के अक्दोष पाये जाते थे। पा०सू०४।३।१२८ पर वामन की 


पार्शव कहा जाता. था । डा० वासुदेबशरण अग्रवाल लुडविग 

तथा वेवर के आधार पर पशु को फारस मानते हैं । न्वेद | व्याख्या से विदित होता है कि शांकल नाम का एक महान्‌ 

८।६।४६ में भी पर्शु का उल्लेख मिळता है। कीथ भी | गणितज्ञ वहाँ रहता था । पा०सू०४।२। ११७ की व्याख्या में 

पारस को ही पर्शु मानते हैं। शब्दसाम्य से भी फारस ही | वामन ने शाकल के बाद मन्यु नाम के एक अन्य नगर का 
उल्लेख किया है जो कि सम्भवतः आधुनिक मुड हो 


प्राचीन परशु जान पड़ता है । 
सकता है । 


मद्र जनपद में जतिक नाम के जन भी रहते थे । सम्भ- 
बतः ये जन जाटों के पूर्वपुरुष हो सकते हैं । वर्तमान काल 
में पंजाब के अधिकतर भागों में जाट पाये जाते हैं । जतिक 
जन मद्र शासकों की प्रजा थे । कुछ विद्वानों ने जतिक तथा 
आर्ट को मद्र का पर्याय माना है, परन्तु इसका समर्थक 
कोई पुष्ट प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । आरदूट देश 
, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था-'आरदट्टजश्चटुलनिष्दुरपातमुच्चै- 
र्चत्रञ्चकार पदमद्धपुलायितेन ।' “माघ ५।१०। पञ्जाब के 
पूर्वोत्तर प्रदेश में आज भी उत्तम जाति के घोडे पाये जाते 
है । रावर्लापडी में गुजरात के जन आज भी अपने जिले को 
हैरट अथवा ऐरट कहते हैं । यह आरट का विकृत रूप मालूम 
पड़ता है । राजतरङ्गिणी ५१ ५० में उल्लेख है कि टक्क 
देश गुर्जरराज (गुजरात का राजा) के अधीन था । पुराणों 
में टक्क का उल्लेख नहीं मिलता । र 


मद्र--मद्र जनपद का निर्णय पूर्णतया हो चुका है । 
मद्र जन राबी-झेलम दोआव में रहते थे । उक्त दोभाब को 
मद्र जनपद कहते थे । यह जनपद बाहीक का उत्तरी भाग 
था । इस जनपद की राजधानी शाकल ( स्यालकोट ) थी 
जो कि आपगा ( अय्यक ) नदी के तट पर स्थित थी। यह 
छोटी नदी जम्मू की पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट 
होती हुई चेनाब से मिलती है । ' पतज्जलि ने शाकल की 
गणना वाहीक ग्रामो में की है । महाभारत काल में इस देश 
का राजा शल्य था । मत्स्यपुराण के अनुसार सत्यवान्‌ के 
पिता अश्वपति ने भो इस जनपद पंर शासन किया था। कुछ 
विद्वानों की धारणा है कि मद्रदेश भी बाहीक नाम से पुकारा 
जाता था । सम्भव है कि मद्र जनपद बाहीक का भाग होने 
के कारण उस नाम से भी सम्बोधित होता रहा हो । हेम- 
चन्द्र के अभिधानचिन्तामणि के अनुसार इश जनपद का एक 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२० 


पर तथा राजगजेद्ध पर विछाये जाते थे । वतमान काल में 
भी स्वात धाटी में उत्तम श्रेणी के कम्बल बनते हैं । 


वेदिककालीन भारत में मद्रजनों का उच्च 

था। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उत्तर भारत 

के ऋषि वेदाध्ययन के लिए मद्र जनपद जाया करते थे । 

वृहदारण्यक ३।७।१ में उद्दालक आरुणि ने याज्ञवल्क्य से 

कहा है कि मैं यज्ञाध्ययन के लिए मद्र जनपद में पतञ्जल 

. कोपेय्य के घर रहता था । ऐतरेय ब्राह्मण ८1१४1३ में मद्र 

के एक भागविशेष का नाम उत्तरमद्र भी मिलता 
है । वह हिमालय के आगे उत्तर कुरु के समीप था । 


कम्बोज--यह एक प्राचीनतम जनपद हैं । हरिवंश 
पुराण १३, ७६३, ६४; ७७५८३ में लिखा है कि राजा 
सगर ने यवनों के वेष-भूषा के अनुसार उनके सिरों 
को मुड़वा कर उनका अपमान किया था---अद्धंशकानां 
शिरसो मुण्डयित्वा व्यसर्जयत्‌ ।- यवनानां शिरः सवं 
काम्बोजानां तथैव च॥ पारदा मुक्तकेशाश्च पल्लवाः श्मश्र्‌ - 
धारण: ॥ निःस्वाघ्यायावषट्काराः कृतास्तेन महत्मना ॥ 
महाभारत तथा जातककथाओं तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
में कम्बोज के घोड़ों की बड़ी प्रशंसा मिलती है अतः जान 
पड़ता है कि वहाँ उत्तम जाति के धोड़े प्रचुर मात्रा में पाये 
जाते थे । 


गन्धार--पा० ने अष्टाध्यायी ४१ ६६ में इस जन-. 
पद का नाम गान्धारि लिखा है । यहाँ के राजा तथा 
राजकुमार गान्धार कहे जाते थे, परन्तु उन्हीं के गणपाठ 
में इसका नाम गन्धार मिलता है । यू नानी लेखकों ने 
इस जनपद को गन्दराइ तथा गन्धराइति लिखा है। 
वह गान्वारि शब्द के अधिक निकट जान पड़ता है । डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल का अनुमान है प्राचीन काल में 
किसी व्यक्तिविशेष का नाम गान्धारि थां उसी के आधार 
पर उसके जनपद का नाम भी गान्धारि हो गया । यह 
जनपद काबुल नदी की घाटी से तक्षशिला तक विस्तत 
था । इस जनपद की दो राजधानियाँ थी । पश्चिमी 
गन्धार की राजधानी पुष्कलावती थी | वह सुवास्तु ( स्वात ) 
तथा कुभा ( काबुल ) नदियों के सङ्गम पर स्थित- थी 
उसका आधुनिक नाम चारसड्ढा है । मार्कण्डेय पुराण 
५७३९ में “पुष्कलाः” नाम के एक जनपदविशेष का 
उल्लेख भी मिलता है । बहुत सम्भव है गन्धार के एक 
अङ्ग को पुष्कल भी कहते हों, अत एव उस भाग की 
राजधानी का नाम पुष्कळावती पड़ गया । इस जनपद की 
पूर्वी राजधानी तक्षशिला थी । 


उड्डियान-ुवास्तु तथा गौरी ( पञ्जकोरा ) नदियों 
के मध्य में एक छोटे से जनपद का नाम उड्डियान था । 
वह भी गन्वार का ही एक भाग था । वहाँ के बने हुए 


आयुर्वेद के ग्रन्थों में माषपर्णी ( बन उड़द ) का एक 
पर्याय काम्बोजी मिलता है-“हयपुच्छी तु काम्बोजी माषपणीं 
महासहा” अमर० २।४।१६८।कालिदास ने-''काम्बोजा: समरे 
सोढुं तस्य वीर्यमनीश्वराः । गजालानपरिकिलिट्टैरक्षोटैः 
साद्धंमानता: ॥” रघुवंश ४।६६। ज्ञात होता हूँ कि कम्बोज 
में अखरोट प्रचुरता से पांये जाते थे। डा० राक्सवर्ग का 
कहना है कि भारत के ठीक उत्तर तथा पूर्वोत्तर प्रदेश में 
अखरोट साधरणतया पाया जाता है । महाभारत सभापर्व 
२७।२२,२३ में लिखा है कि अर्जुन ने बल्ख-विजय के 
पश्चात्‌ काम्बोजों के साथ दरद जनों को पराजित किया था। 
दरद जन वर्तमान हुंजा तथा गिलगित प्रदेश के निवासी थे । 
हिन्दुकुश पहाड़ ने बल्ख से इस प्रदेश को पृथक्‌ कर दिया है, 
अतः यह कहा जा सकता है कि काम्बोज हिन्दूकुझ के समीप- 
वर्ती प्रदेश के निवासी थे । एल्फिन्स्टन का कहना है कि इस 


भदेश के निवासी काफिर लोग अब भी अपने को कमोह कहते 
ह। 


अर्थप्रकाशिका | 


कम्वळ ( पाण्डुकम्बल ) अधिक प्रसिद्ध थे। इस कम्बल 
से प्राचीन काल में रथ सजाये जाते थे। यह लाळ रंग 
का होता था और विशेषतया इससे सैनिक रथ मढे जाते 
थे। वेस्सन्तरजातक ६।५०० में उल्लेख हैं कि ये पाण्डु 
कम्बल गान्धार जनपद ( उड्डियान ) से आते थे । जातकों 
में तो यहाँ तक लिखा है कि पाण्डु कम्बल 
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लेसन ने कम्बोज को काश्कर के दक्षिण तथा आधुनिक 
काफिरिस्तान के पूर्व माना है । रायस डेविड के अनुसार यह 
जनपद भारत के ठीक परिचिमोत्तर प्रदेश में स्थित था । 
कम्बोज की राजधानी द्वारका ( सौराष्ट्र की द्वारका नहीं ) 
थी । यह मध्य एशिया के पठारों से उतरकर वंक्षु नदी 


अलक} को पर करकरे वि करने का द्वार था, 


| 
| 
| 
| 
। 


अर्थग्रकाशिका 


अतः उसका नाम द्वारका पड़ा । आजकल उसको 'दर्वाज' 
कहते हैं । र 
पाणिनि के आधार पर कहा जा सकता है कि यह एक 
राज जनपद था । पं० जयचन्द्र विद्यालंकार पुष्ट प्रमाणों के 
आधार पर हिन्दूकुश के उत्तर-पूर्व बदख्शाँ से पामीर तक 


` विस्तृत प्रदेश को कम्बोज मानते हैं । उनका कहना है कि 
. आजकल भी वंक्षु के ऊपर के प्रदेश में तथा पामीर की 


गल्चा भाषा में जाने के अर्थ में शव्‌ धातु का प्रयोग प्रचुरता 
से पाया जाता है, जो. कि “शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्व्रेव 
भाष्यते' से ठीक सङ्गत होता है । महाभारत में कम्बोज तथा 
वाह्लीक का उल्लेख एक साथ मिळता है, अतः मालूम पड़ता 
है किये दोनों जनपद पड़ोसी थे । डा० मोतीचन्द ने भी 
इसी स्थापना का समर्थन किया है । उनका कहना है कि 
कम्बोज का ईरान से भी सम्बन्ध अवश्य था । कश्मीर के 
राजा मुक्तापीड ललितादित्य अवन्ति को जीतकर उत्तर की 
ओर गये--राजतर० ४।१६३ । वहाँ काम्बोजों को पराजित 
कर उनके घोड़ों को छीना । तुखार के जन अपने घोड़ों को 
छोड़कर भाग गये । इनके वाद भौट्टों तथा दरदों का उल्लेख 
है । बल्विस्तान, बोलन तथा दरदिस्तान की स्थिति निश्चित 
हो जाने के कारण कम्बोज अव काफिरिस्तान, वल्ख, बदख्गाँ 
तथा पाभीर में ही हो सकता है । बौद्ध साहित्य से भी इसी 
की पुष्टि होती है । पेतवत्यु की टीका परमत्थदीपिनी में 
कम्बोज के साथ द्वारका का नाम भी आया है । जैसा कि 
पहिले कहा जा चुका है कि यह काठियाबाई की द्वारका से 
भिन्न द्वारका. है । मध्यकालीन अरव के भूगोल लेखक 
इद्रिसी के वर्णन से भी कम्बोज की स्थिति पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है । वह बदस्या के सौन्दर्य, उर्वरा भूमि, | 
खच्चर, रंगविरंगे बहुमूल्य पत्थर, कस्तूरी आदि का वर्णन 
कर चुकने पर कहता है कि वदख्याँ कनोज की सीमा पर 
है। इसमें सन्देह नहीं कि इद्रिसी का अभिप्राय आधुनिक 
कन्नौज से नहीं था प्रत्युत कम्बोज से था । 'कनोज' कम्बोज 
का ही विकृत रूप है । यह भी स्पष्ट हो है कि उसके समय 
कस्बोज की सीमा संकुचित हो गई थी; क्योंकि उसने 
बदख्गाँ का उल्लेख पृथक्‌ राज्य के रूप में किया है । 
प्राचीन काल में कम्बोज तथा परमकम्बोज जनपद उस 


समस्त भूभाग में विस्तृत था जिसमें बरवी, शिध्नी, सरी- 
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कोली, जेबकी, संग्लची अथवा इश्काश्मी, मुञ्जानी, युद्धा 
और याध्नोबी आदि गलचा भाषा की शाख़ायें मुख्यतः 
पामीर, वंक्षु के ऊपरी भाग तथा पश्चिम में बदल्याँ तक 
बोली जाती हैं । 

रघुवंश ४।७० से ज्ञात होता है कि कम्बोज की उपज में 
रत्न मुख्य थे । मार्कोपोलो नामक यात्री ने बदख्गाँ के नीलम 
तथा लाल रत्नों की प्रशंसा की है । कप्तान वुड ने वंक्षु के 
उद्गम की यात्रा में वंक्षु नदी के दाहिने तट पर घरन जिले 
में इश्काइम से बीस मील की दूरी पर लाल रत्न की खानों 
को सुना था तथा कोकचा नाम की घाटी में नीलम को 
खानों को स्वयं देखा भी था। बदख्याँ की चाँदी की खाने 
भी प्रसिद्ध थीं । 

आजकल पञ्जाब में कम्बोह नामक कृषक जाति के 
कुछ जन पाये जाते हैं । समझ में नहीं आता कि कम्बोजों से 
उनका कैसा सम्बन्ध था । उनमें अनेक अनुश्र्‌तियाँ प्रचलित 
हैं। कुछ लोग अपने को कश्मीर से आया हुआ मानते हैं । 
कुछ छोग गढ़ गजनी को अपना मूल निवासस्थान मानते हैं । 


'उनका कहना है कि महाभारत के युद्ध में उनके पूर्वज कौरवों 


की सहायता के लिये आये थे । उनका नेता सोदक्ष था, वह 
अपने अधिकांश सहचरों के साथ युद्ध में मारा गया। शेष 
जन नाभा में बस गये । कुछ लोगों की घारगा है कि कम्बोह 


शब्द ईरानी 'कइ' तथा “अम्बोह' से बना हुआ समस्तपद 


हैं। अतः ये, जन ईरान के 'कइ' वंश के हैं । परन्तु यह 
विचारणीय है कि अधिकांश अनुश्रू तियों से यह मालूम पडता 
है कि इनका मूल निवास सिन्ध के पार था तथा इनका 
सम्बन्ध ईरानियों से अवश्य है, अतः ये जन पामीर के प्राचीन 
कम्बोज ही हैं। महाभारत .उद्योगपर्व में लिखा भी है कि 
“सुदक्षिणश्च काम्वोजो यवनैश्च शकैस्तथा ।१८।२१। सुदक्षिण 
का ही विकृत रूप सोदक्ष जान पड़ता है । उसके मारे जाने 
पर उसके अनुयायी पञ्जाब में ही रहं गये होंगे । 

कम्बोज घोड़ों तथा खच्चरों के लिये ही प्रसिद्ध न था; 
प्रत्युत बकरों, चूहों तथा कुत्तों के ऊत से बने दुझालों 
के लिए भी प्रसिद्ध था। महाभारत के उपायन पर्व में 
वर्णन है--“'ओर्णान्‌ बैलान्‌ वार्षदंशान्‌ जातरूपपरिष्कृतान्‌ । 
प्रावाराजिनमुख्यांश्च काम्बोजः प्रददौ बहुस्‌ । अश्वांस्तित्तिर- 
कल्माषास्त्रिशत॑ शुकतासिकान्‌ । उष्टूवामीस्त्रिश्त च 


काम 


3 ro 
Sa 294 


१२ 
पुष्टान्‌ पीलुशमीङ्गदैः ।” सभापर्व ५१-३-४। 'बैल' शब्द | 
केवल विशिष्ट जाति के चूहों का ही वाचक नहीं, प्रत्युत 
बिलों में रहनेवाले अन्य जानवरों का भी वाचक है । वृषदंश 
साधारणतया बिल्ली का पर्याय माना जाता है; परन्तु यह 
कुत्ते का भी पर्याय हो सकता है, क्योंकि इसका खण्डार्थ 
बैलों को काटनेवाला भी है । 

इथक्ष--डा० मोतीचन्द के अनुसार बढख्शाँ का 
प्राचीन नाम दक्ष था। इसी का फारसी रूप वदस्शां है 
क्योंकि दोनों का अर्थ 'दो आँखवाला' होता है । महाभारत 
में दचत्ष, त्र्यक्ष तथा ललाटाक्ष इन तीन जनपदों के नाम 
साथ-साथ आये हैं । " 


व्यक्ष--माकंण्डेयपुराण में व्यक्ष के लिये त्रिनेत्र 
शब्द का प्रयोग किया गया है। सम्भवतः यह ऊपरी 
चित्राल का प्राचीन नाम हो; क्योंकि विड्डल्फ इसको 
'ठुरिखो' कहते हैं जो कि त्र्यक्ष का ही विकृत रूप जान 
पड़ता है । र 

छलाटाक्ष--इसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है । 
डा० मोतीचन्द का अनुमान है कि यह लहाख का प्राचीन 
नाम हो सकता है । र 


वरणावती--पा० सू० ४२1८२ के उदाहरणों में वरणा 

नाम की एक नगरी का उल्लेख मिलता हैं। काशिकाकारने 
पा० सू० ४।२।८५ की व्याख्या में वरणावती नाम की नदी 
का उल्लेख be । इसी का नाम वीरणावती भी था। 
अथववंद ४।१।७ की वरणावती यही है । यूनानी लेखकों ने 
'ओरनोस' नाम के एक दुर्ग का ले किया है । आबा 
इन ने उसको वरणा ही निश्चित किया है । यह स्थान 
पवतों से घिरा हुआ है । यह आश्वकायनों की राजधानी 
थी । यहीं सिकन्दर तथा आइ्वकायनों में घमासान 
युद्ध हुआ था। इसी स्थान के समीप वरणावती हो 
सकती है । 
सुवास्तु--इस नदी का नाम वैदिक काल से मिलता 

आ रहा ह। आजकल इसको स्वात कहते है में 
पश्चिम की. ओर गौरी ( पञ्जकोरा ) र व 
मिलती है । इन्हीं नदियों के बीच उड्डियान नाम का जन- 
पद था। यह जनपद गन्धार का ही भाग था | सुवास्तु 
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तथा गौरी नदियों के मध्य में आश्वकायन जाति के वीर जन 


' रहते थे। इनकी राजधानी मशकावती ( मस्सग ) थी । 


` ` मशषकावती--मशकावती नदी का भी नाम है । प्राचीन 
काल में स्वात के निचले भाग को स्थानीय जन मशकावती 


भी कहते थे । उसके तट पर स्थित होने के कारण नगरी 


का नाम भी मशकावती पड़ गया। पतञ्जलि ने पा० सू० 


'४।२।७१ के भाष्य में मशकावती का उल्लेख नदी के रूप में 
किया हे । 


पुप्कळ--सुवास्तु तथा कुभा के सङ्गम का समीपवर्ती 


देश पुष्कल नाम से भी प्रसिद्ध था । इसकी राजधानी 


पुष्कलावती ( चारसद्दा ) थी । पुष्कलावती नाम की एक 
नदी भी है । पा० सू०.४।२।८५; ६1१॥२१९ तथा 6111 
११९ में काशिकाकारने पुष्कलावती का उल्लेख नदी 
के रूप में किया है । मशकावती की भाँति स्वात नदी के 
ही निचळे भाग को स्थानीय जन प्राचीन काल में पुष्कलावती 
कहते थे । यूनानी लेखकों ने लिखा है कि इस प्रदेश में 
अस्तेनेनोई नाम के एक लड़ाकू जाति के जन रहते थे। 
सम्भवतः ये जन पाणिनि के हास्तिनायन ही थे। 
अस्बछ--टालेमी के अनुसार यह देश अम्बुतल 
जाति के लोगों का निवासस्थान था। ये लोगटाकी के 
पूर्ववर्ती प्रदेश में रहते थे, जो कि वर्तमान लाहौर का 


जिला हो सकता है । मत्स्यपुराण में अम्बष्ठा, वृषला तथा 


सौवीर, मद्र का साथ-साथ उल्लेख मिळता है--सुव्रतस्य 


तथाम्बष्ठा कृशस्य वृषला पुरी' ४८।२०। अमरकोश में 


अम्बष्ठ को यूथिका (जुही), पाठा, चुक्र ( चुक्‌, अम्लवेत ) 
का पर्याय लिखा है। लाहौर जिले में उक्त वस्तुएँ प्रचुरता से 
उपलब्ध होती हैं । पा०सू०४।१।१७०,१७१ तथा ८1३1६२ 
की व्याख्या में वामन ने अनेक बार अम्बष्ठ का उल्लेख किया 
६। महाभारत के अनुसार अम्बष्ठ जन कौरवों के पक्ष से 


महाभारत युद्ध में लड़े थे इनकी गणना औदीच्यो में की 


गयी है । यूनानी लेखकों ने 'संबस्तइ' या 'अम्बस्तनोई' इन्हीं 
के लिये लिला है। ये जन चेनाब नदी के निचले भाग में 
रदत थें। टाकी तथा लाहौर के मध्य में अम्बा कापा 
नामक गाँव आज भी वर्तमान है । बहुत सम्भव है यह 
प्राचीन काल में अम्बष्ठों का मुख्य नगर रहा हो । 
हा्स्सत्य अर्थशास्त्र पृ०२१ ( [ , 1101185 ) 
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में सिन्ध के संगम के पास अम्बष्ठ देश की चर्चा है । अम्व- 
छसुत्त में अम्बष्ठ ब्राह्मण कहे गये हैं । इसके विपरीत स्मृ- 
तियों में इनको ब्राह्मण तथा वैश्य से उत्पन्न संकर जाति का 
कहा गया है । जातकों के अनुसार ये कृषि करते थे । मालूम 
पड़ता है कि इस जाति के जन प्रथमतः लड़ाकू स्वभाव के 
थे, उनमें से कुछ लोगों ने पौरोहित्य,. कृषि तथा चिकित्सा 
आदि को अपना व्यवसाय बना लिया । मनुस्मृति १०।४७ में 
इनकी चिकित्सा के व्यवसाय की चर्चा मिळती है--'अम्व- 
ष्ठानां चिकित्सितम्‌ ।' 


पौर--मत्स्यपुराण में सौवीर, केकंय तथा मन्रों के 
साथ पौर जनों की चर्चा की गयी है; परन्तु उनके स्थान का 
उल्लेख नहीं किया गया है । सिकन्दर के इतिहासलेखकों 
ने दो पौरों की चर्चा की है। उनमें से एक पौर झेलम के 
समीपवर्ती प्रदेश में रहते थे जो सम्भवतः संस्कृत साहि- 
त्य के पौरव ही थे । दूसरे चेनाव के बाहर रहते थे जो 
पौरों के शासक थे । इस आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि पौर जन आरट्ट तथा अम्वष्ठ के मध्यवर्ती प्रदेश में 
रहते थे । 

सुदास--वाल्मीकि रामायण में इस जनपद का नाम 
आया है। यह जनपद बाहीक सेपूर्थक्‌ था, क्योंकि रामायण ही 
में लिखा है कि जो दूत भरत को उनके मामा के यहाँ से ले 
कर लौटे तो वे सुदास जनपद के उत्तर से वाहीक जनपद के 
मध्य से आये । भरत को केकय से लौटने में उतने ही दिन 
लगे थे जितने दिनों में दूत वहाँ पहुँचे थे । भरत की यात्रा 
में उन स्थानों की चर्चा नहीं की गयी है जिनकी चर्चा दूतों के 
जाने में की गयी थी । सम्भवतः नवीनता के ध्यान से ऐसा 
किया गया । ; 


भरत ने सर्वप्रथम पञ्जाव की चार बडी नदियों-- 
'हादिनी--शोर मचानेवाली झेलम, दूरपारा--चौड़े पाट- 
वाली चेनाब, तिर्यक्त्नोता--टेढ़ी-मेढ़ी बहनेवाली राबी 
तथा शुतुदु--सतलूज को पार किया । तत्पश्चात्‌ “यमुना 
को पार कर अहिस्थल ( रामनगर ) के समीप हिरण्यवती 
नदी को पार कर तोरण के दक्षिण वारणस्थळ पहुंचे । 
तोरण तथा वारणस्थल का निर्णय नहीं हो सका है । हिर- 
ण्यवती सम्भवतः रामगंगा हो, सकती है जिसकी सहायक 


२३. 


नदो कोसी 'कुमारसम्भव' में बित महाकोसी है ( कु०्स० 
६1३३) | 

वारणस्थळ से चलकर भरत वरूथ तथा उज्जिहान 
गये । अभी तक इनका भी परिचय नहीं प्राप्त हो सका है । 
उज्जिहान के आगे उन्होंने उत्तर से आनेवाली नदी को 
पार किया । वह नदी गुर्रा हो सकती है । इसके बाद उन्होंने 
कुछ और अपरिचित स्थानों से होते हुए अयोध्या के पश्चिम 
गोमती को पार किया। अयोध्या पहुँचने के पहिले वे 
कलिङ्ग नगर भी गये थे । प्लिनी ने गङ्गातट पर स्थित 
एक कलिङ्ग नगर की चर्चा की है। सम्भव है यह नगर 
कलिङ्ग शासित होने के कारण उक्त नाम से सम्बोधित 


। होता रहा हो, परन्तु वह कहाँ था--अभी तक ज्ञात नहीं 


हो सका । 

” सुदास जनपद कहाँ था ? इस विषय में केवल इतना 
हो कहा जा सकता है कि यह मद्र जनपद के उत्तर रहा 
होगा । इसको सिन्ध नदी के पूर्व ही कहीं होना चाहिये । 
मालूम पड़ता है कि इसी का दूसरा नाम शौद्रायण था 
जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यूनानी लेखकों 
ने इसी जनपद को सोडरोई लिखा हैं। इस जनपद के 
निवासियों ने भी सिकन्दर से युद्ध किया था । 

केकय--यूनानी लेखकों ने कहीं भी इसकी चर्चा नहीं 
की है । उन्होंने एक जाति कँथेयी का उल्लेख अवश्य किया 
है जो कि चेनाब के पूर्व के निवासी थे । उनका रहन-सहन 
तथा वेश-भूषा सौवीरों की-सी थी । स्ट्रैवों ने लिखा है कि 
इस जाति के जन बड़े सुंदर होते थे । वाल्मीकि रामायण 
से भी ज्ञात होता है कि राजा दशरथ कैकेयी का अत्यधिक 
समादर इसी कारण करते थें कि वह सभी रानियों में अत्य- 
धिक रूपवती थी । वर्तमान कत्त्यवर के कत्ति जन लम्बे, 
हष्टपुष्ट तथा गौर वर्ण के होते हें । ये लोग सिन्धु तट से 
निर्वासित होकर यहाँ आये थे । इससे प्रतीत होता है कि 
ये ही जन संस्कृत साहित्य के केकय है । महाभारत में भी 
सैन्धवों के साथ-साथ केकयों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । 
विष्णुपुराण ४-१४-१० में लिखा है कि श्रीकृष्ण की एक 
बुआ केकयराज से व्याही थीं । 


पं० भगवद्दत्त की धारणा है कि प्राचीन वणु ( बनन) 


केकय जनपद का एक भाग था, क्योंकि बचू के पास भरतु 
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तथा कक्की नाम के दो ग्राम अब भी वर्तमान हैं । उन्हीं के 
पास अक्करा नाम का एक दुसरा भी ग्राम है। मालूम 
पड़ता है कि भरत के मामा ने इन ग्रामों को भरत को भेंट 
में दिया था । इसके विपरीत डा० वासुदेवशरण ने लिखा 
हैं कि केकय जनपद वर्तमान झेलम, शाहपुर तथा गुजरात 
प्रदेश का प्राचीन नाम था, जिसमें सैन्धव पर्वत ( खिउडा 
की नमक की पहाड़ी ) है । केकय जनपद एक राज जन- 
पद था । वहाँ के निवासी कैकेय कहलाते थे । पाणिनि के 
भर्गादिगण में केकय का नाम आया है। डा० अग्रवाल के 
मत का समर्थन वाल्मीकि रामायण से होता है। जब भरत 
को बुलाने के लिए अयोध्या से दूत केकय की राजवानी 
गिरिब्रज गये थे तो उनकी यात्रा के वर्णन में सबसे बड़ी 
तथा प्रसिद्धतम नदी सिन्ध के विषय में एक शब्द भी नहीं 
कहा गया, अतः यह निविवाद है कि गिरित्रज सिन्ध नदी 
के पूर्व तथा झेलम के पश्चिम ही था। - 
गिरित्रज--यह केकय जनपद की राजधानी का नाम 
था । गिरिब्रज का शब्दार्थ होता है पवंत-समूह । अतः नमक 
की पहाड़ियों के मध्य में ही कहीं इसको ढूँढ़ना चाहिये । 
नमक की पहाड़ी झेलम से सिन्ध तक विस्तृत है । यदि 
भारत के मानचित्र में नमक को पहाड़ी की समतल भूमि में 
स्थित वर्तमान जलालपुर से एक सीधी रेखा सरयू तट पर 
स्थित अयोध्या तक खींच दी जाय तो वाल्मीकि रामायण में 
वर्णित दुतऱयात्रा में आये हुए स्थान ठीक-ठीक उसी रेखा 
पर पढ्गे। जलाछपुर के समीप एक प्राचीन किला है । 
आजकल लोग उसको गिरिझक कहते हैं। इसका भी अर्थ 
पवतसमूह ही हृ । कहा जाता है कि इसको भरत ने बनवाया 
था । सम्भवतः यही प्राचीन गिरिब्रज!है, यहां प्राचीन मुद्राएँ 
प्रचुरता से पायी गयी हैं । जेनरल कनिघम के अनुसार इसी 
गिरिझक को प्राचीन गिरिब्रज कह सकते हैं । 
र अ ‘ue २७५ में सौमूत नाम के 
So ना Ps खरको ने सोफाइट नाम 
है । सम्भव हुँ इसी का प्राचीन 
नाम सौभूत रहा हो.। यह स्थान भयंकर कुत्तों के लिए 
' विख्यात था। इससे मालूम पड़ता है कि यह स्थान केकय 
जनपद में ही खिउड़ा के आस-पास कहीं होगा 
बाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता हैं 
| हैं कि यहाँ भयंकर दांत- 


अ्थप्रकाशिका 


वाले विशालकाय कृत्ते होते थे । वे केकयराज के भवन 
में पाले जाते थे। इसी कारण पाणिनि ने उन कुत्तो' का 
पर्याय कौलेयक लिखा है । 
कइमीर--आधुनिक पञ्जाब के उत्तर कश्मीर प्रदेश 
स्थित है । इसकी चर्चा रामायण में कहीं नहीं मिलती । 
कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भी यहाँ के किसी राजा के भाग लेने 
की चर्चा नहीं की गयी । महाभारत में इस देश को चर्चा से 


॥ १ १ 
असभ्य जाति की ओर संकेत अवश्य किया गया है। इससे 


जान पड़ता है कि यह प्रदेश प्राचीन काल में आयो से शासित 
न था प्रत्युत यहाँ असभ्य जन रहा करते थे । उनका सभ्य 
जगत्‌ से सम्बन्ध नहीं के समान था । हरिवंशपुराण में 
वर्णन है कि कश्मं,र के राजा गोनर्द ने मथुरा पर आक्रमण 
करने के समय जरासन्ध की सहायता की थी--'कश्मीर- 
राजो गोनर्दो दरदाधिपतिनुप ।-हरिवंश ४६७१, परन्तु 
यह उल्लेख नहीं किया गया कि वह म्लेच्छ अथवा 
आर्य था । मुद्राराक्ष स में पारसीक, सिन्धु मलय तथा कुलूत 
( कुलू ) राजाओं के साथ कश्मीर के राजा पुष्कराक्ष को 
भी म्लेच्छ कहा गया है--तस्थ म्लेच्छराजस्य बलस्य- 
मध्यात्‌ प्रधानतमाः पञ्च राजानः परया भक्त्या राक्षसमनु- 
वर्तन्ते, तथा हि-कौलूतश्चित्रवर्मा मलयनरपतिः सिंहनादो 
नृसिंह: । काश्मीरः पुष्कराक्षः क्षतरिपुमहिमा सैन्धवः 
सिन्धुषेणः । मेधाक्ष: पञ्चमोऽस्मिनु पृथुतुरगवलः पारसीका- 
घिराजः ।मुद्राराक्षस १-२। 
. निकाण्डशेष में कश्मीर का एक पर्याय कीर भी मिळता 
हं । “अथ कश्मीरे कीराः स्युः शास्त्रशिल्पिनः' भूमिवर्ग ८। 
जेनरल कनिघम ने इसकी पुष्टि में लिखा है कि 'कश्मीरी 
जन पा तथा म्लेच्छ भी कहे जाते हैं । हेमचन्द्र ने कश्मी- 
रियों का एक पर्याय माधुमत भी दिया है--'काश्मीरास्तु 
माघुमताः' ४।२४। माधुमत शब्द मधुमती ( सिन्ध ) से बना 
हुआ हे । इस प्रदेश का विस्तार भिन्न-भिन्न समय में चाहे 
जितना भी रहा हो. परन्तु प्राचीन काल में हिमालय तथा 
पोर पञ्जाल की पहाडी का मध्यवर्ती भाग कश्मीर जनपद 
म अवश्य सम्मिलित था । . र 

कश्मीर जनपद: वितस्ता ( व्यास ) से -सिक्त है । 
वामन ने पा० सूत्र १।४।३१ की व्याख्या में ठीक ही लिखा 


है कि “कश्मीरेम्यो वितस्ता प्रभवति.।” कश्मीर केशर के 
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विख्यात है इसीलिये केशर को कश्मीरजन्मा अथवा 
कश्मीरज कहते हैं । “कुचकश्मीरजचिहनमच्युतोरः ।” माघ 
२०।६। भावमिश्रने तीन प्रकार की केदरों की चर्चा करते 
हुये कश्मीर के केशर को सर्वोत्तम लिखा है--“'करमीरदेशजे 


क्षेत्रे कुङ्कुमं यद्भवेद्धि तत्‌ । सूदमकेशरमारक्तं पद्मगन्वि 


तदुत्तमम्‌ । वाहुलीकदेशसञ्जातं कुङ्कुमं पाण्डुरं मतम्‌ । 
केतकीगन्धयुक्तं तन्‌ मध्यमं सूच्मकेशरम्‌ । कुङ्कुमं पारसीके 
यन्मधुगन्धि तदीरितम्‌ । ईपत्पाण्डुरवर्णं तदधमं सूच्रम- 
केशरम्‌” ॥ भाव प्रभा० १। अमरकोश में कमल की जड़ के 
लिये एक पर्याय कश्मीर लिखा है--“मूले पुष्करकाश्मीर- 


“ पद्मपत्राणि पौष्करे” अमर-२-४।१४५ हेमचन्द्र ने श्रीपर्णो 


(खंभारी) का एक पर्याय काश्मीरी लिखा हैं। अतः उप- 
युक्त वस्तुएँ कश्मीर में प्रचुरता से पायी जाती हैं । 

जेनरल कनिघम ने कश्मीर के एक प्राचीन तथा 
प्रधान नगर का वर्णन भी नगरी के नाम से किया है जिसको 
सम्राट्‌ अशोक ने बसाया था तथा वह कश्मीर कौ वर्तमान 
राजधानी श्रीनगर के समीप ही स्थित थी। वर्तमान 
श्रीनगर को कश्मीर के एक राजा प्रवरसेन ने वसाया था । 
राजतरङ्गिणी में तोन अन्य नगर हुर्क्रपुर, जुस्करुर तथा 
कनिष्कपुर का भी उल्लेख मिलता हैं। वारामूला के दो 
मील दक्षिण-पूर्व स्थित वर्तमान उस्कर का प्राचीन नाम 
हुस्कपुर, श्रीनगर से चार मील उत्तर आधुनिक तक्रू 
प्राचीन जुस्कपुर तथा श्रीनगर से दस मील दक्षिण वर्तमान 
कर्णपुर का प्राचीन नाम कनिष्कपुर हो सकता है । श्री- 
नगर से दक्षिण-पूर्व सत्रह मील दूर वितस्ता के दक्षिण तट 
पर स्थित अवन्ति वर्मा'का बसाया हुआ अवन्तिपुर 
राजतरङ्गिणी ५-४४ में इसका भी उल्लेख है । 

श्रीनगर से दक्षिण-पूर्व ही आठ मोल की दूरी पर 
वितस्ता के हो तट पर स्थित वर्तमान पामपुर का प्राचीन 


नाम पद्मपुर था । वेलूर घाटी के पश्चिम वितस्ता के दोनों 


तटों पर बसा हुआ सोपुर का प्राचीन नाम शूरपुरवा। 
राजतरङ्गिणी में कश्मीर के और भी अनेक स्थानों का नाम 
मिलता है । बारामूला का प्राचीन नाम वराहमूछ था। बशर 
घाटी के दक्षिण राबी तट पर स्थित चम्बा को प्राचीन 
काल में 'चम्पा' कहते थे । चेनाब की सहायक नदी तोही 
कने तट पर प्राचीन राजपुर था, जिसको आजकल राजौरी 
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कहते हैं। बारामूला के दक्षिण आधुनिक मानचित्र का पूँछ 
प्राचीन काळ का पर्णोत्स हो सकता है । राजतरंगिणी में 
कश्मीर के निवासियों को खश कहा गया है। उसी में 
आगे चलकर खशों को विल्ववन का निवासी भी लिखा है- 
“खशकान्‌ विल्ववनजान्‌ मध्येकृत्य नृपान्तिकम्‌ ।” इससे ज्ञात 
होता है कि खशजन कश्मीर के दक्षिण के वनों तथा पर्वतों 
पर रहते थे तथा वहाँ विल्व के वृक्षों को अधिकता थी । 
महापद्मसर सम्भवतः वेलूर झील का प्राचीन नाम हो । 


जेनरल कनिघम ने लिखा है कि कश्मीर प्राचीन काल 
में क्रम राज्य तथा मडव राज्य नाम के दो बड़े जिलों में 
विभक्त था जो स्थानीय बोलचाल की भाषा में कमराज 
तथा मिराज कहे जाते थे । रा० त० के आधार पर कहा 
जा सकता है कि फल्पुर तथा परिहासपुर ( वितस्ता तथा 
सिन्ध के सङ्गम पर स्थित ) तथा वूलूर झील के पश्चिम 
का सोपुर कमराज में थे अन्य नगर मिराज में, दोनों 
राज्यों की विभाजक रेखा वितस्ता थी । 
जुमती--कश्मीर में द्रुमती नाम की एक नदी की 
चर्चा मिळती है । महाभाष्यकार पतञ्जलि को यह नदी 
ज्ञात थी, सम्भवतः वह वर्तमान द्रास नदी हो सकत्री है । 
देविका--पा० सू० ७।३।१ में देविका नदी का नाम 
आया है । उक्त सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने उदाहरण 
दिया है-'देविकाकूलाः शालयः' अर्थात्‌ देविका नदी के तट 
पर उत्पन्न होनेवाला धान । वर्तमान समय में भी इस 
नदी के तट पर उत्तम श्रोणी का धान उत्पन्न होता है । 
विष्णुघर्मोत्तर पुराणं खण्ड १।१६७।१८ में लिखा है कि 
“उमा देवीति मद्रेषु देविका या सरिद्वरा', इससे ज्ञात होता है 
कि यह नदी मद्र देश में मी बहती थी । वामन पुराण 
अध्याय ५४ से ज्ञात होता है कि जम्मू की पहाड़ी से निकल 
कर स्यालकोट, शेखपुरा जिलों में होती हुई राबी में 
मिलनेवाली देग नदी का ही प्राचीन नाम देविका था 
क्योंकि अब भी यह नदी प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में अपने दोनों 
तटों पर उपजाऊ मिट्टी प्रचुर मात्रा में छोड़ देती हे, इस 
कारण उस मिट्टी में उत्तम श्रेणी के घान पैदा होते हैं। 
आजकल भी पञ्जाब में स्यालकोट के चावल की पर्याप्त 
प्रतिष्ठा है, वे ही देविकाकूल चावल हूँ. ' | 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


झथेप्रकाशिका 


मिद्य--पा० सु० ३-१-११५ में मिद्य नाम के एक 
नद का उल्लेख है । यह जम्मू से निकलनेवाली बई नदी 
का हो प्राचीन नाम हो सकता है । गुरुदासपुर जिले में 
रावी से मिलती है । कालिदास के रघुवंश ११-८ से ज्ञात 
होता है कि मिद्य तथा उद्धय नाम की दोनों नदियाँ ग्रीष्म 


काल में सूख जाती हैं परन्तु वर्षा ऋतु में इनका वेग बड़ा 


प्रबल होता हे । 'मिनत्तिकूलम्‌ मिद्यो नद: । उज्झत्युदकम्‌ 
उद्धयो नद: ।' उपयु क्त सूत्र की व्याख्या से भी यही मालूम 
पडता हे । टू 
उद्धय-- वर्तमान उमा नदी का ही प्राचीन नाम उद्धय 
था । यह नदी जम्वू के जसरोत जिले से होकर पंजाव के 
गुरदासपुर जिले में रावी से मिली है । काशिका के उद्धये- 
* रावति तथा मिद्येरावति उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि ये दोनों नदियाँ राबी की सहायक हैं। जिस प्रकार 
गंगाशोणम्‌ तथा गंगा-यमुने आदि उदाहरणों से प्रधान 
तथा सहायक नदियों के नामों को मिलाकर समास किया 
गया है उसी प्रकार इन दोनों को भी मिलाकर समस्त पद 
बनाया गया है । * 
दरद--कश्मीर के उत्तर-पश्चिम अर्थात्‌ गिलगिट-हुंगा 
प्रदेश प्राचीन काल में दरद जनपद के नाम से प्रसिद्ध था । 
वर्तमानकाल में भी गिलगिट की घाटी में दरद जन पाये 
जाते हैं। महाभारत वन पर्व १७७-१ २ में चीनियों तथा 
तुखारों (तातारों) के साथ हिमाल्य के उत्तर भी इनकी 
स्थिति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । वामन ने पा० सू० 
४।२।८३ की व्याख्या में सिन्ध नदी का उद्गम दरद 
जनपद में लिखा हे--“दरदात्‌ प्रभवति दारदी सिन्धुः |” 
उपर्युक्त व्याख्या से यह ज्ञात होता है कि किसी समय 
दरदजन कश्मीर के राजा के श्रधिकार में स्थित ललाटाक्ष 
(नहा) तक फैले हुये थे । 
सर्वप्रथम लिट्नर ने दरदों के निवासस्थान का नाम 
दरदिस्तान रक्खा था। उन्होंने दरदिस्तान में हिन्दूकुश 
तथा काधन के मध्यवर्ती समस्त प्रदेश को उसमें सम्मिलित 
किया है । उन्होंने दरदों में केवल शिनकी के पर्वतीय भाग 
में रहनेवाली जाति को ही नहीं सम्मिलित किया प्रत्युत 
चिलसिस, अस्तोरिभ्रस, हुञ्ज के जनों को तथा चित्राली 
ओर काफिरो को भी उनमें सम्मिलित किया है। प्राचीन 
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संस्कृत साहित्य में दरद जनपद संकुचित था क्योंकि उसमें 
चित्रालियों, काफिरों तथा हुञ्जों के देशों-का पृथक्‌-पृथक्‌ 
उल्लेख मिलता है। 'दरद' शब्द का प्रयोग केवल दरद भाषा- 
भाषी अर्थात्‌ शीन भाषा-भाषियों गिरगिट, गुरेज, चिलस 
तथा सिन्ध और स्वात के कोहिस्तान के ही लिये किया गया 
है। विडल्फ के अनुसार (दरदिस्तान की भाषायें तथा 
जातियाँ । द्वितीय भाग पृष्ठ ४५-४८) 'दरद' शब्द का 
फारसी रूप “दुएद' (बलिपशु) है। जिस प्रकार द्ह्यू 
(लुटेरा) शब्द से दहिस्तान देश तथा 'दहेइ' जाति का नाम- 
करण हो गया | चित्राल प्रदेश में 'दरद' शब्द पूर्णतया , 
प्रचलित है । ट : 

महाभारत द्रोणपर्व दरदो को पर्वतीय तथा कश्मीर 
और कम्बोज का पड़ोसी कहता हे । मनु १०४३, ४४ के 
अनुसार धामिक कृत्यों को त्याग देने से दरदों ने अपने 
तत्रियत्व को नष्ट कर दिया । इनकी गणना पारदों के 
समान म्लेच्छों में की गयी है। वर्तमानकाल में भी दरदों 
तथा कम्बोजों में कुछ समान प्रथायें प्रचलित हैं। बिडल्फ 
ने उनकी एक विलक्षण प्रथा का उल्लेख भी किया है। इस 
प्रथा का नाम 'कोबह (गोवध) है। किसी के घर किसी सम्मानित 
अतिथि के आने पर यह प्रथा सम्पन्न की जाती है । अतिथि 
के आने पर उसको भ्रतांथिशाला में ले जाकर उसके सामने 
एक वैल खड़ा कर दिया जाता है । अतिथि अपनी तलवार 
निकालकर एक ही प्रहार में उस बैल की गर्दन काट देने 
का प्रयत्न करता हे । यदि अतिथि स्वयं ऐसा करना न 
चाहे तो वह अपने किसी अनुयायी को उस प्रथा को सम्पन्न 
करने के लिये नियुक्त कर देता है । न्त में बह शव उसके 
अनुचरों में वितरित कर दिया जाता है । वर्तमानकाल में 
भी यह प्रथा शिष्तान, बदख्शाँ, वरवान, चित्राल, यासिन, 
गिलगिट हुंज तथा नगर में प्रचलित पायी जाती है । ग्रतः 
उक्त प्रदेश का ही प्राचीन नाम दरद जनपद होना सङ्गत 
प्रतीत होता है । 

सलातुर--महावेयाकरण पाणिनि का जन्म स्थान 
भलाठुर था, इसी कारण इनको सालातुरीय कहते हैं। 
सलातुर पेशावर के पश्चिमोत्तर सिन्ध तथा कुभा के संगम 
के कोण में स्थित श्रोहिन्द से चार मील पश्चिम स्थित है । 
(कल इसको लहर कहते दै । महाँ एक कुंग्रा वर्तमान 
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है । जिसको तत्स्थानीयजन पाणिनि-कूप कहते हैं । आर्य 


1० ०००५, 


तथा अनार्य सभी स्थानीयजन श्रपने अपने छोटे बच्चों को उस 


` कूप का जल इस दृष्टि से पिलाते हैं कि उनकी वृद्धि पाणिनि 


के समान प्रखर हो जाय। इस प्रचलित परम्परा से यह 
निश्चित किया जाता है कि इसी स्थान का प्राचीन नाम 
सलातुर था। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा-प्रदेश में जन्म 
होने के कारण उनकी प्रधान कृति अश्टाध्यायी में उसके 
ग्रास-पास के देश, नगर, ग्राम, वन, नदी पर्वत अदि के 
नाम प्रचुरता से मिलते हैं। 

कूचवार--पा० सू० ४।३।६४ में वर्मती, कूचवार तथा 
तूदी का नाम श्राया है । वर्मती आधुनिक बीमरान का 
प्राचीन नाम हो सकता है । कूचवार चीनी तुकिस्तान में 
उत्तरी तारिम ग्रपत्यका का प्राचीन नाम प्रतीत होता है 
क्योंकि आज-कल उसको कूचा कहते हैं। चीनी भाषा में 
उसी को कूची कहते हैं। यह प्राचोन राज्य था । चीन से 
पश्चिम जानेवाले रेशम के मार्ग पर यह एक प्रसिद्ध व्यापारः 
केन्द्र था । चीन के व्यापारी तुरफान से कूचा होकर काश्गर 
जाते थे और वहाँ से कम्बोह (पामीर) वाह्लीक होते हुये 
भारत पहुँच जाते थे । 

कापिशी--अ्रष्टाध्यायी ४।२।६९ सूत्र में प्रयुक्त कापिशी 
झपने हरे ग्रंगूरों के लिये प्रख्यात थी--कापिशायनी द्राक्षा 
यहाँ एक विशेष प्रकार की सुरा बनती थी जो भारत में भी 
आती थी उसको 'कापिशायन' कहते थे । कापिशायनं मधु । 
कापिशी नगरी में प्राप्त वहाँ के सिक्कों पर हाथी का चित्र 
बना हुमा है जो. ऐरावत (इन्द्र का वाहन) प्रतीत होता 
है । श्युझान चुआँग ने इसका नाम कियापेशी लिखा है 
जो कि काबुल नदी के उत्तर आधुनिक ग्रोपिझान मानी 
जाती है । रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर के अनुसार 
अफगानिस्तान का उत्तरी भाग कपिशा नाम से प्रसिद्ध 
था। प्रो० लैसन के अनुसार गुर्वाद नदी की तलहटी में 
कपिशा थी । किसी समय यह गन्धार जनपद को राजधानी 
थी। उनका कहना है कि आजकल भी अफगानिस्तान के 
उत्तरी भाग में अंगूर प्रचुरता से पाया जाता है भतः 
प्राचीन कपिशा वहीं थी । डा० वासुदेवशरण की धारा 
है कि कापिशी कापिशायन प्रान्त की राजधानी थी । काबुल 
से उत्तरपूर्व हिन्दूकुश के दक्षिण झाधुनिक बेग्राम प्राचीन 
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कापिशी है। इस स्थान पर एक प्रस्तर अभिलेख प्राप्त 
हुआ है जिसमें कापिशी का उल्लेख है, भ्रतः वेग्राम का हो 
प्राचीन नाम कापिशी हो सकता है । 

उरसा--पा० सू० ४२।८३ की वामन की व्याख्या में 
तथा महाभारत सभापर्व २७१९ में उरसा की चर्चा 


` मिलती है । जेनरल कनिघम तथा श्युआन्‌ चु्रांग ने इसको 


कश्मीर तथा तक्षशिला के मध्य में मुजफ्फरावाद के पश्चिम 
स्थित माना है । झआाजकल उसको “हश' कहते हैं । राजतर- 
ङ्गिणी के ग्राधार पर इस प्रदेश को सिन्ध नदी से कुछ दूर 
कश्मीर की सीमा पर स्थित होना चाहिये । डा० वासुदेव 
शरण का मत है सिन्ध तथा कृष्णगज्भा--मेलम के मध्य का 
प्रदेश जो कि पश्चिमी गन्धार तथा अभिसार ( वर्तमान पूँछ 
रज़ौरी ) के मध्य में है वही प्राचीन उरसा है । आजकल 
उसको 'हजारा' कहते हैं। अष्टाष्यायी ४२1१२४ की 
की व्याख्या में वामन ने अभिसारी को अभिसारक लिखा है। 
असिसार--राजतरङ्गिणी के अनुसार इस देश में दार्व 
जन रहते ये। “शरं दार्वाभिसारेशं शर्वा नरवाहनम्‌ रा० 
त० ५1२०८ । दार्व का नाम महाभारत में भी आया है तत- 
स्त्रिगर्ता: कौन्तेयं दार्वाः कोकनदास्तथा । चत्रिया बहवो 
राजचुपावर्तन्त सर्वशः ॥” २७1१८ । अभिसार देश को अपेचा- 
कृत उष्ण प्रदेश भी होना चाहिये; क्योंकि कश्मीर के राजा 
शीत काल में निवास करने के लिये ग्रमिसार जाया करते 
थे--“शीते दार्वाभिसारादौ षण्मासान्‌ पाथिवोश्वसत्‌ । रा० 
त० | १-१००। जेनरल कनिघम के मानचित्र में यह स्थान 
तक्षशिला तथा उरसा के मध्य में स्थित दिखाया गया है | 
बहुत सम्भव है भ्राजकल के डूगर का प्राचीन नाम दावे 
रहा हो । 5 
कच्छु- अष्टाध्यायी ४।२।१३३ में -कच्छ जनपद का 
उल्लेख है । यह जनपद सिन्ध के ठीक दक्षिण है । पाणिनि ने 
कच्छ के निवासियों को काच्छक, उनके हॅसने तथा बोलने 
के ढंग को भी काच्छक तथा उनके सिर के बालों को 
काच्छिका लिखा है। कच्छी बोली में वाक्य के अन्तिम 
भाग को कुछ शीघ्रता से बोलते हैं, अतः उनकी बोली में 
विशेषता होने के कारण उसके लिये काच्छक का प्रयोग 
क्रिया जाता था । कच्छ जनपद के लोहाने चत्रिय प्रसिद्ध 


हैं । पाणिनि ने नडादिगण में नाडोयन, चारायण के समानत 
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शर्थप्रकारिङां 


लौहायन शब्द सिद्ध किया है । यहे अनुमान किया जाता 


कि लोहाने का ही प्राचीन नाम लौहायन है । लोहाने 
क्षत्रिय आजकल भी अपने सिर के बालों को विलक्षण ढंग 


से बनवाते हैं। यही कारण है कि उनके बालों के लिये भी 
एक विशेष नाम रखना पड़ा । काशिकाकारने इसी सूत्र के 
भत्युदाहरण में कच्छी बैलों को काच्छक कहा है । यहाँ के 
बैलों का सींग पतला होता है । ये बैल आकार में तो छोटे 
होते हे, परन्तु बड़े चंचल होते हैं; ग्रत: उनका भी विशेष 
नाम रखना पड़ा । 

पाणिनि ने एक दुसरे सूत्र ४२1१२६ में कच्छान्त देश- 
वाची शब्दों का उल्लेख किया है। जैसे--दारु-कच्छ, पिप्पली- 
कच्छ आदि । दारु कच्छ से काठियावाड का सागरतटवर्ती 


प्रदेश शोर पिप्पली कच्छ से रेवा काँठे का सूरत से बड़ोदा 


तक का किनारा, जिसमें पिपला राज्य है, श्रभिप्रेत हुँ । 
उसी समुद्र तट पर भृगुकच्छ है जिसको आजकल भड़ोंच 
कहते हैं | खंमात की खाड़ी के ऊपर साबरमती नदी 
(शवश्रमती) की धारा समुद्र में गिरती है । उसकी दाहिनी 
ओर का समुद्र तट दारुकच्छ तथा वाई ओर का पिप्पल्ली- 
कच्छ कहलाता था । a 
उपयुक्त सुत्र में ही अग्नि उत्तरपदवाले भी कुछ शब्द 
श्राये हैं जैसे काण्डाग्नि तथा विभुजार्नि। विभुजाग्नि कच्छ 
-प्रदेश का भुज हो सकता है तथा 'कारडाग्नि कण्डाला 
वन्दरगाह के उत्तर-पूर्व तपता हुआ रेगिस्तान । ये दोनों 
स्थान कच्छ के छोटे बड़े रेगिस्तान प्रतीत होते हुँ । 
बाहीक महाभारत सभापर्व ५१-२६ में चीन के साथ 
- वाह्लीक का नाम आया है । यह जनपद ऊनी तथा रेशमी 
कपड़ों के लिये विख्यात था । सम्भवतः पह आधुनिक वल्ख 


री । वाह्लीक हींग के वृक्ष का भी एक पर्याय है-- 
` सहसबेधिजतुक वाह्लीक हिजूं रामठम्‌” अमर २-९-४० | 
राक्स वर्ग का कहना है कि यह वृक्ष फारस में प्रचुरता से पाया 
जाता है, 'भ्रतः यह अनुमान किया जाता है कि फारस के 


एक भाग का नाम रामठ भी था। वहाँ खोरासान वृक्ष भी 
बहुत पाये जाते हे । महाभारत में हुणों के साथ रामो की 
यहाँ के साहित्य में वाह्लीक 


भी चर्चा की गयी है । हमारे 


१८ 


~ 


| जाति के घोडौं का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है-- 


“तद्वेशास्तु सैन्धवाः वनायुजाः पारसीकाः काम्भोजा बाह्ली- 
कादयः । हेमचन्द्र ४-३००।१। 

महाभारत में शल्य को बाह्लीकपुङ्गव कहा गया है। 
सम्भवतः वह वाह्लीक का राजा था। वाह्लीकों का दरदों 
के साथ सम्बन्ध भी मिलता है । पाजिटर के अनुसार दो 
वाह्लीक जातियाँ थीं । एक पञ्जाव के मैदानों में मद्र जनपद 
के पड़ोस अर्थात्‌ चेनाव तथा सतलज के मध्य में थी और 
दूसरी चेनाव तथा व्यास के मध्य में हिमालय के निचली 
ढाल पर । आगे चल कर यही नाम विकृत होकर वाहीक 
हो गया, क्योंकि वे लोग सरस्वती, कुरुक्षेत्र तथा मध्यदेश 
के स्थानों के बाहर होने के कारण वाहीक कहलाने लगे । 
क्योंकि ब्राह्मण लोग मध्यदेश के बाहर के लोगों को भ्रपवित्र 
मानते थे । वास्तव में बाह्लीक का प्रतिनिधित्व उत्तरी भ्रफ 
गानिस्तान का बल्ख ही करता है । 


हाटक--महाभारत में मानसरोवर को स्थिति हाटक 


देश में उल्लिखित है। “सरोमान समा साद्य हाटकानभितः , 


भयुः। गन्धर्वरक्षितं देशमजयत्‌ पाण्डुनन्दनः ।'” सभापर्व 
२८५ । इस देश में किम्पुरुष अथवा किन्नर तथा अन्य भर्ड 
दिव्य व्यक्तियों का निवास स्थान पुराणों में वणित है 
सभापर्व २५।४। हाटक देश ग्रपने चितकबरे घोड़ों के लिये 
विख्यात था--'तत्र तित्तिरकल्माषान्‌ मण्डूकाख्यान्‌ हयोत्त- 
मान्‌ । लेभे स करमत्यन्तं गन्धर्वनगरात्तदा” सभापर्व २८-६ । 
महाभारत के तङ्गण जन भी यहीं रहते थे-''मेरुमन्दरयोमध्ये 
शेलोदामभितो नदीम्‌ । ये वै कीचकवेणूनां छाया रम्यामु- 
पासते । खशा एकाशनाह्यर्हाः प्रदरा दीधवेणवः । पारदाश्च 
कुलिन्दाश्च तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥” सभापर्व ५२-२।३ 
वाराही संहिता में दरदों तथा अभिसारों के साथ तङ्गणो का 
भी उल्लेख मिलता है-“अभिसार दरद तङ्गण कुलूत सँरिन्धु 
वनराष्ट्राः । १४।२९। हाटक देश के उत्तर हरिवर्ष अथवा 


उत्तरकुरु को स्थिति का वर्णन है । उत्तरकुरु जन चीन के 
तातारी हो सकते है । 


र नदी का नाम शैलोदा है । इसके तट पर अनेक जाति के 
जनों के रहने का उल्लेख मिलता है । मत्स्य :पुराण के 
गा मथवा ला (लड़ी, भरणाचल से 
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शैलोदा-मेंर तथा मन्दर पर्वत के मध्य में बहने वाली | 


TE NSS SIS 


. आधा सिर बनबाते थे-'यवनान्‌ मुरिडितशिरसः, अर्घमुण्डान्‌ 


- कि उन्होंने एक वार ऊपरी सिन्ध के तटों पर 


२५ र्था शिका 


ैर्मथुरामभ्यव्तत । शंजवाजिखरोष्ट्राणामयुतैरबुंदैरपि । पृथिवीं 
कम्पयामास सैन्येन महता वृत: ॥ हरिवंश ६६४१-३ ॥ 

कालयवन--इनके विषय में बड़ा मतमेंद है । किसी का 
मत है कि ये कालयवन यूनानी थे । महाभारत में कम्बोज 
राजकुमार के साथ सुयोधन के पक्ष से लड़ने के लिये केवल 
पश्चिम के ही यवन नहीं गये, प्रत्युत पूर्व के भी यवन गये 
थे । पर्व के यवन कामरूप के राजा के साथ राजसूय यज्ञ मे 
भी गये ये --' प्राग्ज्योतिषाधिपः शूरो म्लेच्छानामधिपो वली । 
यवनैः सहितो राजा भगदत्तो महारथः 77 सभापर्व ३१।७१।७२ 
उसी प्रसङ्ग में दक्षिण के यवनों की भी चर्चा हैँ। दक्षिण 
के यवनों को सहदेव ने परास्त किया था, पाएडयां 
द्रविणांश्चैव सहिताँश्चौडूकेरलैः । आध्तांस्तालवनाश्चिव 
कलिङ्गानुष्ट्रकणिकान्‌ ॥ झटदीं च पुरीम्‌ रम्यां यवनानां 
पुरं तथा । दूतैरेव वशे चक्रे करञ्चैनानदापयत्‌ ॥” सभापर्व 
५१।१४ कालिदास ने प्राचीन पारसियों के लिये भी यवन 
शब्द का प्रयोग किया है-“पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थल- 
बत्मैना ॥ इन्द्रियाख्यानिव रिपूस्तत्वज्ञानेन संयमी ॥ यवनी- 
मुखपद्यानां सेहे मधुमदं न सः । बालातपमिवाब्जानाम- 
कालजलदोदयः ॥'” रघुवंश ४।६०।६१। 

कालिदास के कुछ शतक परवर्ती दण्डी ने अरब के 
नाविकों के लिये भी यवन शब्द का प्रयोग किया है । “प्रत्यु- 
षस्यदृश्यत किमपि वहित्रम्‌ । अमुत्रासनयवना:'' दशकुमार 
६। उपयुक्त उद्धरणों से विदित होता है कि यवन शब्द 
केवल यूनातियों के लिये ही सीमित न था । उणादि सूत्र 
२।७४ में यवन शब्द की सिद्धि 'यु' घातु ( जिसका र्थ 
मिलना अथवा अलग होना होता है ) से की गयी है । उसके 
अनुसार 'यवन' शब्द का. शब्दार्थ मिश्चित हुआ । हम 
साहित्य में “म्लेच्छ' शब्द सीमावर्ती सभी झसभ्य अथवा 
अर्धसभ्य जाति वालों के लिये प्रयुक्त किया जाता था । किः 
रात पुलिन्द, शबर झादि . सभी असभ्य थे“ भेदाः किरातः 
शबरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः” अमर २-१०।२०। अतः यवन 
शब्द भी समस्त म्लेच्छों का साधारण पर्याय के रूप में 
प्रयुक्त किया जाने लगा था। परन्तु वे लोग भी प्रायो से 
प्रभावित होकर उनकी समानता करने के लिये शस्त्र-शास्त 
में प्रवीणता प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे और अन्ततो 
गत्वा कुछ समय के बाद सभ्य होने लगे । उनसे ज्ञान प्राप्त 
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निकलती है, अरुणाचल कैलाश पर्वत के. पश्चिम है । यह 
नदी पश्चिमी सागर में गिरती है । माकण्डेय पुराण में 
इसका नाम सीतोदा लिखा है । भ्रभी तक मेरु तथा मन्दर 
की स्थिति का ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो सका है । पाजिटर 
ने शैलोदा को पश्चिमी तिब्बत में स्थापित किया है । डा० 
मोतीचन्द की धारणा है कि यारकन्द नदो ही, जिसको जर- 
फशन भी कहते हैं और चीनी जन जिसको सीन्तो कहते 
हैं, शैलोदा हैं। तथा कारकोरम श्यृंखला का प्राचीन नाम 
मेरु तथा कुतलुन्‌ श्यृंखला का प्राचीन नाम मन्दर है। 

शक - शक जन ( यूनानी सेकई ) सीदिजन जाति के 
सोसक हो सकते हैं । विष्णु पुराण में लिखा है कि ये लोग 


शक्रान्‌ प्रलम्वकेशान्‌ पारदान्‌, पह्लवाँरच श्मश्रुधरान्‌ 
वि० पु० ४।३।२१। महाभारत में . लिखा है कि शक जन 
काम्बोज राजकुमार के साथ सुयोधन के पक्ष से युद्ध करने 
के लिये कुरुक्षेत्र में गये थे । द्रोणपर्व में लिखा है कि 
शक जन काले कलूटे, दुश्चरित्र, स्त्रैण तथा कलहप्रिय होते 
है--“काकवर्णा: दुराचाराः स्त्रीलोलाः कलहप्रियाः । 
द्रोणपर्व ९३ ४२। 
इण--हृण जन मङ्गोलिया के रहने बाले हेग तू हैं । 
इन्हीं हणो ने ईसा पूर्व १७६ में ता-यू० ची को अपने देश 
से निकाल दिया था । ये अपने रहने के लिये स्थायी घरों 
को नहीं बनाते थे । ये जन चीन तथा रोमन भ्रधिकृत प्रदेशों 
के लिये महान्‌ उत्पात स्वरूप थे । रघुवंश से ज्ञात होता है 


अधिकार कर लिया था । बाणमट्ट के हर्ष चरित से मालूम 
होता हैँ कि भारत पर इनके भ्राक्रमण की आशंका सदा 
वनी रहती थी । द 
पह्ूव--दाढ़ी रखनेवाले पल्लव सम्भवतः लम्बे बाल 
वाले पारद ही थे इन्हीं को प्राचीन काल में, परोप मिसदई 
भी कहते थे । हिन्दू कुश के उत्तरी ढाल पर Gedrosia 
में ये लोग रहते थे । किसी समय इनका सम्बन्ध ईरान से 
था | कालयवन के मथुरा पर आक्रमण करने के समय पह्लवों 
ने उसकी सहायता को थी-- शकास्तु खारा दरदाः पारदास्त- 
ङ्गणाः खशाः । पह्लवाः शतशश्चाम्ये म्लेच्छा हिरत । 
स वै परिवृतो राजा दरयुभिः शलभैरिव । नानावेशायुधर्मी- 


> 
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अर्थेप्रकाशिको ३७ 
ग्रेनर्ड के अनुसार 'तुफन” के अंगूर समस्त संसार में सर्वोत्तम 
होते हैं। महाभारते में हारहूरों की गणना पश्चिमी जाति 
में की गयी है तथा रामठों के साथ इनका नाम आया है । 
रामठ हींग का पर्याय है । रामठ उत्पन्न होने के कारण 
वह देश भी रामठ कहलाने लगा। हींग विशेषतया दक्षिण 
फारस, बलूचिस्तान अफगानिस्तान तथा दक्षिण में चेनाव 
घाटी तक उत्पन्न होती है, श्रतः रामठ देश को इन्हीं में 
कहीं होना चाहिये। डा० मोतीचन्द की धारणा है कि 
रामठ देश कलात राज्य का खरान जिला हो सकता है। 
यहाँ हींग भी उत्पन्न होती है और प्राचीन एरिया (हेरात), 
आर्कोशिया ( कन्धार ) से मिला हुआ भी है, अतः हेसत ही 
का प्राचीन नाम हारहूर हो सकता है। यहाँ उत्तम श्रेणी 


करने में फिर भ्रार्यों को कोई आपत्ति न थी । डा० ने 
गर्गसंहिता में एक विलक्षण “लोक का उल्लेख किया हैं। 
म्लेच्छा हि यवनास्तेपु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । ऋषिवत्ते5- 
पि पूज्यन्ते कि पुनर्देवविद्द्िजा: ।” गर्ग संहिता की 
प्रस्तावना पू० ३५ । ) 
मालूम पड़ता है कि पूर्वी यवनों के राजा कालयवन ने 
मथुरा पर आक्रमण करने के समय जरासन्ध की सहायता 
की थी। 
हारहूर- वाराही संहिता में हारहूर नाम के एक प्रदेश 
का उल्लेख हे जो कि उत्तरभारत में था। इस देश की 
अंगूरी लता को हारहूरा कहते थे--“दाक्षा तु गोस्तनी | 
मृद्दीका हारहूरा च”--हेमचन्द्र ४।२२१।२२२। अंगूर की 
लतायें काबुल के एक भाग में प्रचुरता से उत्पन्न होती हैं 
भतः हारहूर को वहीं होना चाहिये । महाभारत में हारहूर 
देश में सिंहपुर नाम के एक नगर की भी चर्चा है जिसको 
अर्जुन ने अ्रभिसार तथा उरसा विजय के पश्चात्‌ तथा 
वाह्लीक जाने के पूर्व जीता था--“ततः सिहपुरं रम्यं 
चित्रायुघसुरक्षितम्‌। प्राधमद्‌ बलमास्थाय पाकशासनिराहवे॥” 
सभापर्व २०-२७ । उपर्युक्त उद्धरण से मालूम पड़ता है 
कि सिंहपुर हारहर की राजधानी का नाम था । महाभारत 
के ग्राधार पर हारहूर को स्थिति उरसा (हजारा) के उत्तर 
अथवा परिचिमोत्तर होनी चाहिये । श्युआन्‌ युग्राँग का वर्णन 
इसके विपरीत है, उन्होंने लिखा है कि सिहपुर तक्षशिला से 
दक्षिण-पूर्व ११७ मील पर स्थित था । परन्तु उनका दिशा 
तथा दुरी का उल्लेख बहुधा भ्रामक सिद्ध हो चुका है, अतः 
उनकी धारणा मान्य नहीं । उनके वर्णन से यह निश्चय है 
कि सिहपुर नामक नगर ग्रवशय था | 
्रंगूर भारतीय फल नहीं है इसका यहाँ आयात बहुत 
प्राचीन नहीं है । प्राचीन काल में अफगान व्यापारी इसको 
काबुल से छोटे छोटे बक्सों में लाकर भारत में बेचते 
थे। जब भारत का खोतन के साथ व्यापारिक तथा 
सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ तव खोतन से हिमालय 
के दक्षिण मुनक्के का तथा अंगूर का आयात प्रचुरता से 
होने लगा । वर्तमान काल में भी भारत में अंगूर की उपज 
नहीं के बराबर है। भ्रब भी खोतन के भ्रंगूर, विशेषतया 
केरिया के सम्रीप स्थित वोगजलंगर के, पर्याप्त प्रसिद्ध हैं | 


दसवीं शताब्दी तक प्रसिद्ध थे। | 

त्रियत्त-कुछ विद्वानों का अनुमान है कि जालन्धर 
दोग्राव का ही प्राचीन नाम त्रिगत्त था । हेमचन्द्र जालन्धर 
को त्रिगत्त कहते हैं--“जालन्धरास्त्रिगर्त्ता: स्युः” ४।२४।. 
इसी आधार पर जालन्धर दोय्राब को त्रिगत्त मान लिया 
गया । जालन्धर देश तथा जन दोनों का वाचक हो 
सकता है । जालन्धर का प्रयोग इसी अर्थ का बोध कराने 
के लिये. किया भी गया है । कुरुक्षेत्र में राजा सुशर्मा 
(त्रिगत्ते का राजा) था क्रेपतन के पश्चात्‌ त्रिगर्तन जन भागकर 
जाछन्धर के दोग्राब में जाकर बसे थे। बहुत सम्भव है 
उनके वहाँ बस जाने के कारण जालन्धर भी त्रिगत्त कहा 
जाने लगा हो । 


भ्रनेक स्थलों पर यह उल्लेख मिलता है कि त्रिगर्त 


ने उदाहरण दिया है--'अपत्रिग्तेस्थो वृष्टो देव: भ्र्थात्‌ 
त्रिगर्च को छोड़कर वर्षा हुई । दशकुमारचरित के षष्ठ 
उल्छास की एक कथा में लिखा है कि एक समय त्रिगर्त्त में 
वारह वर्ष तक अवर्षण हो गया। वहाँ के समस्त जलाशय 
सुख गये--'“अस्ति त्रिगर्तो नाम जनपदस्तत्र नववर्षद्वादश 
वर्षाणि दशशताक्ष:। च्ञोणस्रोतसः स्रवन्त्यः, पङ्कृशेषाणि 
पल्वलानि ।” उपर्युक्त उद्धरणों से मालूम पड़ता है कि 
जालन्धर दोग्नाब त्रिगर्त नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त 
दोग्राब सतलज तथा न्यास नदियों से सिक्त है । 
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सुला प्रदेश था । पा० सू० १-४-८८ की व्याख्या में वामन ' 


का अंगूर भी उत्पन्न होता है। यहाँ के फलों के बगीचे . 
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सम्भव है त्रिगर्त्त सतलज के पूर्व का मरु प्रदेश हो, 
क्योंकि महाभारत में लिखा है कि त्रिगर्ता जन मत्स्य तथा 
साल्व के राजाश्रों से सदा सताये जाते थे-- ग्रथ राजा 
त्रिगर्तानां सुशर्मा रथयूथपः | प्राप्तकालमिदं वाक्यमुवाच 
त्वरितो वली ॥ श्रसकृ्तिकृतः पूर्वं मत्स्यसाल्वेयकैः प्रभो । 
सूतेन चैव मत्स्यस्य कीचकेन पुनः पुनः ॥” विराटपर्व ३०।१,२। 
इससे यह प्रकट होता है कि त्रिगर्ता मत्स्य तथा साल्व 
जनपदों की सीमा पर था । 
विलफोर्ड ने लुधियाना से लगभग पचीस मील पश्चिम 
सतलज के बायें तट पर स्थित वर्तमान तेहोरा को त्रिगत्त 
की राजधानी निश्चित किया है । पाणिनि ने ५-३-११६ में 
त्रिगर्त जनपद में ग्रायुधजीवी संघों का उल्लेख किया है 
उनके अनुसार रावी, व्यास तथा सतलज नदी-दूनों के वीच 
का पर्वतीय काँगड़ा प्रदेश, जिसमें उत्तर की ओर लुधियाना 
और पटियाला तथा दक्षिण को ओर मरु प्रदेश का कुछ 
भाग सम्मिलित था, न्रिगर्ततपष्ठ कहलाता था। इसी का 
प्राचीन नाम जालन्धरायण भी था, जिसका उल्लेख राज- 
. न्यादिगण ४।२।५३ में हुआ है । आज भी त्रिगर्तं काँगड़ा 
का प्रदेश जालन्धर कहा जाता है । 


रोणी- पाणिनि ने ४।२।७८ में रोणी नाम के एक 
स्थान का उल्लेख किया है । यह जिला हिसार का आधुनिक 
रोड़ी का प्राचीन नाम जान पड़ता हैं। यह शैरीषक 
( आधुनिक सिरसा ) के पास है। किसी का मत है कि 
बीकानेर से सत्तर मील पर आधुनिक रोणी का प्राचीन 
नाम रोणी हो सकता है । केवल अक्षरो की समानता को 
देखकर ही विद्वानों ने यह श्न”. किया है कोई पुष्ट प्रमाण 
नहीं मिल सका । 

ऐपुकारिसक्त पाणिनि ने ४।२।५४ में ऐषुकारिभक्त 
नाम के एक नगर का उल्लेख किया है । उत्तराध्ययन सूत्र 
में लिखा है कि कुरु जनपद में इषुकार नाम का एक समृद्धिः 
शाली मनोहर तथा विशाल नगर था १४-१। मालूम 
पड़ता है कि आधुनिक हिसार का प्राचीन नाम ऐषुकारि 
रहा होगा । 

नड्वल--पाणिनि ने ४।२।८८ में नड्वल नाम के एक 
नगर की चर्चा की है । यह मारवाइ का नडौल नगर 
सकता है । 


अथ प्रकाशिका 


तौषायण---पाखिनि के ४।२८० में इसका पाठ है। 
सम्भवतः यह हिसार जिले की फतेहाबाद तहसील में स्थित 
आधुनिक दोहावे का प्राचीन नाम हो सकता है । यह 
स्थान बहुत प्राचीन मालूम पड़ता है यहाँ बहुत से अवशेष 
भी पाये जाते हैं । 

सराक्षक--पारिनि सू ० ४।३।६३ में इसका उल्लेख है 
जिला लुधियाने का आधुनिक 'सहराला' प्राचीन सरालक 
प्रतीत होता है। सहरालिये वैश्य अपने पूर्व पुरुषों का निवास 
स्थान सहराला मानते हैं । 

प्रस्थल--महाभारत से ज्ञात होता. है कि त्रिगर्त का 
राजा प्रस्थलाधिप भी कहलाता था--सुशर्मा च नरव्याघ्रः 
्त्रिगत्तः प्रस्थलाधिपः ।'' विराट्‌ पर्व १७-१९। शल्य पर्व के 
सत्ताईसवें ध्याय से भी यही विदित होता है । नन्दलाल डे 
ने वरुग्रा के कोष के आधार पर पटियाला को ही प्रस्थल 
का विकृत रूप मान उसी को प्राचीन प्रस्थल निश्चित किया 
है । परन्तु यह समुचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि पटियाला 
बहुत प्राचीन नगर नहीं है । यह आला नाम के किसी 
साधु की पत्ति (दान या भाग) होने के कारण पटियाला 
कहा जाने लगा । वस्तुतः पर्वत के समीप की समतल भूमि 
को प्रस्थल कहते हैं ग्रतः मालूम पड़ता है कि समस्त ब्रिगरत्त 
का नाम किसी समय प्रस्थल भो था | 


काक्षकूट--महाभारत सभापर्व के अनुसार कालकूट 
अथवा कलकूट कुलिन्द प्रदेश में था । जब अर्जुन भीम और 
कृष्ण जरासन्ध को परास्त करने के लिये गुप्तरूप से निकले 
थे तो यद्यपि उनको कुरु जनपद से पूर्व को ओर जाना 
चाहिये था तथापि अपने जाने की वास्तविक दिशा को 
छिपाने के उद्देश्य से वे लोग पहिले कुरुजंगल ( वर्तमान 
रोहतक-हिसार) की ओर गये । वहाँ से उत्तर की गोर 
कुरुक्षेत्र में पद्मसर को तरफ मुड़े। कुरुक्षेत्र से ११२ मील 
तथा कौल ग्राम से दो मील पश्चिम आज भी प्रमसर 
नामक सरोवर एक प्रसिद्ध तोर्थ हे । उसके वाद कालकूट 
जनपद पार करके तराई के सटे हुये मार्ग से सरयू तथा 
गण्डक को पार करते हुये मिथिला पहुँचे । वहाँ से नीचे 
गंगा पार करके एकदम गोरथ गिरि और राजगृह जा 
पहुँचे । इस मार्ग में कालकूट ठीक टोंस तथा यमुना के 
प्रदेश (देहरादून कालसी) में पड़ता हे । बहू यमुना की 
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ऊपरी धारा का यामुन प्रदेश था | अथर्व वेद में हिमालय 
पर उत्पन्न होने वाले यामुन भ्रञ्जन का उल्लेख मिलता है । 
अञ्जन के कारण यामुन पर्वत का नाम कालकूट होना 
उचित भी जान पड़ता है । मालूम पड़ता है कि शिमला 
श्रृंखला के कालका का प्राचीन नाम कालकूट रहा होगा 
और वही विकृत होकर कालका हो गया । 


सारह्वाज--पाणिनि सूत्र ४।२।१४५ की व्याख्या में 
काशिकाकार ने भारद्वाज शब्द को देशवावक माना है 
न कि गोत्रवाचक । पाणिनि ने भारद्राजों की शाखा को 
प्रात्रेय कहा है । ८मार्कण्डेय पुराण की जनपदसूची में 
आत्रेय तथा भारद्वाज साथ-साथ उल्लिखित है। पाजिटर 
कहना है कि गढ़वाल प्रदेश को प्राचीन काल में भारद्वाज 
कहते थे। | र 


सैरन्ध्र-पटियाला के उत्तर २३ मील पर स्थित 
वर्तमान सरहिन्द .सम्भवतः वाराही संहिता का १४-२६ 
सिरन्त्र अथवा सैरन्त्र है। महाभारत में लिखा है कि द्रोपदी 
विराट की सभा में सैरन्ध्री नाम धारण कर दासी के रूप 
में रहतो थी--नास्मि देवी न गन्धर्वी न दीन च राक्षसी । 
सैरन्ध्री तु भुजिष्यास्मि सत्यमेतद्‌ -ब्रवीमि ते ॥ विराट पर्व 
€-१७। सैरन्ध्री का शब्दार्थ सिरन्ध देशवासिनी भी 
होता है । पाणडव लोग सिरन््र के समीप होकर ही विराट्‌ 
नगर गये भी थे । ग्रतः यह निश्चित सा जान पड़ता हुँ कि 
सरहिन्द ही प्राचीन सैरन्त्र है । 


. झङुलूत-जालन्धर के पूर्वोत्तर सतलज के दक्षिण तट 
पर कुलूत राज्य स्थित था। महाभारत सभापर्व के सत्ताईसबे 
अध्याय में उत्तर भारत के वर्णन में उलूक नाम के एक 
देश का चर्चा है सम्भवतः कुलूत ही के लिये उलूक का 
प्रयोग किया गया है । श्युश्रान्‌ चुग्रांग ने भो सातवीं 
शताब्दी की श्रपनी यात्रा के विवरण में 'कयुलूतो' नाम के 
एक देश का उल्लेख किया है। मुद्राराचस में लिखा है 

(१-५) किजव मलयकेतु ने मगधराज चन्द्रगुप्त पर श्राक्रमण 

किया था तव उसका सहायक कुलूत का राजा भो था। 

मालूम पड़ता हे कि थ्राधुनिक कुल्लू का ही प्राचीन नाम 
कुलूत था । कुलूत देश के उत्तर चन्द्रभागा की दुन का प्रदेश 
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कुरुक्षेत्र--वास्तव में कुरुजनपद, कुरु, कुरुक्षेत्र तथा 
कुरु जाङ्गल नाम के तीन अवान्तर भागों में विभक्त था। 
गङ्गा तथा यमुना का मध्यवर्ती प्रदेश प्रधान कुरुराष्ट्र था। 
उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी ।. हरियाना तथा हाँसी, 
हिसार का प्रदेश कुरुजांगल नाम से प्रसिद्ध था । उसके 
उत्तर की ओर कुरुक्षेत्र था. । कुरुक्षेत्र में स्थाएवीशवर 
(थानेश्वर) कैथल (कपिष्ठल) तथा कनभि मुख्य नगर थे | 
ये तीन प्रदेश एक दूसरे से मिले हुए थे । कुरुक्षेत्र सरस्वती 
के दक्षिण से दृषद्वती के उत्तर तक विस्तृत था--“दच्चिणन 
सरस्वत्या दृषेद्वत्त्युत्तेण च । ये वसन्ति कुरुच्ेत्रे ते वसन्ति 
त्रिविष्टपे ॥” महाभारत वन पर्व ८३1८४ । कुरुक्षेत्र का एक 
भाग समन्तपञ्चक भी कहलाता था--'“तरुन्तकारुन्तकयो- 
यंदन्तरम्‌ रामहृदानाञ्च मचक्रुकस्य | एतत्‌ कुरुच्षेत्रसमन्त- 
पञ्चकं पितामहस्योत्त रवेदिरुच्यते ।” शल्यपर्व ७-९ | 
समन्तपञ्चक का शब्दार्थ पाँच सरोवरों का समीपवर्ती 
प्रदेश होता है । ये सरोवर कुरुक्षेत्र में परशुराम. द्वार मारे 
गये चत्रियों के रक्त से बने थे ग्रौर परम पवित्र माने जाते 
थे--ततो रामह्वदान्‌ गच्छेत तीर्थसेवी समाहितः । तत्र 
रामेण राजेन्द्र तरसा दीप्ततेनसा । चत्रमुत्साद्य॒ वीरेण 
हृदाः पंच निवेशिताः ॥'' वन पर्व ८३-२७ । 

भारत की अनेक प्राचीन घटनाग्रों से कुरुक्षेत्र का 
सम्बन्ध बड़ा घनिष्ठ था । प्रागैतिहासिक काल की भ्रनेक 
घटनायें वहाँ घटी थीं । पुराणों में लिखा है कि आदित्य 
तीर्थ अथवा सूर्यतीर्थ में तप करने के पश्चात्‌ सूर्य को 
ग्रहों का आधिपत्य प्राप्त हुआ था । बिष्णु ने मधु कैठम 
नामक दैत्यों का वध भी वहीं किया था। शत्य पर्व ४८7 
१७ २२ । सूर्यतीर्थं सम्भवतः थानेश्वर के दक्षिण पूर्व 
कुछ मील पर स्थित है। ब्रह्मयोनि नाम के स्थान पर ब्रह्मां 
ने सृष्टि का श्रीगणेश किया था तथा उसी स्थान पर 
विश्वामित्र को ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई थी शल्यपर्व ३९-३५, 
२७ । शल्मपर्व में बलभद्र की यात्रा के वर्णन से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि ब्रह्मयोनि पुथूदक के समीपवर्ती था । 

पथूद क--पृथूदक थानेश्वर के पश्चिम चौदह मील पर 
स्थित आधुनिक पेहोबा माना जाता है । परन्तु वर्तमान 
पेहोवा सरस्वती के तट पर स्थित है और महाभारत कें 


(चम्बा) कहा वात हा लाला, Varanasi. 'पनुसाह,/ उत्तक्तोःद्वा्ये तूर प र, स्थित सा चाहिये-सरस्व ५४६ 
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त्युत्तरे तीरे यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌ । पृथूदके जप्यपरो नैनं 
श्वो मरणं तपेत्‌ ॥” शल्यपर्व ४४-३३, ३४। 

पृथृदक स्थान का बड़ा महत्त्व माना जाता है । यहीं 
सरस्वती में स्नान करने से राजा वेन का कुष्ठरोग निवृत्त 
हुआ था । जब बेन के पुत्र पृथु का जन्म हुआ तो प्रजा को 
बड़ा हर्ष हुआ । वेन के मरने पर पृथु ने विधिपूर्वक अपने 
पिता की अन्त्येष्टि क्रिया की । क्रिया की समाप्ति के पश्चात्‌ 
पृथु बारह दिन तक वहीं सरस्वती के तट पर बैठ कर प्रत्येक 
यात्री को जल देते रहे । इस कारण उस नगर का नाम 
पृथूदक पड़ गया । 

स्थाणचीश्चर- कुरुक्षेत्र के स्थाणु तीर्थ में स्थाणु 
( शिव ) ने सरस्वती की आराधना की थी तथा वहीं उनके 
पुत्र स्कन्द ने तारकासुर से युद्ध करने के लिये देवसेनानी 
निर्वाचित हुये थे -- शल्यपर्व ४२-४७। इसका आधुनिक नाम 
थानेश्वर है । इसके आस-पास.का समस्त प्रदेश महाभारत 
के युद्ध के अनेक दृश्यों से सम्बद्ध है । चक्रतीर्थ वह स्थान 
है जहाँ श्रीकृष्ण ने जेय भीष्म पितामह को मारने के 
लिये अपना प्रणभङ्ग कर रथचक्र को उठा लिया था 
भीष्म पर्व १०६। चक्रव्यूह नामक स्थान पर द्रोणाचार्य 
ने कौरव सेना की चक्रव्यूह की रचना को थी--द्रोण पर्व 
३४। यहीं अभिभन्यु मारा गया था-द्रोण पर्व ४८। इसी 
कारण उस स्थान को भ्राजकल 'अभिन' भी कहते हैं । 

शयंणावत--ऋग्वेद १-८४-१४ में उल्लेख है कि 
इन्द्र ने शर्यणावत में प्राप्त दधीचि की अस्थि से वृत्र का 
वघ किया था । कुछ विद्वानों की धारणा हे कि शर्यणावत 
शब्द शर्यणा से बना हुआ है । शर्यणा एक प्रदेशविशेष का 
नाम है--भौर शर्यणावत एक सरोवर है। यह कुरुक्षेत्र में 
है । ““शर्यंणा नाम देशः तेषामदुरभवं सरः शर्यणावत्‌ । 
शर्यणावच्च वै नाम कुसक्षेत्रस्य जघनाध सरः स्पन्दते-त्ररग्वेद 
१।८४।१३।२ सायण भाष्य । श्रतः यह्‌ अनुमान किया जाता 
है कि रामहुद का ही एक नाम शर्यणावत्‌ भी था तथा वहाँ 
के निवासी शर्यणावत कहें जाते थे। महाभारत में लिखा 
हे--“ततो गच्छेत धर्मज्ञदधीचस्य महात्मनः । तीर्थं पुण्यतमं 
राजन्‌ पावनं लोकविश्रुतम्‌ । यत्र सारस्वतो जातः सोङ्गि- 
रास्तपसो निधि:॥ वन पर्व ३-१८६।१८७। इसी को 
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| भी यही है । सोमतौर्थ की यात्रा के पश्चात्‌ बलभद्र भो 


वहाँ गये थे । तारकासुर यहीं मारा गया था-शल्य पर्व 
४३-४६-८८ । 


महाभारत आदि पर्व २०८-७ में लिखा है कि सुन्द 
तथा उपसुन्द नाम के दो असुर कुरुक्षेत्र में किसी समय 
शांसक रह चुके थे । नमुचि नामक राक्षस का भी सम्बन्ध 
कुरुक्षेत्र से था । क्ररग्वेद १-५३ में भी इस ओर संकेत 
मिलता है । महाभारत के वर्णन से ज्ञात होता है कि कुरु- 
क्षेत्र के मुख्य चार प्रधान द्वार थे जिनके रक्षक मङ्कण, 
मचक्रु, तरुन्त तथा अरुन्त नाम के चार यक्ष थे-वन पर्व 
८३-९-१५।५२।२००। प्रथम द्वार का नाम सप्त सारस्वत 
अथवा सात नदियों का सङ्गम था -“सप्त सारस्वतं तीर्थ 
ततो गच्छेन्नराधिप । यत्र मङ्कुणकः सिद्धो महषिर्लोकविश्रुतः' 
वन पर्व ५३-११६। गदा पर्व में इन सातों नदियों का नाम 
भी दिया गया है । परन्तु प्रयाग को त्रिवेणी के समान कुछ 
नदियाँ अदृश्य भी हैं। वहीं दो अन्य संगमों की चर्चा की 
गई है ; परन्तु वर्तमान मानचित्रों में उनका कहीं पता नहीं 
चलता । पश्चिमी में कौशिकी तथा दुषद्रती का तथा 
थानेश्वर के नीचे सरस्वती तथा ग्ररुणा का संगम हुम्ना है | 


कपिष्ठल --कौशिकी तथा हषद्वती नदियों के सङ्गम के 
समीप व्यास स्थली नामक तीर्थ है, अ्ाजकल उसका नाम 
'वस्थली' हो गया है । कर्नाल जिले में सरस्वती तथा दृषद्वती 
के सङ्गम के समीप कपिष्ठल नाम का तीर्थ है जिसको 
आधुनिक समय में कैथल कहते हूँ-- कपिष्ठलस्य केदारं 
समासाद्य सुदुर्लभम्‌। अन्तर्धानमवाप्नोति तपसा दरघकिल्विषः। ` 
वन पर्व ८३-७४ । 

सरुष्न--यह स्थान थानेश्वर के दक्षिण-पश्चिम लगभग 
पचास मील पर स्थित है । पाणिनि के समय यह नगर बड़ा 
ही प्रसिद्ध था, क्योंकि उनके सूत्र ४।३।७४, ४।३।६० तथा 
४।३।९४ की व्याख्या में काशिकाकार ने खुध्न से आने वाले 
दूत तथा मार्ग के लिये तथा स्रघ्न की दिशा में जाने वाले 
मार्ग के लिये भो स्रौध्न शब्द का उदाहरण दिया है। 


परीणत्‌--कुरुचेत्र के दक्षिण रोहतक जिला है । प्राचीन 
काल में यह यौधेय गण को राजधानी था । इसी का प्राचोत 


सरस्वती तीर्थ भी कहे थे । अजिता, तकि का जन्म तयान ४ नाम रोहितक अथवा रोहतक fi प्था॥ रह मारत समाप्त 


अज्प्र० ५ 
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३२-२-६ में उल्लेख है कि इन्द्रप्रस्थ के पश्चिम का यह | था--यिमुनामतीतवानथ शुश्रुवानमुम्‌' शिशु १३-१। नई 


प्रथम स्थान है जिसको नकुल ने पश्चिम दिग्विजय को 
यात्रा में सबले पहिले जीता था। आधुनिक मानचित्र में 
भो यह इन्द्र प्रस्थ के ठीक पश्चिम है। थार्टन ने लिखा है 
कि यह दिल्ली से पश्चिमोत्तर वयालीस मील पर है। 
राजतरङ्गिणी में भी इस स्थान की चर्चा मिलती है--रोहीत- 
देशजातानां निवेशाय द्विजन्मनाम्‌ । महागुणो लोण्मठ 
प्रणज्येष्ठं चकार स: ॥” राज० तर० ४।१२। महाभारत काल 
में यह वन्य प्रदेश था । राजतरङ्गिणी में भी इसके एक भाग 
को रोहितक जंगल लिखा है--“तथा रोहितकारण्यं मरु- 


भूमिश्च केवला ।” ३।१६। रोहितिक वृक्षो को ग्रधिकता के 


कारण इस प्रदेश का रोहितक नाम पड़ना प्रतीत होता है । 
डा० राक्सवर्ग ने लिखा है कि यह वृक्ष बहुत बड़ा तथा 
कॉटेदार होता है और बहुत दिनों में बढ्ता है । उत्तर प्रदेश 
में भी यह वृक्ष यत्र तत्र पाया जाता है यहाँ इसको रेवा 
अथवा जंगली ववूल कहते हे । इसका लेटिन नाम 4110€- 
750119 Rohitak हे । इस प्रदेश के निवासी मत्त 
मयूरक भी कहें जाते थे। परन्तु इस नामकरण का कारण 
ज्ञात नहीं है । सम्भवतः वे लोग आधुनिक मेयरजनों के 
( जो कि मेयरवारा-मेवाइ ग्रौर मारवाड़ के मध्य में पाये 
जाते हैं ) पूर्व पुरुष रहे होंगे । 
सिरीश--रोहितक के आगे सिरीश प्रदेश है । पाणिनि 
ने कुमुदादिगण ४1२1८० में सिरीश का उल्लेख किया है । 
सम्भवतः सिरीश वृक्ष ( सिरस ) की प्रचुरता के कारः 
उस प्रदेश का यह नाम पड़ा हो। इस जनपद का राजा 
सैरीशक कहा जाता था । सम्भवतः यह जनपद हाँसी तथा 
भाटनेर के मध्य में स्थित आधुनिक सिरसा के समीप स्थित 
रहा होगा । 
इन्द्रमस्थ--इन्द्रप्रस्थ को युधिष्ठिर ने वसाया था। 
इसको हरिप्रस्थ, शक्रप्रस्थ ग्रादि अनेक नामों से पुकारते थे । 
यह प्राचीन काल में बड़ा प्रसिद्ध नगर था-' हरिहरिप्रस्थमथ 
प्रतस्थे । ' शिशुपालवघ-३1१ “उवास नगरे रम्ये शक्रप्रस्थे 
महामना” आदि पर्व १-२१६-६३। यह नगर खाणडवप्रस्थ 
बन के मध्य में था । यह यमुना के वायें तट पर था, क्योंकि 
सौराष्ट्र से राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर से मिलने के लिए 
इद्रप्रस्थ जाते समय श्रीकृष्ण को यमुना ना पार करना पड़ा 
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दिल्ली इन्द्रप्रस्थ के स्थान पर बसी हुई है । वहाँ प्राप्त हुये 
अवशेषों से उसके इन्द्रप्रस्थ के स्यान पर होने में कोई 
सन्देह नहीं, अन्तर केवल इतना है कि वर्तमान दिल्ली यमुना 
के दाहिने तट पर है और इन्द्रप्रस्थ वाये तट पर था । 
बहुत सम्भव है यमुना ने अपना प्राचीन मार्ग छोड़ 
दिया हो । 

्रज--श्री-कृष्ण का बाल्यकाल मथुरा से कुछ दूरी 
पर स्थित नन्द के गोकुल में व्यतीत हुआ था, इस प्रदेश को 
ब्रज कहते हूँ । इस प्रदेश का दूसरा नाम श्रसेन भी था। 
इसकी गणना सोलह महाजनपदों में थी । यह जनपद कुर 
के दक्षिण तथा चेदि के परिचमोत्तर यमुना के तटपर स्थित 
था | ब्रज की राजधानी मथुरा थी । श्रीकृष्ण ने मथुरा के 
समीप ही वृन्दावन में यमुना में रहने वाले कालिय सर्प का 
दमन किया था । मथुरा से लगभग पन्द्रह मील पश्चिम 
गोवर्द्धन पर्वत है । 

सशुरा--रामचन्द्र के छोटे भाई शत्रुघ्न ने मथुरा को 
वसाया था--वन पर्व १-१२ । ३-४। शूरसेन जनपद की 
राजधानी यहीं थी । श्री कृष्ण ने यहीं कंस का वध किया 
था । मधुरा यमुना नदी के दाहिने तट पर अर्थ चन्द्राकार 
बसी हुई है । कालयवन के आक्रमण के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने 
मथुरा को त्याग दिया । परन्तु उस पर उनका अधिकार 
बना ही रहा । क्योंकि उसके आक्रमण के बहुत पीछे सुभद्रा 
के विवाह के अवसर पर अर्जुन को दहेज में दस हजार 
उत्तम गायें दी गयी थीं--“प्रददो कृष्णस्तस्मै गवामयुतमेव 
च । श्रीमान्‌ माथुरदेश्यानां दोग्ध्रीणां पुणयवचंसाम्‌ ॥” आदि 
पर्व २१६-४६ । श्युआन चुर्थांग की भारत यात्रा के समय 
भी मथुरा अत्यन्त समृद्ध नगरी थी । भारतीय इतिहास 
वेत्ताओं को सन्‌ १०१७ में महमूद गजनी की निर्दय लूट 
भली-भाँति विदित ही हे । 

पाञ्चाल (प्रत्यग्रथ)-गङ्गा तथा राम गङ्गा के मध्य में 
पांचाल जनपद था | इसक्गो प्रत्यग्रथ भी कहते थे। महाभारत 
में प्रत्यग्रथ नाम नहीं मिलता और पाणिनि के साहित्य में 
पांचाल । परन्तु कोशों में दोनों नाम मिलते हैं--- प्रत्यग्रथा* 
्त्वहिच्छत्रा साल्वास्तु कार कुक्तियाः'” हेमचन्द्र । इस जनपद 


गै, र्‍॒थस्या अथवा, रथस्य़ा, (र॒मांगा) प्राम की नदी बहती 
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है । यह जनपद उत्तर पांचाल तथा दक्षिण पांचाल नाम के 
दो भागों में विभवत था । उत्तर पांचाल की राजधानी का 
नाम भ्रहिच्छत्रा, भ्रहिक्षेत्र अथवा प्रहिस्थल था । द्रुपद के 
समय उत्तर पांचाल चम्वल के तट से लेकर उत्तर की ओर 
गंगा द्वार तक विस्तृत था। इस भाग को द्रोणाचार्य ने द्रुपद 
से ले लिया था--“ग्राहिच्छत्रं च विपयं द्रोणः समभिपद्यत 
महाभारत आदि पर्व १३७-७० । रामायण की अहिस्थली 
भी यही है । रामायण अयोध्याकाएड में उल्लेख हे कि भरत 
ने केकय जनपद से लौटने के समय ग्रहिस्थली में रामगंगा को 
पार किया था । रामगंगा का एक नाम हिरण्यवती भी था । 

श्युआन्‌ चुआाँग ने वहाँ एक नागह्नुद का होना लिखा 
है। यहाँ राजा आदि का बनकाया हुआ एक किडा है 
जिसको आदिकोट कहते हैं । यह किला गांधन नदी तथा 
रामगंगा के मध्य में है । इतिहास के अधिकांश विद्वानों ने 
बरेली के समीपवर्ती रामनगर को ग्रहिच्छत्र माना है । परन्तु 
इस स्थापना में कुछ आपत्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं। 
जेनरल कनिघम तथा श्युआन्‌ चुझाँग आदि ने अहिच्छत्र में 
एक किले का होना अवश्य लिखा है और रामनगर के पास 
कोई किला नहीं है । रामनगर को भ्रहिच्छत्र मानने में सबसे 
बड़ी आपत्ति यह है कि महाभारत में अहिच्छत्रा का जो 
वर्णन मिलता है वह इस स्थापना के विरुद्ध है। आदि पर्व 
तथा दम्भ पर्व १२१-१२८ के अनुसार द्रोण के पिता 
भरद्वाज तथा द्रुपद के पिता पृषत्‌ की मित्रता थी, अतः द्रुपद 
भरद्वाज के आश्रम में नित्य आया जाया करते थे तथा द्रो 
के साथ खेलते और पढ़ते थे। पुषत्‌ के मरने पर द्रुपद 
पांचाल का राजा हुआ । जब द्रोण परशुराम से धनुर्वेद का 
अध्ययन करके झाये तब द्रुपद से मिले और कहा कि ह 
झाप के वालमित्र हैं मेरा नाम द्रोण है। इस पर दुपद ने 
उनका अपमान किया । उन्होंने कहा कि मूर्ख ! कहीं दरिद्र 
तथा सम्पन्न व्यक्तियों में मित्रता हो सकती है। इस पर 
रुष्ट होकर द्रोण उनके राज्य से निकल कर हस्तिनापुर 
पहुँचे रौर कौरव तथा पाएडवों को धनुविद्या की शिक्षा 
देने लगे । उन्होंने गुरुदक्षिणा में अर्जुन द्वारा द्रुपद को | 
जित कर उनका आधा राज्य अर्थात्‌ उत्तर पांचाल ले लिया। 


दक्षिण पांचाल उनको छोड़ दिया । तव द्रुपद से कहा कि | 
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अब तो मैं झाप का मित्र हो सकता हूँ न, क्योंकि अव हम 
दोनों बराबर हैं । द्रुपद वड़ा लज्जित हुआ । 

उत्तर पाञ्चाल की राजधानी भ्रहिच्छत्र में द्रोण के 
नाम पर एक वृहत्‌ सरोवर वना, जिसका नाम द्रोण सागर 
पड़ा । रामनगर के श्रास-पास इस प्रकार का कोई सरोवर 
नहीं हूँ । 

महाभारत, उद्योगपर्व से ज्ञात होता है कि महाभारत 
युद्ध की तैयारी होने के समय दुर्योधन के मित्र राजाग्रों को 
सेनायें ग्रहिच्छत्रा में ठहरायी गयी थीं, क्योंकि इतनी सेनाओं 
को हस्तिनापुर में कैसे ठहराया जा सक्ता था । दुर्योधन के 
मित्र राजा लोग प्रतिदिन उसकी सभा में उपस्थित हुमा 
करते थे । हस्तिनापुर से रामनगर लगभग सो मील की 
दूरी पर है अतः इतनी दूर की यात्रा प्रतिदिन असम्भव है । 
शयुझन्‌ चुआँग ने लिखा है कि अहिच्छत्रा अति सुरक्षित 
स्थान है, क्योंकि यह पहाड़ों से घिरा हुआ है । रामनगर के 
आस-पास कोई पहाड़ नहीं है । अतः अहिच्छत्रा की स्थिति 
कहीं अन्यत्र होनी चाहिये । नैनीताल जिले में काशीपुर 
नाम का एक स्थान है । वह अहिच्छत्र हो सकता हैं क्योकि 
वह हस्तिनापुर से दस बारह कोस की दूरी पर हे, पर्वों 
के समीप है । वहाँ प्राचीन दुर्ग के अवशेष भी प्रचुर मात्रा 
में पाये जाते हैं अतः काशीपुर को भ्रहिच्छत्र होने के अनेक 
पुष्ट प्रमाण मिलते हैं । 

पद्मपुराण में अहिच्छत्र में एक देवी के स्थान का 
वर्णन मिळता है। रामनगर में देवी का कोई मन्दिर नहीं है । 
काशीपुर में किले के पूर्व लगभग एक मील पर देवी का 
एक मन्दिर भो है । काशीपुर के उत्तर पर्वतश्यंखला का 
प्रारम्भ हो जाता है । वहाँ तीन बृहत्‌ सरोवर हैं। उनमे से 
एक का नाम द्रोण सागर है । वह किले के प्राकार से सटा 
हुआ हे । स्थानीय जनों का कहना हे द्रोण का आश्रम वहीं 
था । दूसरे सरोवर का नाम गिरिताल हे । यह दो मील 
लम्बा तथा एक मील चौड़ा है । तीसरे को खोखरे का ताल 
कहते हैं । यह भी पर्याप्त लम्बा चौड़ा है । गतः काशीपुर 
को अहिच्छत्र मानने में कोई भी पत्ति नहीं मालूम पड़ती । 

काम्पिल्य - दक्षिण पाञ्चाल की राजधानी का नाम 
काम्पिल्य था | यह बदायूँ तथा फर्रुखाबाद के मध्य में गङ्गा 
के तट पर स्थित ग्राधुनिक काँपिल अथवा कपिलो माना जाता 
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है । दक्षिण पाञ्चाल के दूसरे प्रसिद्ध नगर का नाम माकेन्दी 
था, परन्तु ग्रभी तक इसका निश्चय नहीं हो सका । वह 
भी फर्रुखाबाद के समीप ही कहीं रहा होगा । कथा सरि- 
- त्सागर में उसकी क्ञर्चा मिलती है । “अस्ति माकन्दी नाम 
नगरी जाह्नवी तटे ।” किसी समय दक्षिण पाब्चाल में कान्य- 
कुब्ज जनपद भी सम्मिलित था । 
आसन्दीवत्‌- कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम आसन्दीवत्‌ 
था । पाणिनि के ५२1१२ तथा ४२1८६ सूत्रों में इसका 
उल्लेख है । यह परीक्षित के पुत्र जनमेजय की राजधानी 
थी । जन्मेजय ने ग्रपना राजसूय यज्ञ यहीं किया था। 
आसन्दीवत्‌ का शब्दार्थ 'राजसिहासन का स्थान' होता है । 
इसी के ठीक स्थान पर झाजकल कन्नौज वसा हुमा है। 
काशिकाकार वामन ने इसको भी ग्रहिस्थल का पर्याय 
माना है | 
रथस्था--पाणिनि ने पारस्करादिगण ६।१।१५७ में 
रथस्था नदी का उल्लेख किया है इसी का नाम रथस्था भी 
है । पतञ्चलि ने इसका नाम रथत्या लिखा है । जैमिनीय 
ब्राह्मण की भूमिका में डा० कलान ने भी इसका नाम 
रथस्था ही स्वीकृत किया है। महाभारत के भ्रादिपर्व १७२। 
२० में सरस्वती तथा गण्डकी के मध्य में रथस्था नाम की 
पवित्र नदी का उल्लेख है। ऋक प्रातिशाख्य ४७। में 
भो रथस्या नदी का नाम ग्राया है, इससे ज्ञात होता हे कि 
एक ही नदी का रथस्था, रथस्पा या रथस्या नाम है । 
इम्पीरियल गजेटिश्रर उत्तर प्रदेश से ज्ञात होता है कि 
पाञ्चाल जनपद की रामगंगा नदी, जिसका एक नाम रथ- 
वाहिनी भी है, का ही प्राचीन नाम रथस्था था । आजकल 
भी रामगंगा के उपरी भाग को स्थानीय जन रुहुत कहते हैं । 
यूनानी लेखकों ने लिखा है कि गंगा से ११६ मील पर्व 
रहदफा नाम की एक नदी है । रुहुत तथा रहदफा ये दोनों 
ही रथस्था के ही विकृत रूप जान पढ़ते हैं। ऊपर लिखा 
जा चुका है कि पाञ्चाल का एक नाम प्रत्यग्रथ भी था तथा 
वहीं रथस्था नदी भी बहती है । दोनों का अर्थ भी समान 
है-जहाँ रथ स्थिर हो जाय । ग्रथवा पीछे मुड़ जाय । 
यद्यपि यूनानी लेखको के भ्रनुसार “रहदफ' एक नगर 
ज्ञात होता है । जो कि सीमा प्रान्त से पाटलिपुत्र नाम वाले 
उत्तरपथ, राजमार्ग (0. 1. 1२.) प्र स्थित एक पड़ाव 
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था; तथापि झेलम तथा व्यास, सतलज तथा यमुना के मध्य 
के पडावो के वर्णन से यह नदी का ही नाम मालूम पड़ता 
है । यह गंगा तथा सरयू के मध्य में बड़ी नदी भी है। 
गंगा तट पर स्थित हस्तनापुर से रामगंगातट पर स्थित 
बरेली की दूरी तथा बरेली से कन्नौज की दूरी बराबर है, 
कन्नौज के पास रामगंगा गंगा से मिली है। राजमार्ग के 
पड़ावों के लिये दूरी समान होनी भी चाहिये ग्रतः 'रहदफ' 
नदी का नाम प्रतीत होता है । 

प्रकश्व-- पाणिनि के अनुसार प्रकशव भारत की 
पश्चिमी सीमा पर स्थित था । पाणिनि सू० ६।१।१५३ में 
'प्रस्कर्व' एक ऋषि के नाम के लिये आया है। उस सूत्र 
के प्रत्युदाहरण के लिये 'प्रकण्व' देश के लिये प्रयुक्त हुआ 
है । हिरोदोतस ने 'परिकनिग्नो नाम की एंक जाति का 
उल्लेख किया है। स्टेनकोनों ने फरगना के जनों को 
परिकनिओई निश्चित किया है । इससे ज्ञात होता है कि 
फरगना का प्राचीन नाम प्रकणव था | 

गब्दिका-पाणिनि ने सिन्ध्वादिगण :1३।३ में 
गन्दिका का उल्लेख किया है । महाभाष्यकार गब्दिका को 
आर्यावर्त्त के बाहर मानते हुँ । सम्भव है घौलाधार से ऊपर 
चंबा राज्य में गद्दियों का गद्देरन प्रदेश प्राचीन गब्दिका हो | 

पटच्चर -पा० के पल्य़ादिगण ४।२।११ में पटच्चर 
का उल्लेख मिलता हे । इस समय जहाँ पाटोदी है बहुत 
सम्भव है सरस्वती के दक्षिण पाटोदी के आस पास का 
समस्त प्रदेश पटच्चर नाम से प्रसिद्ध रहा हो । यह भ्राभीरों 
का निवास स्थान था । 

बमंती- पा० सू० ४।३।९४ में वर्मती का नाम शया 
है । सम्भव है यह बीमरान का प्राचीन नाम हो । यह स्थान 
बहुत प्राचीन मालूम पड़ता है तथा यहाँ खरोष्ठी के कुछ लेख 
भी प्राप्त हुये हैं । 

साङ्काश्य--पा० सू० ४।२।८० से साङ्घाश्य एक 
स्थान का नाम प्रतीत होता हे । रामायण में भी साङ्काश्य 
का उल्लेख मिलता है। किसी समय इस पर मिथिला कें 
राजा जनक के भाई कुशध्वज का भ्रधिकार था । प्रो एच० 
एच० विल्सन ने भ्रपने विष्णुपुराण में काशी को साद्धाश्य 
माना है परन्तु यह उनका भ्रम है क्योंकि काशी के लिये 

नास का भयोग कहीं भी नहीं मिलता। श्युआन्‌ चुपांग ने 
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कान्यकुव्ज जाते समय इस स्थान को देखा था। उसने 
इसका नाम 'सेंगकियासे' लिखा है। आजकल इसको 
“संकसिग्रा' कहते हैं। यह फर्रखाबाद जिले में इशुमती 
(ईखन) नदी के तट पर स्थित है । महाभारत काल में यह 
दक्षिण पाउचाल का एक भाग था । 

कौशाम्त्री- कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रुपद तथा उनके पुत्रों 
के मारे जाने पर दक्षिण पाञ्चाल कुरु जनपद में विलीन 
हुआ जान पड़ता है । क्योंकि अश्वमेध पर्व में दक्षिण 
पान्चाल की पृथक्‌ सत्ता का उल्लेख नहीं मिलता । कुछ 
दिनों के वाद जब कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर 
गंगा में डूब गयी, तब पाण्डवौं ने प्रयाग के पश्चिम लगभग 
तीस मील पर स्थित कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया । 
उसको नव कौशाम्बी कहने लगे। ग्राजकल उसका नाम 
कोसम है | जेनरल कनिघम को कोसम में पत्थर का एक 
खम्भा मिला था जिस पर कौशाम्बी लिखा था । कथासरित्‌- 
सागर में कौशाम्बी को चर्चा मिलती है । वत्स जनपद की यह 
राजधानी थी । वत्सराज उदयन भी यहीं रहते थे। इसका 
एक नाम वत्सपत्तन भी था-'कौशाम्बी वत्सपत्तनम्‌ हेमचन्द्र 
४।४१। महाभारत में अनेक स्थलों पर इसकी चर्चा मिलती 
है। पाणिनि ने भी ४1२६७ में नद्यादिगण में इसका 
उल्लेख किया है । 


प्रतिष्ठान--यह प्राचीन काल में राजा पुरूरवा कौ 
राजघानी था । यह प्रयाग से पूर्व गंगा के बायें तट पर 
स्थित था । हरिवंश पुराण में इसकी स्थिति का स्पष्ट उल्लेख 
किया गया है १४११।१२। विक्रमोर्वशीय नाटक से भी इसको 
स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । उसमें लिखा है कि 
प्रतिष्ठान नगरी का प्रतिविम्ब सङ्गम के समीप गंगा के 
पुनीत जल में पड़ता रहता है । अतः आधुनिक झूँसी को 
प्रतिष्ठान मानना समुचित जान पड़ता है । यह गंगा के तट 
पर प्रयाग के पूर्व स्थित है तथा अतिप्राचीन भी जान 
पड़ता है । 

झश्मक--उपरिलिखित प्रतिष्ठान के अतिरिक्त प्राचीन 
काल में एक और भी प्रतिष्ठान था । वह ग्रश्‍मक जनपद की 
राजधानी था । अश्मक जनपद गोदावरी के दक्षिण सह्याद्रि 
पर्वत श्रृंखला (पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग) तक विस्तृत 
था | आजकल उसको पैठन कहते हैं । पाणिनि ने ४।१।१७३ 
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में अवन्ति तथा अश्मक को साथ-साथ लिखा हे । उनके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक राज 
जनपद था । 

झश्मक जनपद के सम्बन्ध में पुराणों में एक कथा 
मिलती है। लिखा है कि राजा कल्माषपाद की पत्नी 
मदयन्ती को वसिष्ठ के आशीर्वाद से पति के समागम के 
विना ही गर्भ रह गया । सात वर्ष तक प्रसव नहीं हुआ । 
उसने किसी नुकीले पत्थर से गर्भाशय को विदीर्ण कर दिया। 
जो वच्चा पैदा हुआ उसका नाम अश्मक पड़ा। उसके 
वंशज भी अश्मक कहलाये तथा जनपद का नाम भी झश्मक 
पड़ गया । 

अजाद्‌-यह नाम कहीं नहीं मिलता । केबल पा० सू० 
४।१।१७१ की व्याख्या से ज्ञात होता है कि यह एक जन- 
पद था । मालूम पड़ता है कि बकरियों के चरागाह की 
अधिकता के कारण उस जनपद का यइ नाम रख दिया 
गया । सम्भव है यह चम्बल तथा यमुना मध्यवर्ती इटावा 
जिले का प्रदेश हो, क्योंकि आजकल भी यहाँ बकरियों के 
चरने के लिये पर्याप्त चरागाह हैं तथा वहाँ बकरियाँ भी 
उत्तम जाति की पाई जाती हैं उनको यमुना पारी कहते हैं । 

वारणावत--महाभारत में वणित गंगा दोग्राब के छोटे- 
छोटे स्थानों में वारण अथवा वारणावत उत्लेखनोय है । 
यहीं लाक्षागृह का निर्माण कराकर कौरवों ने पाएडवों को 
जला देने का षड्यन्त्र किया था । यह स्थान गंगा तट पर 
स्थित था; क्योंकि पाण्डवो ने वारणावत से निकलकर गंगा 
को पार किया था । वह हस्तिनापुर के दक्षिण पूर्व स्थित 
था ग्रादि पर्व १४८।१९।२१। उपर्युक्त वर्णन से ज्ञात होता 
है कि इलाहाबाद जिले का वरावें--जो कि फतेहगढ़ से 
उत्तर पश्चिम की ओर आठ मील पर हे प्राचीन वारणावत 
है.। यह प्राचीन स्थान मालूम पड़ता है । वहाँ एक छोटे से 
राजा भी रहते हैं । र 

हरिद्वार- इसका एक नाम मायापुरी भी है । यह 
सिवालिक झंधला की दक्षिणी तलहटी में गंगा तट पर 
स्थित है । संरक्ृत साहित्य का गंगाद्वार यही हैं । गंगा नदी 
यहीं पर्वत को छोड़कर समतल भूमि में उत्तरी है। इसके 


समीप कनखल नाम का एक कस्वा है। प्राचीन काल में 
हरिद्वार के समीपवर्ती पवंतों का नाम कनखल था; क्योकि _ 
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महाभारत वन पर्व १३५-५ में कनखल का प्रयोग 
वचन में मिलता हे -“एते कनखला राजन्‌ त्ररषीणां 
दयिता नगा: ।” इसके समीप ही कपिल तीर्थ था, जिसको 


आजकल भी कपिल स्थान कहते हैं । 
बिल्वक--पाणिनि सू ६1४1१५३ से यह एक जनपद 


प्रतीत होता है । यह कोई छोटा जनपद रहा होगा ; क्योंकि 
साहित्य में कहीं इसका नाम नहीं मिलता । हरिद्वार से थोड़ी 
दुर पर लगभग एक मील पश्चिमोत्तर पहाडी के नीचे एक 
तीर्थ आजकल प्रसिद्ध है। यहाँ नीम के वृक्ष के नोचे विल्व- 
केश्वर नामक शिवलिङ्ग है | स्थानीय जनों का कहना है कि 
उस प्रदेश में पहिले विल्व का वन था। सम्भव है उसके 


र पार्श्ववर्ती प्र देश का नाम बिल्वक रहा हो । 


किरात- हरिद्वार के आगे पूर्वी गढ़वाल में सुबाहु का 
राज्य था। उस राज्य में किरात, तङ्गण तथा पुलिन्द जाति 
के जन रहते थे। महाभारत में किरातों को पर्याप्त चर्चा 
मिलती है । सभापर्व में लिखा है कि भीमसेन ने विदेह राज्य 


में स्थित होकर सात किरात राजाश्रों को परास्त किया था । 
प्राचीन विदेह जनपद में दरभङ्गा जिला तथा पूर्वी नेपाल 
का कुछ भाग सम्मिलित था- सभापर्व ३०1१५] महाभारत 
में ही अन्यत्र उल्लेख है कि किरात बड़े भयङ्कर धनुर्धर 
होते थे, वे चमड़ा पहिनते तथा फल मूल और मांस पर 
जीवन-निर्वाह करते थे सभापर्व ५२।२। भ्रमरकोश में 
चिरायता का एक पर्याय 'किराततिक्त' २।४।११३ (किरात 
जनपद का कड़ आ पौधा ) लिखा है यह पौधा शिमला से 
लेकर पूर्वी नेपाल के मोरंग दिले तक प्रचुरता से पाया 
जाता हे यू० सी० दत्त मेटेरिया मेडिका पु० २००। राज 
निघण्टु में चिरायते का एक पर्याय नेपाल ( नेपाळ में उत्पन्न 
होने वाला ) लिखा है । 
उपरिलिखित उद्धरणों से ज्ञात होता है कि किरात 
जन हिमालय की ढालों पर गढवाल से लेकर समृद्रतटवर्ती 
'वारिश “की सीमा तक के विस्तृत प्रदेश में रहते ये! वारिश 
आधुनिक बङ्गाल ( पूर्वी ) में बाकरगंज जिले का वारी साल 
सब डिविजन हो सकता है। यह पूर्वी वङ्गाल में दक्षिण- 
पूर्वी कोण मे स्थित हे । इस प्रदेश में भनेक नदियाँ हैं । 
किरातों 41 एक पर्याय लोहित्य भी मिलता है। इससे ज्ञात 
होता हे कि ये लोग ब्रह्मपुत्र के तृढ पर भी रहते थे। अत: 


३८ 


यह कहा जा सकता है कि किरात जन हिमालय पर रहने 
वाली पर्वतीय जाति के जन थे। सम्भवतः भ्राजकल के 
भोटिया किरातों के ही वंशज कहे जा सकते हैं। भोटिया 


-| केवल भूटान में ही नहीं रहते, प्रत्युत नेपाल तथा कुमायें 


के कुछ भागों में भी पाये जाते हैं। भोटिया को प्राचीन 
किर त के वंशज मानने में महाभारत का भी प्रामाएय मिल 
रहा है । महाभारत में लिखा है कि किरात गौरवर्ण के होते 
थे। राजसूय यज्ञ में किरातों ने युधिष्ठिर को जो उपहार 
दिये थे उनमें गौरवर्ण की किराताङ्गनायँ भी थी। सभा- 
पर्व ५२११ । 

पुलिन्द--यह शब्द पुल्‌ धातु ( महत्व प्राप्त क ना ) 
से उणादि सूत्र ४८५ से सिद्ध किया जाता है । उज्ज्त्रलदत्त 
ने पुलिन्दो को शबर माना है । परन्तु यह समुचित नहीं 
जान पड़ता, क्योंकि शवर जाति अति प्राचीन काल से 
उड़ीसा में रहने वाली मानी जाती है । पुलिन्दो से उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ता । जेनरल कनिघम ने लिखा 
है कि शबर जन ग्वालियर तथा नरवर के दक्षिण तया 
दक्षिणी राजपूताने में अधिकतर पाये जाते हैं ॥ कथा-- 
सरित्सागर में विन्ध्य के समोप एक शबर सामन्त का वर्णन 
मिलता है---“पृष्टवान्‌ प्रियावृत्तिमत्त्यात्त: श्रोदत्तः शबरा- 
घिपम्‌ १०-१३४। सातवें शतक के वाणभट्ट ने भी हर्ष 
चरित में लिखा है कि हर्षवर्धन ने विन्ध्य वन में शत्रर की 
सहायता से अपनी बहिन राज्यश्री को प्राप्त किया 
था। पुलिन्द शब्द का प्रयोग भिल्लों के लिये भी किया 
जाता था। इनको लाब्धक ( लालची ) भी कहते थे-- 
“आनाययच्च सविभुभिल्लराजं पुलिन्दकम्‌ । मित्रं बलैउपाप्त- 
दिशं प्रावृट्कालमिवाम्बुदैः।” कथासरित्सागर १९-५६। ' तत्र 
वत्सेशमित्रस्य विन्ध्यप्राग्मारवासिन: । गृह पुलिन्दकाउप्रस्य 
पुलिन्दाधिपतेरमात्‌ ॥” कथा स० सागर १३।४५। उक्त विवरण 
से ज्ञात होता है कि पुलिन्द जन विन्ध्यवत के रहने वाले 
कोल भिल्ल ही हैं । 

तङ्गण-तङ्गणां के दो स्थानों का पता चलता है । 
महाभारत में उल्लेख हैं कि ये मध्य हिमालय में सुबाहु के 
राज्य में किरातों के साय रहते थे, वहीं यह भो लिखा हैं 
कि इनके साथ जागुड, रामठ, स्त्री राज्य तथा मुरड जन 
भी रहते थे। टालेभी ने इनको गंगा के ऊपरो भाग में 
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पूर्वी तट पर स्थित माना है । इनका प्रदेश सम्भवतः राम- 
गंगा नदी से ऊपरी सरयू नदी तक विस्तृत था । तङ्गण 
जन मध्य एशिया के काशगर में भी रहते थे। ये जन तब 
लोगों को ज्ञात हुए जब इनके विद्रोह को चीन सरकार ने 
दबाया। मालूम पड़ता है ये ही प्राचीन तङ्कणों के वंशज हैं । 
पर तङ्गण भी इनके सम्बन्धी थे तथा पास-पास रहते थे । 

पोद*य--महाभारत में लिखा है कि राजा अश्मक ने 
पोदन्य बसाया था । “अश्मको नाम रार्जाषः पोदन्य यो न्यवे- 
शयत्‌॥” आदि पर्व १७५-४७। काम्पिल्य तथा ग्रहिच्छत्र के 
ठीक मध्य में स्थित वर्तमान बदायूँ प्राचीन काल का पोदन्य 
जान पड़ता है । इसको प्रयोध्या के राजा अश्मक ने बसाया 
था । बदायूँ के पूर्वोत्तर माँदापुर नाम का एक गाँव है जो 
कि महाभारत का मोदापुर हो सकता है--“मोदापुरं वामदेवं 
सुदामान सुसंकुलम्‌ ।” सभापर्व २७११ । 


गोपाल कक्ष--महाभारत में भीम के पूर्वी देशों के विजय 
के प्रसद्ध में मल्लभूमि के साथ ही गोपाल कच के जीतने को 
चर्चा की गयी है--“ततो गोपालकक्षझ्च सोत्तरानपि को 
सलान्‌ । मल्लानामधिपञ्चेव पाथिवाञ्चाजयत्मभुः ॥” २1३०) 
३। गोपालकक्ष सम्भवतः मल्ल भूमि तथा उत्तर कोसल 
का मध्यवर्ती प्रदेश था अर्थात्‌ रुहेलखण्ड के पूर्वोत्तर-प्रदेश 
का नाम गोपालकच था । कनिघम ने इसी प्रदेश में किन्‌ 
पिश्वाइना' की श्थिति बतलायी है जो कि गोपाल क्ष ही 
हो सकता है ; क्योंकि किन्‌पिश्वाडना का अर्थ भी गोपालों 
का स्थान ही होता है। 

उत्तर कोसक्ष-यह सोलह महाजनपदों में से एक 
जनपद का नाम है । उत्तर में सदानीरा (राप्ती) नदी से 
लेकर दक्षिण में स्यन्दिका (सई) नदी तक का प्रदेश जिसके 
बीच से सरयू नदी लम्बे बल बहती है कोसल जनपद के 
नाम से प्रसिद्ध था । यदि हम पूर्व में गोरखपुर जिले के 
बरहज बाजार से (जहाँ सरयू-राप्ती संगम है) चलें भोर 
आजमगढ़ जिले के मऊनाथभंजन होते वाराणसी के निकट 
गंगा गोमदी संगम तक चले आयें, वहाँ से दाहिने मुडकर 
गोमती के साथ-साथ पश्चिमाभिमुख चलते-चलते गोमती सई 
संगम तक पहुँचे और तब सई के साथ साथ पश्चिमोत्तर 
चलकर हरदोई के आगे उसके (सई) निकास तक चले जाय 
तब हिमालय की तराई-तराई गोलागोकर्णनाथ, चन्दन 


अ्थंप्रकाशिशषा 

चौकी, नेपालगंज आदि देते दक्षिण पूर्वाभिमुख वढ़ते राप्ती 
को पकड़ कर उसके साथ-साथ फिर वरहज वाजार तक 
पहुँच जायें तो कोसल जनपद को पूरी परिक्रमा हो जायगी । 

नेमिषारण्य--ग्रयोध्या के पश्चिम गोमती नदी है। 
इसका एक नाम वासिष्ठी भी था--' वासिष्ठी गोमती तुल्ये'' 
हेमचन्द्र ४ १५१ । प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ इसी के तट पर 
था । नैमिषारण्य में ही प्रख्यात पौराणिक सूत रहते थे | 
यह शूद्र होने पर भो ब्राह्मणों के भी सम्मानास्पद प्रवक्ता 
थे । पुराणों में कथा है कि श्रीकृष्ण के भाई बलभद्र ने 
इनका वध कर दिया था, क्योंकि सूत ने ब्राह्मणों के समान 
बलभद्र का सत्कार नहीं किया था । 

मत्स्य पुराण में लिखा है कि नैमिषारण्य गोमती तथा 
गङ्गा के संगम पर था--“तीर्थं तु नैमिपं नाम सर्वतीर्थफल- 
प्रदम्‌ !. गंगोद्भेदस्तु गोमत्यां यत्रोद्भूतः सनातनः । 
तथा यच्षवराहस्तु देवदेवस्य शूलभृत्‌ । यत्र तत्‌ काञ्चनः 
द्वारमष्टादशभुजोः हरः ॥ नेमिस्तु हरिचक्रस्य शीर्णा यत्रा 
भवत्पुरा । तदेतन्नेमिषारणयं सर्वतीर्थनिषेवितम्‌। देव देवस्य 
तत्रापि श्रीवराहस्यदर्शनम्‌ ॥ मत्स्य २२-१२-५ महाभारत 
२।८७-६।७॥ परन्तु यह वर्णन समुचित नहीं जान पड़ता, 
क्योंकि गोमती वाराणसी जिले में गंगा से मिलती है न कि 
नैमिषारण्य में । सम्भव है वहाँ गोमती में कोई दूसरी नदी 
मिली हो । सीतापुर जिले का नीमसार प्राचीन नैमिषारण्य 
माना जाता हे । 

कनिघम ने लिखा है कि सुल्तानपुर के दक्षिण-पूर्व 
लगभग अठारह मील पर धवपापपुर नाम का एक तीर्थ 
है । यह भी गोमती नदी के तट पर स्थित है । प्राचीनकाल 
में इसी को कुसुम्भवनपुर भी कहते थे। महाभारत का 
रामतीर्थ सम्भवतः यही है--“रामतीर्थ नरः स्नात्वा गोमत्यां 
कुरुनन्दन । अश्वमेघमवाप्नोति पुनाति च कुल नरः॥' 
३-८४। अयोध्या से प्रयाग जाने वाले मागं पर यह तीर्थ 
पड़ता हूं । 

कुशावती-- श्री रामचन्द्र के जीवन काल में ही लब 
तथा कुश दो भिन्न भिन्न प्रदेशों में राज्य करने लगे थे। 
दक्षिण कोसल कुश के अधिकार में था। उसकी राजधानी 
बिन्ध्य के दरें में स्थित कुशावती थी। उत्तर कोसल के 
शासक लव थे, उन्होंने ्ावस्ती को अपनी राजधानी बनायी! | 
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“कोसलेषु कुशं वीरमृत्त रेपु तथा लवम्‌ । अभिषिच्य महात्माना- | के नाम पर इसा नाम कपिल वास्तु पड़ गया। कपिल वास्तु 


बुभौरामः कुशीलवौ ॥ कुशस्य नगरी रम्या विन्ध्यपर्वत- 
रोधसि । कुशावतीतिनाम्ना सा कृतारामेण धीमता ॥ श्राव- 
स्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवस्य ह॥'” बा०रा० १०७-१७ 
तथा १०८-४।५। परन्तु कालिदास ने रघुवंश १५-९७ में 
लव की राजधानी का नाम श्रावस्ती के स्थान पर शरावती 
लिखा है । सम्भव है उसका एक नाम यह भी रहा हो । 
मत्स्यपुराण में लिखा है कि श्रावस्ती गण्डदेश में थी-- 
“निमिता येन श्रावस्ती गण्डदेशे द्विजोत्तमाः ।” सम्भवतः आज- 
कल गोंडा जिस प्रदेश में है उसका प्राचीन नाम गण्डदेश 
रहा हो, तथा उसके अन्तर्गत श्रावस्ती भी रही हो 
महाभारत में भो भीम के विजय के वर्णन में पाञ्चाल के 
पश्चात्‌ गण्डदेश के विजय का उल्लेख मिलता है-- 
“पाञ्चालान्‌ विविधोपायैः सान्त्वयामास पाण्डव: । ततः 
स गण्डकान्‌ वीरो विदेहान्‌ भरतर्षभः॥” ११-२६-४ इसमें 
विदेह पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है; क्योंकि विदेह बिजय की 
चर्चा अन्यत्र की गयी है । उक्त उद्धरणों से यह तो निश्चय 
है कि अयोध्या के उत्तर का प्रदेश जिसमें गोंडा तथा 
बहराइच जिले हूँ उत्तर कोसल में सम्मिलित था। 
अयोध्या के उत्तर गोरखपुर जिले में स्थित आधुनिक 
सहेत महेत को प्राचीन श्रावस्ती माना जाता है। जेनरल 
कनिघम ने लिखा है कि उनको सहेत महेत में बुद्ध को एक 
विशाल मूति मिली थी, जिस पर श्रावस्ती खुदा हुआ था । 
पुराणों में लिखा है कि राजा श्रावस्त ( रामचन्द्र के पूर्व 
पुरुष ) ने उसे वसाया था । “तस्य श्रावस्त: । यः श्रावस्ती” 
पुरी निवेशयामास ॥”' ४।२।१२। इसका दुसरा नाम धर्मपुरी 
या धमपत्तन भी था--“श्रावस्ती धर्मपत्तनम्‌” त्रिकारडशेष 
भूमिवर्ग। ` 
इस अदेश में होकर इरावती नदी वहतो है श्राजकल 
इसको राप्ती कहते हँ । इस नदी के अनेक प्राचीन नाम 
पाय जात ह । इसका एक नाम सदानीरा भी था । - जेनरल 
कतिघम ने बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को 
| 3 इसी नदी 
के. पश्चिम मानता है । का आधुनिक नाम 
भुइला हृ । कारलायल ने लिखा है कि यह स्थान वस्ती 
जिले में हे । वौद्ध साहित्य में लिखा है कि इस स्थान पर्‌ 
. प्राचीनकाल में कपिल नाम के एक क्षि रहते थे उन्ही 
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के समीप हो लुंविनी बन में बुद्ध का जन्म हुआ था। 
उनकी मृत्यु कुशी नगर में हुई थी । फुशो नगर गोरखपुर 
से पैँतीस मील पर स्थित कसया नाम के ग्राम का प्राचीन 
नाम माना जाता है | 


नेपाल--नेपाल नाम बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ता । 
महाभारत की केवल एक प्रति में एक ही बार इसका नाम 
आया है--“नेपालविषये येन राजानस्तानदाययत्‌'' वनपर्व 
२५४-७। भारतीय परम्परोक्त आधार पर प्रतीत होता है 
कि प्राचीनकाल में यह एक विस्तृत घाटी थी। क्रमशः 
लोग उसमें बसने लगे | उसके आकार को देखकर थार्टन 
की यह धारणा थी । महाभारत के एक श्लोक से भी यही 
ज्ञात होता है कि पहिले इस प्रदेश में जल ही जल था। 
इस प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों के भिन्न भिन्न नाम पाये 
जाते हँ । भ्रमरसिह के समय यह नाम पूर्णतया प्रचलित 
हो गया था; क्योंकि उन्होंने लाल हरताल ( मनः शिला-- 
मैनसिर ) का एक पर्याय नैपाली लिखा--“मन: शिला मनो- 
गुप्ता”"नैपाली कुनटी गोला” २-९-१०८ वर्तमान काल की 
अपेक्षा प्राचीन काल में इसकी सीमा संकुचित थी । इस 
समय काठमाँडू के समीप का ललितपत्तन नाम का नगर 
प्राचीन नेपाल की राजधानी था । 


चाराणसी--प्राचोन काल में वाराणसी काशी जनपद 

की राजधानी थी । वरणा तथा असी नाम की नदियों के 

मध्य में स्थित होने के कारण नगरी का नाम वाराणसी पड़ 

गया | किसी समय इस जनपद का नाम वराणस भी था; 

क्योंकि वर्धमान ने गणरत्नमहोदधि में लिखा है कि 

“वराणसो नाम देशस्तत्र भवा नगरी वाराणसो,'” अर्थात्‌ 

चराणस जनपद की राजधानी । उसी का विकृत रूप बनारस 

हो गया । बनारस नामकरण का एक दुसरा कारण यह 

कहा जाता है कि इस जनपद के एक राजा का नाम वन्नार 

था, उसी नाम के भ्राधार पर इसका नाम बनारस पड़ 

गया । वाराणसी संस्कृत वाड्मय, विशेषतया व्याकरण 
तथा भ्रायुवेंद का पीठ समझी जाती है । यहाँ बड़े-बड़े 
आचार्य हो चुके हैँ । महाभाष्यकार पतञ्जलि यहाँ रहते 
वेय, का दिलो छनन्तरिःके३ अवतार माने 
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जाते है--हरिवंश १५४४। चरक ने इन्हीं से आयुर्वेद शास्त्र 
की शिक्षा प्राप्त की थी । 


इस जनपद का विस्तार समय-समय पर वदलता रहा 
है । यहाँ के राजाओं की चर्चा संस्कृत वाङ्मय में प्रचुरता 
से मिलती है । कहा जाता है कि वाराणसी दो बार नष्ट 
भ्रष्ट कर दी गयी थी । एक वार दिवोदास के समय राक्षसा 
ने इसको नष्ट करं दिया । वे राक्षस सम्भवतः किसी प्राचीन 
जाति के जन रहे होंगे । दुसरी वार पौण्ड्रक वासुदेव के 
मित्र होने के कारण यहाँ के राजा को परास्त कर श्री 
कृष्ण ने उसकी राजधानी वाराणसी को ध्वस्त कर दिया 
था। हरिवंश २९ । विष्णु पुराण १।३४। यह नगरी 
आयो का पवित्र तीर्थ मानी जाती है । शास्त्रों में लिखा 
है कि प्रलय होने पर भी वाराणसी नष्ट नहीं होती । यहीं 
से अन्य तीर्थो की दूरी का निर्णय करके उनका पुननिमाण 
किया जाता है । 

वव्स-यह जनपद प्रयाग के पश्चिम स्थित था। 


प्राचीन काल में राजा दिवोदास का पौत्र यहाँ का राजा वनाया 
गया । वह छोटा सा बच्चा ही था, अतः उसकी श्रवस्था 


के कारण इस जनपद का नाम वत्स पड़ गया । श्युआन्‌ 
चुग्नांग के अनुसार इस जनपद का क्षेत्रफल ६००० मील 
अर्थात्‌ लगभग १००० वर्गमील था । इसकी राजधानी 
कौशाम्वी थी । ग्राजकल वह कोसम नाम से प्रसिद्ध है । 
कोसम प्रयाग से लगभग तीस मील पश्चिम यमुना तट 
पर स्थित है । वा० रामायण में भी कौशाम्बी की चर्चा 
है । महाभारत में लिखा हैं कि जब हस्तिनापुर को गङ्गा 
ने वहा दिया तव पाण्डवों के वंशज (शतानीक) इस जनपद 
में आकर रहने लगे तथा कौशाम्वी को ही अपनी राजधानी 
बनाकर उसका नाम नव कौशाम्वी रख दिया । उदयन यहीं 
का राजा था। जिसकी कथा कथासरित्सागर में विस्तार 
पूर्वक वणित है । तथा भास ने उसी के आघार दो नाटकों 
को (प्रतिज्ञायौगन्धरायण, स्वप्तवासवदत्त) लिखा हैं । 
सगध--यह सोलह महाजनपदों में एक परधान जनपद 
था । समय-समय पर यहाँ के राजाओं का आधिपत्य समस्त 
भारत में रह चुका है । आधुनिक गङ्गा के दक्षिण भाग 
का बिहार प्राचीनकाल में मगध कहलाता था तथा गङ्गा के 
उत्तर का बिहार विदेह । इसी जनपद के प्राचीन पा 
कोकट तथा प्रमगत्द भी थे | इंस जनपद में झादिवासी जन 
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रहते थे । इस समय भी छोटा नागपुर तथा झारखण्ड 
जिलों में संथाल नाम के झादिवासी पाये जाते हैं। मगघ 
एकराज जनपद था । इस पर वृह्द्रथवंश, शिशुनागवंश 
तथा नन्दवंश के राजाओं ने शासन किया था। वाद में 
मोर्यो ने शासन किया । इन राजाओं ने समय-समय पर 
कम्बोज तथा कपिशा से लेकर बङ्ग, कलिङ्ग पर्यन्त प्रदेशों 
को अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया था । इसी जनपद 
में वौद्ध धर्म का पूर्ण विकास हुआ था | 


गिरित्रज--इस जनपद की राजधानी गिरित्रज (पर्वत- 
समूह) थी । आजकल उसको. राजगृह कहते हैं । रामायण 
वालकाण्ड तथा महाभारत में इसका उल्लेख मिलता हे । 
महाभारत में लिखा है कि श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा भीम 
गङ्गा तथा सोन नदियों को पार कर पूर्व को श्रोर चलकर 
गोरथ नामक पर्वत पर पहुंचे । वहाँ से उनको विपुल, 
वराह, वृषभ, ऋषिगिरि तथा चेत्यक नाम की पाँच पहा- 
डियाँ दिखाई पड़ीं गिरिब्रज उन पहाड़ियों से घिरा हुमा 
था। उन पहाड़ियों को लाँच कर वे लोग जरासन्ध के 
निवास स्थान गिरिंब्रज पहुँच गये । वह पहाड़ियों के मध्य 
में स्थित था । सोन पटना के पास गङ्गा से मिली है, अतः 
यह स्पष्ट है कि उन लोगों को पश्चिम से राजगृह जाते में 
गङ्गा तथा सोन दोनों को पार करना ही पड़ा होगा । 

जेनरल कनिघम ने ग्रपनी भारत की प्राचीन भूगोल 
नाम की पुस्तक में एक मानचित्र दिया है । जिसमें उन्होंने 
विपुलगिरि, रत्नगिरि, उदयगिरि, सोनगिरि तथा वैभार- 
गिरि को दिखलाया है। विपुलगिरि उत्तर की शोर है । 


उसके पूर्वोत्तर रत्नगिरि है । उसके आगे सैलगिरि, रत्नगिरि 


पालि-साहित्य का पाएडवर्गिरि माना जाता है । मालूम 
पड़ता है कि इससे पाएडवों का सम्वन्ध रहा होगा । सैल- 
गिरि सम्भवतः गोरथगिरि है । महाभारत का चेत्यकगिरि 
रत्नगिरि हो सकता है। ऋषिगिरि पालि-साहित्य का 
इसिगिलि है । दक्षिणपूर्व की ओर उदयगिरि है। वराह 
का रूपान्तर व्याहारगिरि मालूम पड़ता है । सम्मवतः यही 
बैभार गिरि है । इस प्रदेश में पञ्चन नाम की नदी बहती 
है, इसका दूसरा नाम मागधी नदी है । 

कुसुमपुर--मगध जनपद की दूसरी राजधानी का. 
नाम कुसुमपुर, पाटलिपुत्र (पटना) था । जिसको अजात 
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शत्रु के पुत्र उदयाश्व ने वसाया था । यूनानी लेखकों तथा 
संस्कृत साहित्य से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में यह 
पूर्वी भारत का सबसे समृद्ध नगर तथा विद्चाकेन्द्र था । 
राजशेखर ने लिखा हे कि यहाँ भारतविख्यात पाणिनि, 
कालिदास श्रादि विद्वानों की परीक्षा हुई थी-“श्ूयते च 
पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा ।” अत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनि- 
पिङ्गलाविह व्याडिः। वररुचिपतञ्जली इह परीक्षिता 
ख्यातिमाजग्मुः ।” काव्यमीमांसा ग्रध्याय ११ । 
जुरगावण--पा० सू० ५।४।४-५ में पुरगावण का नाम 
आया हे । वर्धमान ने गणरत्नमहोदधि में लिखा है कि 
पाटलिपुत्र में पुरगा नाम की एक यक्षी रहती थी । सम्भव है 
उसी के नाम पर पाटलिपुत्र के पाश्ववर्तो वन का नाम 
पुरगावण पड़ गया हो । 
गया--मगध जनपद के एक बड़े नगर का नाम गया 
था, इसकी चर्चा भारतीय साहित्य के अनेक ग्रन्थों में 
मिलती है । यह फल्गुनदी के पश्चिम तट पर बसा हुआ है । 
फल्गु का एक नाम महानदी भी है । यह बड़ी पवित्र नदी 
मानी जाती है। यह नीलगाम (निरंजनी) तथा मोहिनी नाम 
की दो बड़ो नदियों से मिल कर बनी है। इस नगर के 
समीप वोध गया नाम का उपनगर है । यहीं एक पीपल 
के वृक्ष के नीचे कठिन तप के पश्चात्‌ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त 
हुआ था । 
नाकन्दा--मगध में बिहार नाम का एक कस्बा है | 
उसके समीप एक सूनसान पहाड़ी है उस पर कुछ अवशेष 
पड़े हुये हे । कनिघम की धारणा है कि यह भ्रवलोकितेश्‍्वर 
के भ्रवशेष हैं। इस पहाड़ी के समीप हो भारतविख्यात 
चालन्दा विश्वविद्यालय था । श्युश्नान च्युभ्रांगने यहाँ कई 
वर्षो तक संस्कृत का भ्रध्ययन किया था | पुरातत्त्ववेत्ता लोग 
वतमान बड़ागाँव को प्राचीन नालन्दा मानते हैं। यह 
राजगृह से सात मील उत्तर की ओर हूँ । 
2 वररुचि के प्राकृत प्रकाश के बारहवें अध्याय में लिखा 
हैं कि मगध के नाम पर मागधी भाषा का श्राढुर्माव हुआ 
था। विश्वनाथ के अनुसार मागधी मगध के राजकीय भ्रन्तः- 
पुर के परिचारकों की भाषा थी। राजशेखर ने विश्वनाथ 
के मत की पुष्टि की है--“श्ूयते हि मगधेषु शिशुनागो नाम 
राणा तेन इुरन्चारानष्टौ वर्णानिपास्य त्वान्तःपुर 
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प्रवतितो नियमः टकारादयश्चत्वारो मूर्दन्यास्तृतीयवजः 
मूष्माणस्त्रयः क्षकारश्चेति'--का० मी० कविचर्या । अर्थात्‌ 
शिशुनाग ने अपने भ्रन्तःपुर में ट, ठ, ड, ढ, श, ष, ह तथा 
क्ष वर्णो का उच्चारण करना रोक दिया था । इससे यह भी 
प्रतीत होता है कि भाटों के लिये मागध शब्द का प्रयोग भी 
इसी जनपद के ग्राधार पर प्रचलित हुआ है । 

मागधी नाम का एक पौवा भी होता है । इसको पीपर 
कहते हैँ—'“मागधी पिप्पली मता ।” भ्रमर २।९६। जूही 
का पर्याय भी मागघी है-- “मागधी गणिका” यूथिका-भ्रमर 
२।७१। यह जनपद प्राचीनकाल में व्यापार का भी बड़ा 
केन्द्र था । यहाँ के व्यापारियों की चर्चा संस्कृत साहित्य में 
प्रचुरता से मिळती हे । प्राचोनकाल में मागध परिमाण 
समस्त भारत में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था--“कालिङ्गा- 
न्मागधं श्रेष्ठम्‌ ॥ सम्भव है पीपर यहां को मुख्य व्यापारिक 
वस्तु रही हो, तथा जूही यहाँ का प्रिय पुष्प रहा हो, अतः 
मगध के नाम के आधार पर उनका भी नाम मागधी पड़ 
गया हो | 

कारूष - इसका दूसरा रूप कारूश भी मिलता है । 
गोमती के सङ्गम से लेकर सोन के सङ्गम तक के गङ्गा के 
दक्षिण तट पर स्थित प्रदेश में प्राचीनकाल में मलद 
अथवा मलज तथा कारूष जन रहते थे। कारूष जन बृहद्‌- 
गुह भी कहे जाते थे--“कारूषास्तु बृहद्गुहाः”' हेमचन्द्र ४.२५ 
रामायण के अनुसार कर्मनाशा तथा सोन का मध्यवर्ती 
प्रदेश कारूष कहलाता था । ब्रह्माएडपुराण के अनुसार 
वेदगर्भपुरी ( बक्सर ) कारूष देश में स्थित थी । मिथिला 
जाने के समय श्री रामचन्द्र सरयूसंगम पर गङ्गा को पार 
कर कार्प देश में गये थे। मथुरा पर आक्रमण के समय 
कारूषों के राजा ने जरासन्ध का साहाय्य किया था | 
रामायण से यह भी ज्ञात होता है कि वामन भगवान्‌ का 
आश्रम कारूष देश में था । विश्वामित्र का भ्राश्रम यहीं 
था । पाजिटर के अनुसार कैमूर श्यृंखला कारूष देश में है । 


बाद में चल कर कारूष जनपद मगघ जनपद में विलीन 
हुआ जान पड़ता है | 


इसके अतिरिक्‍त एक दूसरे जनपद का नाम भी कार्ष 
था । महाभारत के अनुसार दन्तवक्त्र का राज्य, जिसको 
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में था । पुराणों में इस जनपंद को विन्ध्य श्रृंखला के पीछे 
वतलाया गया है । पाजिटर का कहना है कि कारूष जनपद 
काशी तथा वत्स जनपदों के दक्षिण था। कारूष के पश्चिम 
चेदि तथा पूर्व में मगघ था । उपर्युक्त उद्धरणों से ज्ञात 
होता है कि किसी समय कारूष जनपद गंगा के दक्षिण 
आधुनिक रीवाँ राज्य तक विस्तृत था । आजकल भी दक्षिणी 
बिहार तथा रीवाँ पास ही पास हैं । 


शिखावल्ल--पा० सू० ४।२।८६ से यह नगर का नाम 
ज्ञात होता है, परन्तु दूसरे साहित्य में यह नाम अप्रचिलित 
सा है। सम्भव है यह रीवाँ राज्य में सोन के बायें तट पर 
स्थित आधुनिक सोहावल का प्राचीन नाम रहा हो। 
सोहावल रीवाँ राज्य में छोटी सी रियासत थी, वहाँ का 
राजा रीवाँ का करद राजा होता था। छोटी रियासत 
होने पर भी यह प्राचीन स्थान प्रतीत होता है । 


चैशाज्ञी-- मगध के उत्तर वैशाली नाम का गणतन्त्र 
राज्य था । बुद्ध के समय इसकी राजधानी का नाम वैशाली 
था । इसको विशाल नाम के एक राजा ने बसाया था-- 
रामायण १-४८-१४ यहाँ प्राप्त अ्रवशेषों को राजा 
विशाल के महल का अवशेष कहते हँ । रामायण में वर्णन 
है कि मिथिला में जनकपुर पहुंचने के पूर्व श्रीराम गङ्गा 
पार कर इस नगर में एक रात रहे थे। कनिघम तथा 
शयुझान्‌ चुझाँग के आधार पर आधुनिक बसाढ़ का ही 
प्राचीन नाम वैशाली प्रतीत होता है । 


वृजि--वैशाली के आस-पास का प्रदेश सम्भवतः वृजि 
कहलाता था । पा० सू० ४।२।१३१ की ब्याख्या में वामन 
ने वूजि शब्द से वहाँ के रहनेवाले जन के लिये बुजिक 
( वुनिषु जातः ) शब्द को सिद्ध किया है। बील ने बुद्ध 
चरित में लिखा है कि वजोर देश में वैशाली नाम का एक 
समृद्ध नगर है । वजोर वृजि का विकृत रूप प्रतीत होता हे 
क्योंकि वजोर नाम के देश का उल्लेख अन्यत्र नहीं उपलब्ध 
है । सभापर्व में लिखा है किं भीम ने विदेह जनपद जाने 
के पूर्व शर्मकों तथा वर्मकों को जीता था। ये जन ० वृजि 
देशों में रहते थे । शर्मन्‌ तथा वर्मन्‌ के लिये शर्मव तथा 
वर्मको का प्रयोग प्रतीत होता है । वर्तमानकाळ म वमन 
जन बंगाल के कुछ भागों में पाये जाते हैं । शर्मन का निर्णय 


? 
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अभी तक नहीं हो सका है । सम्भवतः इससे यह सूचित 
होता है। कि वहाँ मिले-जुले ब्राह्मण क्षत्रियों का बसाव था । 

बुजि जनपद पूर्व में बागमती या भोगमतो नदी से लेकर 
पश्चिम में गण्डकी नदी तक विस्तृत था । दूसरे शब्दों में 
इस प्रदेश में मुजफ्फरपुर तथा छपरा का कुछ भाग सम्मिलित 
था। इसकी राजघानी वैशाली ही थी । किसी समय यहाँ 
विदेह लिच्छवियों का राज्य था। वर्तमानकाल में कुछ 
तिरहुत निवासी तथा कुछ नेपाली जन वज्जी तथा वजिया 
कहें जाते हैं। बहुत सम्भव है इनके पूर्वज प्राचीनकाल के 
वृजि जन हों । 

मल्ळ--वृजि जनपद के ठीक पश्चिम तथा कोसल 
जनपद के पूर्व मल्ल नाम का जनपद था। सम्भवतः 
आधुनिक गोरखपुर का प्रदेश प्राचीनकाल में मल्ल जनपद 
रहा हो । पावा तथा कुसीनगर ( कसया ) इस जनपद के 
प्रसिद्ध नगर थे । आजकल भो इस जनपद में मल्ल जाति 
के जन पाये जाते हैं । 

चिदेइ-वैसाली के पूर्वोत्तर विदेह जनपद था । इसकी 
राजधानी मिथिला ( जनकपुर ) थी । किसी-किसी कोश में 
विदेह तथा मिथिला को पर्याय के रूप में भी लिखा है। 
परन्तु यह समुचित नहीं जान पड़ता । “जनो विदेहेषु मिथिला- 
मभिप्रविश्येव''दशकुमार ३। राज्य का नाम विदेह जान 
पड़ता है । राजा जनक के समय भी विदेह जनपद को 
राजधानी मिथिला ही थी । जानकी का जन्म सीतामढ़ी में 
हुआ था--रामायण ३-४। मोतिहारी से बारह मील पूर्व 
सीता कुण्ड है । विवाह के समय सीता ने इसी कुण्ड में 
स्नान किया था । प्राचीनकाल में इस जनपद में कुछ भाग 
नेपाल का तथा कुछ वृजि का भी सम्मिलित था । वर्तमान 
काल में इस जनपद को स्थानीय जन मिथिला ही कहते हँ । 
प्राचीनकाल में यहाँ के व्यापारी समस्त भारत में प्रसिद्ध 
थे । अमरकोश में व्यापारी का एक पर्याय वैदेहक भी 
लिखा है--“वैदेहकः सार्थवाहो नैगमो वणिजो वसक ' अमर 
२६।७८। - | 

तीरसुक्ति--इसका शब्दार्थ तट के समीप की अधिकृत 
भूमि होता है । इस प्रदेश में गण्डक का तटवर्त्ती प्रदेश 
सम्मिलित था। किसो समय यहाँ कोई बडा प्रतापी राजा 


हो चुका है जिसके नाम पर इस प्रदेश में एक संवत्‌ | 
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प्रचलित है इसी से उसका महत्त्व प्रकट होता है । त्रिकाण्डं- 
शेष के अनुसार तीरभुक्ति विदेह का पर्याय प्रतीत होता 
हे-- “तीर भुक्‍्तिस्तु लिच्छविः” त्रिकाण्डशेष भूमिवर्ग ८। परन्तु 
अन्यत्र कहीं भी यह विदेह के पर्याय के रूप में नहीं प्रयुक्त 
हुआ है । ग्राजकल मैथिल जन अपने देश को मिथिला तथा 
तिरहुत दोनों नाम से पुकारते हैं, तिरहुत तीरभुक्ति का ही 
विकृत रूप है । कुछ विद्वानों की धारणा है कि तिरहुत का 
दक्षिणी भाग विदेह में सम्मिलित नहीं था । बहुत सम्भव 
है यह प्रदेश किसी समय विदेह राजाओं के अधिकार में 
हो इसी कारण पुरुषोत्तम ने दोनों को एक ही राज्य माना 
हो। जेनरल कनिघम ने लिखा है कि तिब्वत तथा लद्दाख 
( ललाटाक्ष ) के राजा अपनी उत्पत्ति लिच्छविवंश. से 
मानते हैं । नेपाल के नेवर जन भी अपना उद्गम निच्छवि 
( लिच्छवि ) वंश से ही कहते हैं । 

अङ्ग--सोलह महाजनपदों में अङ्ग नाम का एक जन- 
पद था। दरभङ्गा के पूर्व भागलपुर के उत्तर से तथा पूर्णियाँ 
के पश्चिम कौशिकी ( कोसी ) नदी बहती है तथा पूणियाँ 
जिले में हो मानहारि के दक्षिण-पूर्व गंगा में मिली है । 
प्राचीनकाल में यह पूनियाँ नगर के विलकुल समीप बहती 
थी । परन्तु ग्राजकल पश्चिम को. झोर हटती जा रही हे । 
चार नदियों की सम्मिलित धारा का नाम कौशिकी है। 
प्राय: सभी नदियों का उद्गम तिव्वत ही है । महाभारत में 
इसके तट पर कौशिकी कच्छ ( कौशिकी के तट का प्रदेश ) 
का होना लिखा हुँ। कौशिकी कच्छ पर राजा विराट का 
भ्रधिकार था । परन्तु यह विराट महाभारत काल का विराट 
नहीं प्रतीत होता । सम्भव है इस नाम का कोई दुसरा राजा 
हुआ हो । कौशिकी के तट पर ही ऋष्यश्यृंग का भ्राश्रम 
था। कहा जाता है कि चम्पा के राजा लोमपाद प्राकृतिक 
उपद्रवों की शान्ति के लिये ऋष्यश्ृंग को पने राज्य में 
ले गया था । इनका श्राश्रम आज भी यहाँ विद्यमान है, 
परन्तु कोरिकी से पर्याप्त दुरी पर है | सम्भव है नदी वहां 
से क्रमशः हटती गयी है । 

उपयुक्त कौशिकी कच्छ के दक्षिण गङ्गा के वाये तट 
पर अङ्ग जनपद स्थित था। इसकी राजधानी का नाम 
चम्पा था । इसके ग्रनेक नाम मिलते हॅ--मंगपुरी, लोमदा- 
पुरी, कर्णपुरी, मालिनी आदि- बस्पात मालिनी लोमपाद 
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| कर्णयोः पू:'--हैमचन्द्र ४।४२। ग्राजकल चम्पा के स्थान 


पर भागलपुर स्थित है। श्युआन्‌ चुआँग ने लिखा है कि 
चम्पा गङ्गा तट पर चट्टान वाले द्वीप से चौबीस मील 
पश्चिम स्थित थी। जेनरल कनिघम ने सिद्ध किया है कि 
पाथर धारा के सामने वाली पहाड़ी ही चट्टान वाला द्वीप 
है। यह भागलपुर से लगभग चौबीस मील की दूरी पर 
स्थित है । यहाँ चम्पांपुर तथा चम्पानगर नाम का गाँव 
ग्रव भी विद्यमान है। संस्कृत साहित्य के अनुसार चम्पापुरी 
मिथिला के पूव गङ्गा के तट पर स्थित थी । सम्भव है चम्पा 
नाम के फूल की अधिकता के कारण इसका नाम चम्पा 


पड़ा हो । 


महाभारत में कौशिकी नदी के समीप एक चम्पक वन 
की चर्चा मिलती है--“कौशिकीं तत्र गच्छेत महापाप- 
प्रणाशिनीम्‌ । ततो गच्छेत राजेन्द्र चम्पकारणयमृत्तमम्‌- 
महाभारत ३।८४।१३२।१३३। रघुवंश में अंग जनपद में 
हाथियों की चर्चा मिलती है । परन्तु आजकल वहाँ हाथी 
विलकुळ नहीं पाये जाते । सम्भव है प्राचीनकाल में पाये 
जाते रहे हों । 

सोदागिरि-भागलपुर तथा पटना के मध्य में मुंगेर 
नाम का एक नगर हे । इसी जिले में सीताकुएड तथा ऋषि- 
कुण्ड नाम के दो तप्त झरने है । सीताकुणड मुंगेर से पाँच 
मील तथा ऋषिकुरड मुंगेर से ग्यारह मील पूव है । इस 
प्रदेश की चर्चा संस्कृत साहित्य में नहीं मिलती । सम्भव 
है यह प्रदेश अङ्ग तथा मगध के अधिकार में रहा हो। इस 
कारण इसका पृथक्‌ उल्लेख नहीं हुआ । ईसबीय सन्‌ १७८० 
में मुंगेर में एक ताम्रपत्र मिला था| भिसप तथा 
भ्रन्य विद्वानों ने उसे पढ़ा था। उससे ज्ञात होता है 
कि मुंगेर किसी समय पाटलिपुत्र के राजा देवपाल के 
अधिकार में था। वहीं एक दूसरा भी ताम्रपत्र मिला था, 
उसमें मुद्गगिरि लिखा था । डा० बचनन हैमिल्टन ने उसे 
पढ़ा था । उसका शुद्ध रूप मोदागिरि समझा गया । केवल 
महाभारत के समापर्व में मोदागिरि की चर्चा है। उसमें 
उसकी स्थिति पूर्व भारत के उपर्युक्त दोनों जिलों के मध्य 
में बतलायी गयी है । जिस समय शयुभ्रान्‌ चुग्नांग ने उसको 
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धुआँ प्रचुर मात्रा में निकल रहा था । उसने लिखा है कि 
उस धू से सूर्य तथा चन्द्रमा का प्रकाश मन्द पड़ गया था। 

पुण्डू- कौशिकी कच्छ के पूर्व पुण्ड देश था। उसको 
गौड तथा वरेन्द्र भी कहते थे। “पुण्ड्राः स्युर्वरेन्द्रो गौडनी- 
वृति त्रीणि गौडदेशस्य--त्रिकाएडशेष । गौड तथा पुण्ड 
देश के सम्बन्ध में राजतरङ्गिणी में लिखा है कि पुरड्वर्द्धन 
नगर पुरड देश अथवा वहाँ के राजा की राजधानी था। 
पुण्डू अथवा पौण्ड्र एक प्रकार का मोटा गन्ना होता है 
जिसको उत्तर प्रदेश की बोलचाल की भाषा में पौंढा कहते 
हैं -“इचुस्तद्भेदाः पुण्डुकान्तारादय:”/--अ्रमर २।४। १६३। 
पौण्ड्रको भीरुकश्चापि वंशक: शतपोरकः । इत्येता जातयस्तेषां 
कथयामि गुणानपि ।” भावप्रकाश । उक्त प्रदेश में इस प्रकार 
के गन्ने की खेती प्रचुरता से की जाती है । अतः सम्भव है 
कि पौंढे की ग्रंधिक उपज के कारण इस देश का नाम पुरडू 
पड़ गया हो । गौड शब्द का भी यही अर्थ होता है- जहाँ 
गुड़ की अधिकता हो । अतः गौड तथा पुण्ड्र दोनों ही नाम 
एक देश के मालूम पड़ते हैं। इसी कारण भारत के प्राचीन 
जनपदों की नामावली में गौड का उल्लेख नहीं मिलता -- 
“अज्भो वङ्गः कलिङ्गश्च पुण्ड्र: सुह्यश्च ते सुता: । तेषां देशा: 
समाख्याताः स्वनाम प्रथिता भुवि?॥ महाभारत १-१०२-५३ । 

संस्कृत साहित्य में गौड देश के लिए वरेन्द्र शब्द का 
प्रयोग नहीं मिलता, परन्तु उत्तरी बङ्गाल में ग्राज भी वरेन्द्र 
अथवा वारेन्द्र ब्राह्मण पाये जाते हैं तथा वहाँ बरेन्द्र नाम 
की पहाडी के कुछ चिन्ह भी उपलब्ध होते हैं। यहाँ वरेन 
जाति के शूद्र भी मिलते हैँ । ये अ्रधिकतर मालदह्‌ जिले में 
रहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि किसी समय इस प्रदेश को 
वरेन्द्र अवश्य कहते थे तथा वहाँ के निवासी वरेन्द्र कहे 
जाते थे । 

पुण्डूवर्धन की राजधानी चिरकाल तक गौडपुरी थी जिस- 
को लदमणांबती भी कहते थे । उसके कुछ अवशेष भागीरथी 
के तट पर स्थित गौड नाम के स्थान पर उपलब्ध हुन है ! 
गौड नाम का स्थान मालदह के समीप ही है । पाणिनि 
का गौडपुर भी यही है । किसी समय इसकी राजधानी का 
नाम पुरडृवर्धन था। कथासरित्सागर १६-१६-२१ में 
इसकी चर्चा मिलती है । हरिवंश पुराण, विष्णुपुराण तथा 
श्रोमद्भागवत से (ज्ञात होता है कि यहाँ के राजा का नाम 
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पुर्डूंक था उसी को वासुदेव भी कहते थे । श्रोकृष्ण वनने 
की लालसा से उसने उनसे युद्ध किया और मारा गया । 
इस नगर के समीप किसी नदी कौ चर्चा न होने से अनुमान 
किया जाता है कि यह देश के मध्य में कहीं रहा होगा। 
प्राधुनिक परडुआ मालदह जिले केमध्य में स्थित है । “इसका 
नाम भी पुण्डूवर्घन से मिलता जुलता है । सम्भव हे प्राचीन 
पुण्डूवर्धन यही रहा हो । किसी समय बङ्गाल के बोगरे 
जिले का महास्थान गढ़ भी पुणड्रवर्धन को राजवानी था। 
वहाँ अशोक के पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ हैं। 
उसमें वहाँ के शासक ने पुण्डूवर्धन के महामात्य को कुछ 
आज्ञा दी है। पाणिनि के ६।२।८६ सूत्र का उदाहरणं 
महानगर सम्भवतः यही महास्यान गढ़ की ओर संकेत 
करता है । 
सुह -`प्राचीन काल में राढदेश सुह्य भी कहा जाता 

था--“'राढास्तु सुह्या:” वैजयन्ती भूमि काएड १३०। वर्तमान 
हुगली, मिदनापुर तथा वर्दवान ( वर्धमान ) आदि जिले 
सुह्या जनपद में सम्मिलित थे। उस जनपद के जन सुह्य 
कहे जाते थे । इस समय इस प्रदेश में कुछ ऐसे जन रहते 
हैँ जो अपने को सोम कहते हैं । सम्भवतः प्राचीन काल के 
सुह्य ये ही हैं। इस जनपद की राजधानी का नाम 
ताञ्रलिप्ति ( तमलुक ) था । यह गंगासागर के समीप स्थित 
है । रघुवंश में उल्लेख है कि सुह्य जनपद के निवासियों ने 
रघु के सामने वेत की वृत्ति धारण करके, अर्थात्‌ चन्न होकर 
बिना युद्ध किये ही उनकी अधीनता स्वीकार कर अषनी 
रक्षा की थी । रघुवंश ४1३५ 

_ प्राग्ज्योतिष--पुएड्र जनपद के पूर्वोत्तर प्राज्ज्योतिष 
अथवा कामरूप नाम का जनपद था । इसकी गणना महा- 
भारत में भारत के प्राच्य प्रदेश में की गयी है । यह 
जनपद ब्रह्मपुत्र के दोनों ओर विस्तृत है। लौहित्य नाम को 
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूर्व से झाकर उसमें मिली है। 
उसके संगम पर महाभारत के तीर्थ-यात्रा-प्रकरण के वनपर्व 
में उल्लिखित संवेद्या ( सदिया ) नाम का नगर स्थित है । . 
ब्रह्मपुत्र के वाये तट पर श्रीहट्ट ( सिलहट ) नाम का नगर 
है । यहीं कामाचा देवी का भारतविख्यात पीठ विद्यमान है । 
ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की ओर सूरमा नदी की दून | 
(द्रोणी ) है । 000 
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सूरमस--पाणिनि ने ४।१।१७० में इसको नाम 
सूरमस लिखा है। भारत के इतिहास में कामरूप के मध्य 
देश के साथ सम्बन्ध की चर्चा अनेक स्थलों पर मिलती है । 
कामरूप का राजा भगदत्त महाभारत का एक विशिष्ट व्यक्ति 
था । सभापर्व में लिखा है कि उसने किरात, चीन तथा 
समुद्रतटवासियों को साथ लेकर आठ दिन तक अर्जुन से 
युद्ध किया था। सभापवं २६।७, उद्योग पर्व १८1१५, १६। 
उक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि उपङ्का राज्य उत्तर की 
ओर हिमालय तक तथा पूर्व की ओर चीन की सीमा 
विस्तृत था । यह तथ्य राजसुय यज्ञ में युधिष्ठिर को दिये 
गये उसके उपहारों के वर्णन से भी पुष्ट होता हैं। उसमें 
उसने उत्तम घोड़े, रलजटित आभूषण, हाथी दाँत की मूठ 
को तलवारें आदि वस्तुएँ दी थीं, सभापर्व ५१-१३, १६। 
आसाम में उत्तम घोडे नहीं होते, प्रत्युत भूटान में उत्तम 
जाति के टट्ट, पाये जाये हैं। आसाम के निचले भाग में 
हाथी भी नहीं पाये जाते, वल्कि डूग्रर (आसाम के ऊपरी 
जंगलों) में पाये जाते हैं। कालिदास ने भी हाथियों की 
चर्चा की है. तमीशःकामर्पाणामत्यासएडलविकरम । भेजे 
भिन्नकटैनगिरन्यानुपररोध यैः।। रघु० ४८३ | 
कालिदास ने इस जनपद में कालागुरु की भी. चर्चा की 
दे--'"बकऱ्ये तीहि तस्मिन्‌ प्रागूज्योतिषेशवर: । 
VUE सहुकालागुरुदुमै:” रघुवंश ४८१ 
डा० राक्सवग ने लिखा है कि ग्रासाम के पूर्वी भाग में 
डफ वा से पाये जाते हैं । सातवें शतक 
ने त में हषवर्ध 
वर्मा हा. उलेख तिला री क र मास 
वहाँ का शासक था | नगर - 
मणिपुर था । आज भी वह उसी नाम है प्रसिद्ध हो कह 
भारत में वहाँ की राजकुमारी र 
उभारी उलूपी के साथ अर्जुन के 
विवाह की कथा उल्लिखित है। इस समय भी वहां के 


छत्रिय ्रपना सम्बन्ध अर्जुन पुत्र वभुवाहन 
किसी समय कामहूप को , राजधानी तट i 


भ्ररवकान्त नाम की एक पहाड़ी है। 
नरकासुर का वध किया था । इस जनपद का 


पर के 
पर स्थित प्रागूज्योतिष थी ॥ वर्तमान गौहाटी का य 


नाम प्रागू ज्योतिष कहा जाता है। नदी के दुसरे तट पर 
श्री कृष्ण ने यहीं 
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नंगर रङ्गपुर थां। कहां जाता है कि यह राजा भगदत्त का 
ग्राम्य निवास स्थान था । यहाँ कुछ अवशेष ग्रव भी विद्य- 
मान है, परन्तु किसी ने उनका अध्ययन नहीं किया। 

ब्रिपुर--मखिपुर के दक्षिण-पश्चिम त्रिपुर (तिपरा) 
है । इस जनपद में किसी समय चट्टग्राम (चटगाँव) सम्मि- 
लित था । कुछ लोग इस तिपरा को शिव से जलाये गये 
असुरों के त्रिपुर को समझते हैं। परन्तु अधिकतर विद्वानों 
का मत है कि असुरों का त्रिपुर मध्यभारत में है, उसकी 
चर्चा भ्रागे की जायगी । 

ब्रह्मदेश--कामरूप के पूर्व ब्रह्मदेश है, जिसका दुसरा 
नाम सुवर्णभूमि अथवा सुवर्णद्रोप था । इस जनपद में 
इरावती नदी बहती है । इसको इरावदी भी कहते है । 
आजकल इस जनपद का प्रचलित नाम बर्मा है । यहाँ 
बौद्धधर्म का बड़ा प्रभाव था । भिन्न-भिन्न काल में इस 
जनपद की तीन राजधानियाँ रह चुकी हैं । उत्तरी बर्मा 
की राजधानी पगान का प्राचीन नाम अरिमर्दनपुर, मध्यवर्ती 
वर्मा की राजघानी प्रोम का नाम श्रीक्षेत्र तथा दक्षिणी 
बर्मा की राजघानी पोगू का नाम हंसवती था । बर्मा तथा 


|: कलिङ्ग के मध्य में स्थित भारत महासागर के भाग का 


नाम आजकल बंगाल की खाडी है । प्राचीन काल में उसको 
महोदधि कहते थे--“प्राप तालीवनश्याममुपकणठं महोदधेः” 
रघुवंश ४।३४। 

बज्ञ---त्रिपुर के पश्चिम बङ्ग थवा पूर्वी बङ्गाल है । 
कुछ लोग ब्ग को गौड का पर्याय समझते थे, परन्तु एक 
प्राचीन ग्रन्थ माघवचम्पू में दोनों जनपदों का स्पष्टतया 
१षकपृथक्‌ उल्लेख है। उसमें लिखा है कि बङ्ग देश में 
पा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती है--“अस्ति तावद्‌ बञ्ग- 
नामा देशः, यस्मिन्‌ पारावारसदृश्यः पद्मावतीप्रभृतयः 
तरङ्गिण्यः समुल्लसन्ति । यत्र च पावनो ्रह्मपुत्रनामा महा” 
नदो मज्जन्जन्तुन्पावयति । तस्यायमीश्वरः प्रभूतसेनात्मजो 
वीरसेनाह्वयः । बद्धालक्षोखिपालस्त्रि भुवनजनतागीतकीति- 
रोहः -“माधवचम्पू २६।” “गथ गौडराजमुपस्थितां कलावर्ती 
प्रतिवाग्‌ भारती सादरं कथयतिस्म'” ३ । ब्रह्मपुत्र का प्रधान 
स्रोत पहिले मैमनसिह से होकर बहुता था । बङ्गाल शब्द 
का प्रचार सर्व प्रथम उक्त चम्पू के झाधार पर ही हुमा 


दुसरा प्र मे कालिदासे: 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, उसि, 0 तकङ्गऽ के सम्बन्फअऽ्कासलिदास'०ङ्गामुख की चर्चा 
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करते है--“वज्ञानुत्खाय तरसा नेतासौ साधनोद्यतान्‌। निच- 
खान जयस्तम्भान्‌ गङ्गास्रोतोन्तरेषु स: ॥” रघुवंश ४ ३६। इस 
जनपद में समुद्र तट भी सम्मिलित था । भीष्मपर्व में लिखा 
है कि वद्ध का राजा हाथियों को लेकर महाभारत युद्ध में 
गया था । भीष्म पर्व अ० ६० । हाथी मैदान में नहीं पाये 
जाते, प्रत्युत तिपरा तथा गैरो की पहाड़ियों में पाये जाते 
हैं। इससे ज्ञात होता है कि किसी समय वद्ध जनपद वहाँ 
तक विस्तृत था । 

वद्ध राँगे का एक पर्याय भी है--“रज्जवज्भे”” अमर 
६-१०६। यह बङ्गाल में कहीं नहीं पाया जाता । प्रत्युत 
मलाया, पेगू तथा ईस्ट इण्डीज में प्रचुरता से पाया जाता 
है । अतः यह अनुमान किया जाता है कि राँगे का परिचय 
भारतीयों को वङ्ग भ्रथवा पूर्वी बङ्गाल के जनों द्वारा सर्व 
प्रथम हुआ था । प्राचीन काल में यह जनपद समुद्री व्यापार 
का मुख्य केन्द्र भी रहा होगा; क्योंकि सुश्रुत जैसे प्राचीन 
लेखकों ने राँगे के ग्रथ में वङ्ग शब्द का प्रयोग किया है । 

प्राचीन काल में बङ्ग का पर्याय समतट (मैदान) भी 
मिलता है। वाराही संहिता १४६ में श्रोड़ (उड़ीसा) तथा 
प्रागज्योतिष (कामरूप) के साथ ही वङ्ग जनपद की चर्चा 
की गयी है; परन्तु उसकी स्थिति की र सङ्केत नहीं किया 
गया है । श्युआन्‌ चुआँग ने कामरूप के दक्षिण समतट का 
उल्लेख किया है। जिस प्रकार गङ्गा दोग्राव के . (कुरुपांचाल) 
का एक नाम समस्थली भी था उसी प्रकार सम्भव है 
कि वङ्ग का भी दूसरा नाम समतट रहा हो । नवनगर पा० 
सू० ६1२८९ का उदाहरण नवनगर किसी समय वङ्ग को 
राजधानी था । इसका एक नाम नवद्वीप भी था । आजकल 
इसको नदिया कहते हैं । 

सौरिकिविध--इस जनपद का नाम प्राचीन साहित्य 
में नहीं मिलता परन्तु, पाणिनिसूत्र ४।२।५४ की व्याख्या 
में भौरिकि जन के देश का नाम भौरिकिदिध या भौरिकि- 
भक्त लिखा है । वैजयन्ती कोश पृष्ठ ३७ के भ्राधार पर 
बंगाल का समतट प्रदेश ( दक्षिणी बंगाल ) प्राचीनकाल में 
उक्त नामों से पुकारा जाता था । समुद्रगुप्त के प्रयाग के 
स्तम्भलेख में भी समतट का उल्लेख है। | 

रूपनारायण = ताम्रलिप्ति ( तमलुक ) वर्तमान कोशी- 


अथंप्रकाशिका 


उक्त नदी को रूपनारायण भो कहते हैं। कालिदास के आधार 
पर इसी का नाम कपिशा भी ज्ञात होता है--/ स तीर्त्वा 
कपिशां सैन्यैवंद्धद्विरदसेतुभि: । उत्कलादशितपथः कलिङ्गा- 
भिमुखं ययौ ॥ रघु ४|३८।” इस नदी के तट पर कालो का 
एक प्राचोन तथा प्रसिद्ध मन्दिर है । जिसकी चर्चा दण्डी 
ने की है---“अमुष्मिन्नायतेन विस्मृतविन्व्यवासरागं वसन्त्या 
विन्घ्यवासिन्या”' दशकुमार ४। रूपनारायण नदी हवड़ा तथा 
मिदनापुर जिलों को प्राकृतिक सीमा बनाती है । यह मानभूम 
के पहाड़ से निकल कर वाँकुड़ा, हुगली तथा मिदनापुर जिलों 
में होती हुई तमलुक के समीप हुगली से मिली है । अति 
प्राचीनकाल में तमलुक समुद्र के ति निकट था । समुद्री 
व्यापार म उसका महत्त्वपूर्ण स्थान था । यहाँ के व्यापारी 
ताम्रलिप्तक कहे जाते थे । 
ोडू-ताम्रलिप्ति के दक्षिण के जनपद का प्राचीन 
नाम ओडू था । आजकल उसको उत्कल थवा उड़ीसा 
कहते हैं ।झोड़ा उत्कलनामानः' त्रिकाण्डशेष भूमिवर्ग । यह 
जनपद कालिदास के समय उत्तर की ओर कपिशा ( कोसी ) 
तक विस्तृत था । महाभारत में विदेह तथा ताम्रलिप्ति के 
साथ ओड्र का भी उल्लेख है । मालूम पड़ता है कि किसी 
समय यह्‌ कलिङ्ग जनपद के अन्तर्गत था । उत्कल कलिङ्ग 
के उत्तर को ओर है इस जनपद में विरजाचेत्र, पुरुषोत्तमः 
क्षेत्र तथा एकाम्रक्षेत्र हे । उत्तरकलिङ्ग ग्रथवा उत्कलिङ्ग 
शब्दों का ही संक्षिप्त रूप उत्कल मालूम पड़ता है। 
कालिदास के समय उत्कल कलिङ्ग से पृथक्‌ हो गया था, 
क्योंकि उन्होंने दोनों जनपदों का पृथक्‌ उल्लेख किया है । 
महाभारत में भी सहदेव के दिग्विजय की सूची में दोनों 
जनपदों के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम झाये है । किराता बर्बराः 
सिद्धा विदेहास्ताम्रकिप्तकाः । “ओड़ा स्लेच्छाः ससैरिन्ध्राः 
पार्वतीयाश्च मारिषा॥” भीष्मपर्व ` ९।५७। “पाण्डचांशच 
द्रविडांश्चैव सहिताँश्चोड्केरलैः। आान्ध्ांस्तालबनांश्चैव 
कलिङ्गावुष्ट्रकणकान्‌ ॥'' सभापर्व ३१-७१ । ` 
वर्तमान समय में इस जनपद का प्रधान नगर कटक 
दशवीं शताब्दी में नुपकेसरी द्वारा बसाया गया था-- 
हण्टर का बङ्गाल खण्ड १७ पु० १८४ प्राचीनकाल में 
इसका नाम पद्मावती था । माधवचम्पू के आधार पर यह 
की राजघानी थी 


के निवासी ' मुकुन्दसेनदेव 
नदौ ( कोशिकी ) के ड़ angamwadi नहा ता Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मुकुन्दसेननामा नुपतिकुलमुकुटर्माएस्तस्य तनुजा त्रिभुवन- 
कमनीयमूतिः कलावतीति विख्याता सम्प्रति पुनः पद्मावतीं 


प्राप्तवती ।” माघवचम्पू २। प्राचीनकाल में बालसर (बालेश्वर) 
जिले की सीमा पर स्थित जाजपुर ( यज्ञपुर ) तथा 
भुवनेश्वर के विख्यात मन्दिर का नगर जो कि पुरी जिले में 
हैं, इसकी राजधानी थे। कथासरित्सागर में पूर्वी सागर 
के तट पर स्थित कर्कोटक नाम के एक नगर का उल्लेख 
मिलता है--“ अस्ति पूर्वाम्बुधेः पारेपुरं कर्कोटकामिधम्‌' कथा 
स० सा० १८-२३३ २३४। परन्तु उक्त नगर की पहिचान 
अभी तक न हो सकी । 
इस जनपद का दूसरा प्रधान नगर पुरी है । यह कटक 
के दक्षिण है । यहाँ जगन्नाथ का प्रख्यात मन्दिर है । यह 
मन्दिर बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ता, क्योंकि महाभारत 
तथा पुराणों में इसकी चर्चा नहीं मिळती, केवल स्कन्द 
पुराण में इसका वर्णन मिलता है । 
ओडू भ्रथवा जपा ग्रडहुल के फूल को कहते हैँ--“ओडू- 
पृष्पम्‌ जपापुष्पम्‌ अमर २-४-२६। यह कई प्रकार का होता 
है। डा० राकस वर्ग ने लिखा है कि यह पुष्प अधिकतर 
मध्य भारत में पाया जाता है । सम्मव है प्राचीनकाल में 
यह पुष्प झोडू जनपद में अ्रधिक उत्पन्न होता रहा हो, 
उसी के नाम पर जनपद का नाम गोड़ पड़ गया हो। 
कलिङ्ग-ग्रोड़ के दक्षिण कलिङ्ग जनपद हूँ। इस 
जनपद में महानदी, वेतरणी, ब्राह्मणी तथा बरषिकुल्या 
नाम की नदियाँ बहती हैं। वैतरणी के दक्षिण तथा गोदावरी 
के उत्तर का प्रदेश इस जनपद में सम्मिलित था--“एते 
कलिङ्गा कौन्तेय यत्र वैतरणी नदी” ३-११४-४। कलिङ्ग 
की उत्तरी सीमा वैतरणी तथा दक्षिणी सीमा गोदावरी थी | 
किसी समय गोदावरी का नदी-मुख आ्रान्ध्रनरेश के अधिकार 
में था--एक वार कलिङ्ग राज अपने अन्त:पुर के साथ 
सागर तट पर श्रमणार्थ गया था । वहाँ उसके पड़ोसी 
्रान्ध्रनरेश ने उसको पकड़ लिया था—“'कलिङ्गनगरस्य 


७०००००००००००७७७०० कलिङ्गराजः सहाङ्गनाजनेन' पिक 
सागरतीरकानने तत्र रन्ध्रे आान्ध्रनाथेन जयसिहेन'”'***-.-.-. 
पापत अगृह्य तसकलब्रः--दशकुमार ७। 


कलिङ्ग जनपद की राजधानी ऋषिकुलया नदी के मोहाने 
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हल (लंका), बरहाडीप, सुवर्णद्धीप (सुमात्रा) तथा यवद्ोप 
(जावा) आदि स्थानों को समुद्री मार्ग जाते थे । कलिङ्ग जन 
बड़े शूरवीर होते थे उन्होंने भ्रनेक द्वीपों में जाकर अपना राज्य 
स्थापित किया था। श्रत्र भी उस जनपद के रहने वाले 
जन अपने को क्लिग ( कलिङ्ग का विक्ृतरूप ) कहते हैं । 

भारतीय जनपदों में कलिङ्ग का स्थान महत्त्वपूर्ण था । 
प्राचीन काल में भारत में मागव तया कालिद्ध दो परिमाण 
प्रचलित थे । कलिङ्ग जनपद के दक्षिणी भाग में महेन्द्र पर्वत 
( पूर्वीघाट, महेन्द्रमलै ) था इसी कारण इस जनपद का 
राजा महेन्द्रनाथ कहा जाता था । ० 

आन्ध्र महेन्द्र पर्वत के दक्षिण आन्ध्र जनपद था। 
यह गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के नदी-मुख के मध्य में 
स्थित ग्रतीव उपजाऊ प्रदेश था । यहाँ के निवासी बडे 
साहसी होते थे । इनकी जीविका का प्रधान साधन व्यापार 
था। किसी समय आन्ध्र के राजा सातवाहनो का राज्य 
सह्याद्रि ( पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग ) से लेकर महेन्द्र 
पर्वत तक विस्तृत रहा । पश्चिम में नासिक से लेकर पूर्व में 
अमरावती, नागाजुंनी तथा कोरडा तक का प्रदेश उनके 
राज्य में सम्मिलित था । उक्त जनपद की भाषा तेलुगू थी । 

श्रीशै्च--इस जनपद में श्रीशैल नाम का एक पर्वत है । 
महाभारत से ज्ञात होता है कि यह पर्वत महेन्द्र तथा देव- 
हद के मध्य में स्थित है--ततो महेन्द्रमासाद्य जामदग्न्य- 
निषेवितम्‌ । रामतीथं नरः स्नात्वा वाजपेयफलं लमेत्‌ । 
श्रीपर्वतमासाद्य नदीतीरमुपस्पृशेत्‌ oO तत्र देव 
हदेस्नात्वा शुचिः प्रयतमानसः ।।” वनपर्व ८५-१६-२० 
मद्रास प्रदेश के कृष्णा जिले की कृष्णा नदी के तट पर यह 
पर्वत है । इस पर्वत पर शिव के द्वादशज्योतिलिङ्गों में से 
मल्लिकार्जुन नाम का एक शिवलिङ्ग है । कथासरित्सागर 
१९-२३,२४ से ज्ञात होता है कि कृष्णा तथा पलार कें 
मध्य में समुद्र तटवर्ती वनों तथा पर्वतों पर भ्रसभ्य जन 
रहते थे। महाभारत के दक्षिणी यवन इसी जाति के जन 
मालूम पड़ते हँ। 

ब्रिड--उपरिलिखित वन्य प्रदेश . के दक्षिण का देश 
द्रविड जनपद कहलाता था । इस जनपद की प्रधान नदियाँ 
पिनाकिनी, कावेरी_तथा ताम्रपर्णी हैँ । पिनाकिनी नदी कें 


5 सित कलिज्ग नगर थी । वहाँ से तान्न लिप्ति (हामलूक),... उत्तर तरा दिद तल नः अदते थे । इस जनपद 


अथेप्रकाशिका 


की राजधानी काञ्ची थी--“द्रविडमरडलमौलिमाणिव्यस्तव- 
कमिदञ्च काञ्चीपुरनामधेयं सायतनं मीनकेतनस्य"भ्नर्घराघव 
७। “अस्ति द्रविरोपु काञ्चीनाम नगरी” दशकुमार ६। मद्रासके 
दक्षिण-पश्चिम वेगमती नदी के तट पर स्थित ग्राधुनिक 
काञ्जीवरम्‌ का प्राचीन नाम काञ्ची भ्रथवा काञ्चीपुरी 
था । यह अपने सुन्दर मन्दिरों के लिये विख्यात है । वसन्त- 
तिलक के भाण के कथानक का स्थान यही नगर है। इस 
भाण का एक श्लोक इस नगर को भारत के नगरों में प्रथम 
स्थान देता हैं -- “नारीपु रम्भा नगरेपु काञ्ची काब्येषु माघः 
कविकारिदासः ।” इस जनपद में किसी समय गोदावरी के 
दक्षिण का कारोमण्डल सम्मिलित था। महाभारत 
३-११८-३४ में लिखा हे कि पाण्डव लोग गोदावरी को 


पारकर इस जनपद में प्रविष्ट हुए थे । इस जनपद की भाषा 
तामिल है । 


चोठ---चोल जनपद कावेरी तथा पिनाकिनी के मध्य 
में स्थित था । महाभारत के भीष्मपर्व तथा न्य पुराणों में 
` उल्लेख है कि--“तेषां परे जनपदा दक्षिणापथवासिनः । 
पाण्ड्याशच केरलाश्चैव चोला कुल्यास्तथैव च॥” मत्स्य पु० 
११३।४६। सभापर्व में लिखा है कि चोल तथा पाण्ड्य के 
राजा युधिष्ठिर के लिये उपहार में मलय तथा दर्दुर पहाड़ों 
से चन्दन, भ्रगर, बहुमूल्य रत्न तथा मलमल ले गये थे-- 
“मलया दर्दुराश्चेव चन्दनागुरुसंचयान्‌ । मणिरत्नानि 
भास्वन्तिः काञ्चनं सुच्मवस्त्रकम्‌ । चोलपाणडधावपि 
वारौ न लेभाते ह्युपस्थितौ ॥ --सभापर्व ५३-३४, ३५ । मलय 
पर्वत की ही एक छोटी श्यृंखला का नाम दुर है । पजिटर 
की धारणा है कि नील गिरि अथवा पलनी पर्वत का नाम 
दर्दुर था । कावेरी के बीच पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग, 
जिसको आजकल ट्रावन्कोर पर्वत कहते हैं, मलय पर्वत का 
पश्चिमी भाग है । कथासरित्सागर १९-६५ में काबेरी नदी 
के तट पर चोल जनपद की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है--“उल्लंध्यमाना कावेरी तेन संमदकारिणा । चोलकेशवर- 
कीतिश्च कालुष्यं ययतुः समम्‌ ।” बाद में चलकर इस जनपद 
का नाम कर्नाटक पड़ गया। यहाँ कन्नड़ी भाषा बोली 
जाती है । 

चोल जनपद के लिये कनटिक का प्रयोग बाल रामायण 
में मिलता है । उसमें लिखा है कि कावेरी का जल कार्ताटकी 


3९ 


स्त्रियों के स्वान करने से अपनी दिशा को छोड़ देता है 
“कावेरी कवरीव भामिनिभुवो देव्या: पुरो दृश्यताम्‌, प्गैर्नाग- 
लताथि तैरुपदिशत्याश्लेषविद्यामिव। कार्नाटीजनमज्जनेषु 
जधनैर्यस्याः पयः प्लावितमू, पीत्वा नाभिगुहामिरात्मरुचिभिः 
प्राचीं दिशं नीयते ॥ वा० रा० १०-७२। प्राचीनकाल में 
इसकी राजधानी कौन थी--ज्ञात नहीं, परन्तु मध्यक्राल में 
श्रीरङ्गपत्तन थी । पद्रहवें शतक में श्रो चैतन्यदेव इस 
स्थान पर गये थे । 

पाण्डय--चोल जनपद के दक्षिण-पश्चिम अर्थात्‌ 
भारत के बिलकुल दक्षिण पाएडच देश था । वा० रा० के 
धार पर मालूम होता है कि इस जनपद में मलय पर्वत 
तथा ताम्रपर्णी नदी थी--“म्रये ! कथमसौ पाएड्य:--यत्की- 
तिमलयाद्रिचन्दनलताकुञ्जे भुजङ्गाङ्गनाः श्रुत्वा तच्छवरी- 
जनात्‌ फणिपतेर्गायन्ति संगीतिपु । पाण्डयः सोऽयमुदन्वदन्वयवृषा 
किन्नार्न्यदस्य स्वयं दातुं मौक्तिककामधेनुरसमा सा ताम्रपर्णी 
सरित्‌॥ वा० रा० ३-३१। ये शबर नीलगिरि की घाटियों 
में रहने वाले तूद जान पड़ते हैं । कालिदास के समय यह 
जनपद कावेरी से लेकर भारत महासागर तक विस्तृत था । 
उन्होंने इसकी राजधानी का नाम उरगपुर लिखा है 
“ग्रथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथम्‌” रघु--० ६-५९। 

आधुनिक नेगपत्तम ( नाग पत्तन ) का प्राचीन नाम 
उरगपुर था । यह मद्रास के दक्षिण १६० मील पर स्थित 
है । इस जनपद का दूसरा नगर मदुरा ( मधुरा ) है। 
इसको राजा कुलशेखर ने बसाया था । भारत का प्रसिद्ध 
रामेश्‍वर तीर्थ इसो जनपद में है । प्राचीन साहित्य का 
गोकर्ण भी यही मालूम पड़ता है-- अपरोधसि दक्षिणोदधेः 
श्रितगोकर्णनिकेतमीश्वरम्‌'' रघु ८।३३। दोनों स्थान दक्षिणी 
सागर के तट पर हैं। तथा दोनों स्थानों पर शिवलिङ्ग भी 
हैं । लङ्का जाने वाले जन यहीं से जहाज द्वारा अपी यात्रा 
प्रारम्भ करते हुँ । 


रामायण से ज्ञात होता हैं कि श्रीरामचन्द्र ने यहीं सेतु 
बनवाकर समुद्र पार जाकर लङ्का पर आक्रमण किया था । 
आजकल यहाँ समुद्र के भीतर दिखाई देनेवाली चट्टानों 
को लोग श्रीराम द्वारा बनवाया गया सेतु कहते हैँ । उसी | 
को आदम का पुल भी कहते हैं । रामायण में इसका नाम 
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नलसेतु लिखा हैँ--“यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयो यावत्‌ स्थास्यति 
सागरः । नलसेतुरिति ख्यातस्तावच्च स्थास्यति धुवम्‌ 
रामायण ६-१०८-१६। झाजकल इसका प्रचलित नाम 
'सेतुबन्ध' ही है । सेतुबन्ध के आगे सिहल द्वीप है साधारणतया 
लोग इसी को रामायण की लंका मानते है । यहाँ रोहण 
पर्वत अथवा आदम की चोटी हुँ--“पश्यस्यग्रे जलधि- 
परिखं मणडलं सिहलानां चित्रोत्तसं मणिमयभुवः रोहरोना 
चलेन । दूर्वाकाणडच्छविपु चतुरं मण्डनं यद्वधूनां गात्रेष्व- 
म्भो भवति गमितं रत्नतां शुक्तिगर्भेः । वा० रा० १०-४८। 
केर--मलय पर्वत के पश्चिम भाग में केरळ देश था 
जिस भाग में ग्राजकल मलावार, कोचीन तथा ट्रावन्कोर 


हैं, उसी प्रदेश को केरल कहते थे । इस जनपद के दक्षिण: 


कन्याकुमारी अन्तरीप है। यहाँ समुद्र के तट पर पार्वती 
का परम मनोहर मन्दिर हे । महाभारत में कन्याकुमारी की 
स्थिति पारड्य जनपद में उल्लिखित है-- “कुमार्यः कथिताः 
पुण्याः पाण्डचेष्वेव नरपंभ” ३-८८-१४। महाभारत में 
जदषभ पर्वत की स्थिति भी पागुड्य जनपद में ही लिखी है-- 
“'्षंभं पर्वतं गत्वा पारड्येषु सुरपूजितम्‌ । वाजपेयंमवाप्नो- 
ति नाकपृष्ठे च मोदते ॥ ३-८५-२१॥ सम्भव है प्राचीन 
काल में मलय की किसी श्रृंखला का नाम ऋषभ रहा हो । 
अश्मक-- पाएड्य जनपद के पश्चिम ट्रावन्कोर है । 
स्थानीय जन इसको चेरों का देश कहते हैं । परन्तु प्राचीन 
साहित्य ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं मिलता । डा० कर्न 
ने बाराही संहिता के चेर्भ को चेर माना है। दशकुमार 
चरित में लिखा है कि भ्रश्मक के राजा ने विदर्भ (वरार) 
के राजा के विरुद्ध सार्वजनिक विद्रोह कराने के लिये कुन्तल, 
कोङ्कण, वनवासी, मुरल, ऋचिक तथा नासिक के राजाग्रों 
को उत्तेजित किया था-- अथ वसन्तभानुर्भानुवर्माणं वन- 
वास्यां व्यग्राह्मत अ्रश्मकेन्द्रस्तु कुन्तल्पतिमेकान्ते समभ्यधत्त 
अमत्त एप राजा 'कियत्यवज्ञा सोढव्या--तदावां सम्भूय 
'मुरलेशं वीरसेनमृचीकेशमेकवीरं, कोङ्कणपति कुमारगुप्तं 
नासिक्यनागपालमुपजपावः'' दशकुमार {४-१५। मुरल केरल 
देश का ही पर्याय है । अ्रश्मक को छोड़कर इनकी स्थिति 
का निर्णय हो चुका है । भ्रतः कुछ विद्वान्‌ ट्रावन्कोर का 
. ही प्राचीन नाम अश्मक मानते है । ब्रह्माण्ड पुराण में 


अर्थप्रकाशिका 


अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध टीकाकार भट्टस्वामी ने महाराष्ट्र 
प्रान्त को ग्रश्मक माना है । 

पाणिनि सुत्र ४।१।१७३ में अ्रश्मक का उल्लेख है । 
झश्मक जनपद गोदावरी के दक्षिण सह्याद्रि ( पश्चिमी 
घाट का उत्तरी भाग) पर्वतश्वुंखला तक विस्तृत था । भ्रनेक 
प्रमाणों से ज्ञात होता है कि गोदावरी तट पर स्थित 
प्रतिष्ठान ( पैठण ) अश्मक जनपद को राजधानी था । 
महाभारत का श्रश्वक तथा बौद्ध साहित्य का भ्रस्सक 
यही है । 

तमसा-सुरला- भवभूति ने उत्तररामचरित में तमसा, 
मुरला नाम की दो नदियों का उल्लेख किया है । तमसा 
की चर्चा को जा चुकी है । मुरला केरल जनपद की प्रधान 
नदी है--“भयोत्सृष्टविभूषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ । अल- 
केषु चमूरेणुश्चूर्णप्रतिनिधीकृतः । मुरलामारुतोद्धतमगमत्‌ 
कैतकं रजः। तद्योषवरवाणानामयत्नपटवासताम्‌ ॥ रघु० 
४।५५। मुरला नदी के समीप रहने के कारण वहाँ के 
जन मुरल कहे जाते थे। कथा सरित्सागर १९-९६ में ' 
चोलों के बाद ही मुरलों को चर्चा की गयी है | रघुवंश तथा 
कथासारित्सागर के उद्धरणों से ज्ञात होता है कि पश्चिमीघाट 
तथा कावेरी के उत्तर के सागरमध्यवर्ती भूमिखण्ड को 
केरल कहते थे । इसकी उत्तरी सीमा कोङ्कण का दक्षिणी 
भाग है । इस प्रदेश की मुख्य नदियाँ नेत्रवती, शरावती 
तथा काली हँ । नेत्रवती के तट पर मङ्गलोर, शरावती के 
तट पर हूनवर तथा काली नदी के तट पर सदाशिवगढ़ 
स्थित हूँ । सम्भवतः काली नदी का ही प्राचीन नाम मुरला 
हो सकता है । भवभूति तथा कालिदास ने इसी का उल्लेख, 
किया है । दु 

कालिदास ने केरल देश में पुन्नाग वृक्षों की प्रचुरता का 
उल्लेख किया है | पुन्नाग को ही नागकेशर कहते हैं-- 
“कटेपु करिणाम्‌ पेतुः पुन्नागेम्य: शिलीमुखाः” रचु० ४.५७ 
डा० राक्सवर्ग ने लिखा हे कि पुन्नाग कारोमण्डल तट का 
प्रधान वृक्ष है। केरल जनपद को. उग्र भी कहते थे। 
“उग्राः केरल पर्यायाः” हेम» ४1२७ 

कोङ्कण--गोवा के उत्तर कुछ मील की दूरी पर स्थित 
दामन समुद्रतट का नाम ग्राजकल भी कोङ्कण है। इस 
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हरिवंश पुराण ६४५ अध्याय में इस जनपद के निवासियों 


का नाम मद्गुरु लिखा है परन्तु इस नाम करण का आधार 


नहीं मालूम पड़ता । 

नासिक्य--उत्तरी कोद्धूण के पूर्व नासिक्य राज्य है | 
आजकल इसको नासिक कहते हैं । वाराही संहिता के १४ वें 
अध्याय में कनटिक तथा चोलों के साथ इस जनपद का भी 
नाम उल्लिखित है । यहाँ के जनों की चर्चा अन्य पुराणों 
में भी मिलती है । सम्भवतः इस जनपद में दौलतावाद 
( देवगिरि ) सम्मिलित है । दौलतावाद राजा महादेव के 
महामात्य हेमाद्रि के कारण अधिक प्रसिद्ध हो गया है-- 
“अस्ति शब्दगुणस्तोभः सोमवंशविभूपणम्‌ । महादेव इति 
ख्यातो राजराजेव भतले''*'"'''तस्यास्ति नाम हेमाद्रिः सर्व- 
स्वीकरणी प्रभुः ॥” हेमाद्रि । किसी समय इस जनपद को त्रच 
भी कहते थे, क्योंकि ऋत्ष श्रृंखला का कुछ भाग इसमें भी 
है । हरिवंश पुराण में इस देश के राजा को आर्च कहा गया 
है। भार्क्ष का श्रर्थ ऋत्षों का राजा होता है । अतः ज्ञात 
होता है कि नासिक्य का एक नाम ऋत्त भी रहा होगा । 

शूर्पारक--नासिक्य के दक्षिण-पूर्व महाभारत का 
प्रसिद्ध शूर्पारक है आजकल इसको सोपारा कहते हैं । महा- 
भारत में शूर्पारक के वर्णन से इसकी पुष्टि होती हैं-- 
“स॒ तानि तीर्थानि च सागरस्य पुण्यानि चान्यानि बहूनि 
राजन्‌ ! क्रमेण गच्छन्‌ परिपूर्णकामः शूर्पारकं पुण्यतमं 
ददर्शं ॥ तत्रोदधेः किञ्चिदतीत्य देशं ख्यातं पृथिव्यां वन- 
माससाद । तप्तं सुरैरत्र तपः पुरस्तादिष्टं तथा पुण्यपरैन- 
नरैः वनपर्व ११८-८-१० । “ततः शूर्पारकश्चैव ताली 
कटमथापि च” । सभापर्व ३१-६४। यह परशुराम से वसाया 
गया कहा जाता है-हरिबंश ५३०० । परशुराम ऋचीक के 
वंशज थे । अभीतक इस जनपद का सम्वन्ध करचीक नाम 
से विद्यमान है । इस जनपद में पूना तथा सतारा जिले 
सम्मिलित थे । 

पद्मावत--शूर्पारक के दक्षिण पद्मावत था। इस 
` जनपद की राजधानी करवीर थी । हरिवंश इसकी स्थिति 
वेण्या के तट पर बतलाता है--“पद्मवर्णो$पिं राजषिः सह्य- 
पृष्ठे पुरोत्तमम्‌ । चकार नद्या वेण्यायास्तीरे तरलताकुले । 
विपयस्याल्पतां ज्ञात्वा सम्पूणं राष्ट्रमेव च । निवेशयामास 


जनपदं करवीरञ्च 
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तत्पुरम्‌ ॥ हरिवंश ५२२८-३ । कोल्हापुर का एक नाम 
करवर भी कहा जाता है । सम्भवतः प्राचीन करवीर यही 
हो सकता है । परन्तु कोल्हापुर वेण्या के तट पर नहीं है, 
उसकी एक सहायक नदी के तट पर स्थित है । सम्भव है 
प्राचीन काल में वेण्या की प्रधान धारा वहाँ से होकर 
वहती रही हो। देवीभागवत में कोल्हांपुर की चर्चा 
मिलती है, श्रत: यह नगर प्राचीन अवश्य है “कोल्हापुरं 
महास्थानं यत्र लक्ष्मी: सदा स्थिता” देवीभागवत ७-३८-५। 

चनवासी--पद्मावत के दक्षिण वनवासी जनपद था । 
यह तुङ्गा तथा भद्रा नाम की दो छोटी नदियों के मध्य में 
स्थित था । इसकी राजधानी का नाम वैजयन्ती था | 
आजकल भी लोग इसको वनवासी कहते हूँ। कर्नल 
मैकेञ्जी को वनवासी नगर के वशेष सूँडा जिले में प्राप्त 
हुए थे । सूँडा भी प्राचीन स्थान मालूम पड़ता है। यहाँ के 
निवासियों का कहना है कि इसका एक प्राचीन नाम सौघपुर 
भी था। महाभारत के वनपर्व ग्रध्याय ८-१४-२३ में 
इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। 


छुन्तल्न--वनवासी के पूर्व तथा चोल के उत्तर कुन्तल 
जनपद था । गोदावरी के दक्षिण कृष्णा नदी सह्याद्रि से 


निकल कर पूर्व की श्रोर बहती है उसके तटवर्ती प्रदेश का 
हो प्राचीन नाम कुन्तल था । इसकी राजघानी का नाम 


कल्याण था । कृष्णा दक्षिण भारत की प्रधान नदी है । - 


यह पूर्वी घाट को तोड़कर बङ्गाल की खाड़ी में गिरती 
६। यह मद्रास, हुँदराबाद तथा वम्बई के प्रदेश में होकर 
बहती हे । आलमपुर के पूर्वोत्तर से जग्गय्यपेट के नीचे कुछ 
दुरी तक यह हैदराबाद की प्राकृतिक सीमा का काम करती 
थी । इसी कुन्तल जनपद में तालीकट का प्रसिद्ध युद्ध हुआ 
था । कुन्तल का एक नाम उपहांलक भी था- कुन्तला 
उपहालकाः” हेमचन्द्र ४४२७ । 

विदमं-कुन्तल के उत्तर विदर्भ जनपद था । प्राचीनः 


काल में यह जनपद कृष्णा नदी से लेकर नर्मदा के समीप - 


तक विस्तृत था। अपने महदाकार के कारण हो प्राचीनकाल 
काल में यह महाराष्ट्र भी कहलाता था । बालरामायण से 
इसके दोनों नामों का पता चलता है---“रामः--पत्‌ क्षेत्र 
ब्रिदिवस्य वर्त्म निगमस्याङ्गब्च यत्‌ सप्तमम्‌ । स्वादिष्ठं च 
यदेचवादपि रसाच्चच्ुश्च मन्‌ मधुर 
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प्रसादि रसवत्‌ कान्तञ्च काव्यामृतं सोऽयं सुश्रु पुरो विदर्भ- 
विषयः सारस्वतीजन्मभूः” वा० रा० १०-७४ । अनर्धराघव 
से भी इसकी पुष्टि होती है--“इदमग्रे महाराष्ट्रकमएडलं 
कुएडनं नाम नगरम्‌ । इह हि विदर्भीणां भूरि प्रियतमपरि- 
रम्भरभसभ्रसङ्जादङ्गानि द्विगुणपुलकस्रञ्जि तनुते।” भ्रनर्घ- 
राघव ७-९६ । यह जनपद नर्मदा के दक्षिण तक ही सीमित 
था क्योंकि अज को वहाँ जाने में नर्मदा को पार करके जाना 
पड़ा था--“तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्रं सोमोद्धबायाः सरितः 
नृसोमः । ययौ विदर्भान्‌'""`' रघु० ४-५६, ६० । इस जनपद 
` के क्रथ तथा कैशिक नाम के दो प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं 
उन्हीं के नाम पर यहाँ के निवासी क्रथकेशिक भी कहे जाते 
थे। “अत्युज्जगाम क्रथकैशिकेन्द्र:” रघु० ५-६१ | विष्णु- 
पुराण ४-१२, १४, १५ से भी ज्ञात होता है कि क्रथ तथा 
कैशिक यहाँ के राजा थे। 
इस जनपद की प्राचीन राजधानी का नाम कुरिडनपुर 
था। लोग इसको विदर्भपुरी भी कहते थे-“स्यात्‌ विदर्भा तु 
कुरिङनम्‌ हेम० ४४४५ गोदावरी के उत्तर तथा पूर्व भाग में 
स्थित आधुनिक वरार का प्राचीन नाम विदर्भ था । किसी 
समय यहाँ दमयन्ती के पिता भीम तथा रुक्मिणी के पिता 
भीष्मक का राज्य था। भीष्मक के पुत्र सकम ने अपनी 
प्राचीन राजधानी को छोड़कर भोजकट को अपनी राज- 
` धानी वनाया। भोजकट को कुण्डिनपुर के भौर उत्तर 
कहीं होना चाहिये, क्योंकि रुक्म ने श्री कृष्ण से अपनी 
बहिन रुक्मिणी के भ्रपहरण का वदला लेने के लिये नर्मदा 
के तट तक उनका पीछा किया था, जब उनको न पा सका 
तो लौट कर लज्जा के कारण कुरिडनपुर न जाकर भोजकट 
में ही ठहर गया और उसको अपनी राजधानी वना लिया । 
हरिवंश ११८। विष्णुपुराण ५-२८ । मालविकारि्निमित्र 
में लिखा है कि अग्निमित्र ने विदर्भ को वरदा नदी के उत्तर 
दक्षिण दो भागों में विभक्त कर दिया था। वरदा नदी 
अपनी पैनी गङ्गा नाम की सहायक नदी से बरार जनपद 
को निजाम के राज्य से पुथक्‌ करती है। मालूम पड़ता है 
कि उत्तरी वरार की राजधानी अमरावती तथा दक्षिण 
बरार की राजधानी किसी समय प्रतिष्ठान ( पैठण ) थो-- 
“तौ पृथक्‌ वरदाकूले शिष्टामृत्तरदक्षिणे । नक्तं दिनं विभ- 
ज्योभौ शीतोष्णकिरणाविव” 
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“स्ति नाम्ना प्रतिष्ठानं नगरं दक्षिणापथे | प्रतिष्ठाना- 
भिधानोऽस्ति देशो गोदावरीतटे॥” कथासरित्सागर ५१- 
११७ ॥७५-२१ । 

विदर्भ जनपद में वैदर्भी नाम की एक मनोरम रीति का 
प्रादुर्भाव हुआ था । वामन जैसे प्राचीन साहित्याचार्यों ने 
इसकी चर्चा की है । विदर्भ जनपद में भोजों का भी राज्य 
था । भोज राजा द्रुह्य, के वंशज थे--“दर॒ह्योः सुतास्तु वै भोजा 
अनोस्तु म्लेच्छजातयः” महाभारत १-८३-८४। भोज जन 
भारत के अनेक भागों में रहते थे, क्योंकि भारत के अनेक 
भागों में अनेक भोजपुर श्राज भी वर्तमान है । भोजों के 
अनेक वंशज हुये, जैसे कुन्तिभोज, इन्हीं कुन्तिभोज ने कुन्ती को 
गोद लिया था; मातिकावत ग्रथवा मृत्तिकावत भोज “तस्या- 
न्वये भोजा मातिकावता बभूवुः” विष्णु पु० ४।१३।५३। 
““मोजैः सहाक्र्रो द्वारकामपहायाक्रान्तः “विष्णु पु० ४।१३।५२। 
मातिकावत के राजा ने कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के पक्ष से युद्ध 
किया था। परम प्रसिद्ध राजा भोज भी (धारा नगरी का 
राजा) इसी वंश का था । 


तिलिङ्ग--प्राचीन निजाम राज्य का पूर्वी भाग तिलिङ्ग 
कहलाता था। “तिलिङ्गाः कुञ्जरदरीकच्छवासाश्च ये 
जना: ।” मार्कण्डेय पु० ५८1२८) यहाँ की भाषा तेलुगू है। 
बारहवीं शताब्दी में इसकी राजधानी वारङ्गल (वरन कुल) 
से ६ मील उत्तर हम्मन कोन्द्र ( हर्म्य कुण्ड ) थी । किसी 
समय यह जनपद श्रान्ध्र जनपद के भ्रधीन था । 


महाभारत में वशित दक्षिण भारत का भूगोल भ्रामक 
तथा अस्पष्ट मालूम पड़ता है । बुन्देलखरड की सीमा से 
लेकर कृष्णा नदी के तट तक का समस्त प्रदेश विशाल बन 
था। वह दण्डक के नाम से प्रसिद्ध था । श्रीराम चित्रकूट 
से चल कर इसी वन में गये थे। यहाँ उनको एक वेगवती 
नदी को पार करना पड़ा था । वह नदी एक ऊँचे पर्वत के 
समीप थी | सम्भवतः वह नर्मदा नदी थी | इसी वन में 
उनको एक पञ्चाप्सर नाम का सरोवर मिला था। यह 
सरोवर सम्भवतः मध्य प्रदेश में था । उन्होंने इसी वन में 
प्रत्रवण ( गोदावरी के तट पर स्थित, भौरज्भावाद की 
पहाड़ी, जिसका दूसरा नाम माल्यवान था ) तथा गोदावरी 
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वन का यह भाग जनस्थान नाम से प्रसिद्ध था | उस प्रदेश 
के रहने वाले जन भी दण्डक कहलाते थे । 
किष्किन्धा--वानरराज सुग्रीव की राजधानी किष्किन्धा 
थी । वीजापुर के समीप निम्वपुर नाम के एक छोटे से गाँव 
के समीप पूर्व को ग्रोर ज्वालामुखी के विस्फोट से वने हुये 
चूने के पत्थर की एक भ्रणडाक़ार राशि पड़ी हुई है। 
स्थानीय जनों में यह अनुश्नुति है कि यह श्री रामचन्द्र से 
मारे गये वालि को हृष्डियों की भस्म-राशि हैं। प्राचीन 
यात्रियों के यात्रा-विवण से ज्ञात होता. है कि प्राचीन 
किष्किन्धा श्राजकल भी किप्किन्या तथा अङ्गदी नाम से 
पुकारी जाती है । श्रङ्गदी नाम का गाँव वेल्लरी के समीप 
विजय नगर से तीन मील की दूरी पर तुङ्गभद्रा नदी के 
तट पर स्थित है । किष्किन्धा से दक्षिण-पश्चिम लगभग 
दो मील पर स्थित पेन्नेर को लोग पम्पा कहुँते है । पम्पा के 
उत्तर-पश्चिम श्रञ्जना नाम की पहाड़ी है । यहाँ हनुमान्‌ 
का जन्म हुआ था । किष्डिन्धा से साठ मील पश्चिम शवरी 
का श्रम है | पेन्नेर को पम्पा मानने में एक आपत्ति यह 
उठती है कि रामायण में पम्पा एक सरोवर माना गया हुँ 
“तौ पुष्करिण्याः पम्पायाः रामा ३-७७-६ और पेन्नेर 
एक नदी है, परन्तु उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों पेच्नेर सरोवरों 
अथवा भीलों से निकली हैं। उत्तरी पेन्नेर चन्द्रदु्ग के मध्य 
में स्थित एक भील से निकलती है यदि यही झोल पम्पा 
है तो निःसन्देह चन्द्रदुर्ग नरुष्यमूक पर्वत का नाम है, क्योंकि 
नरष्यमूक पर्वत को पम्पा के समीप होना चाहिये | रामायण 
२-७६-२६। महाभारत वनपर्व २७६९-४४ सम्भव है 
भील के नाम पर नदी का नाम पम्पा पड़ गया हो । 
रुमण्वत्‌--पा० सू० ८।२।१२ में रुमण्वत्‌ शब्द का 
उल्लेख है । काशिकाकार ने लवण शब्द के स्थान में 
रुमण का आदेश करके रुमण्वत्‌ शब्द की सिद्धि की है। 
सम्भवतः यह अ्रजमेर जिले की साँमर भील के समीपवर्ती 
प्रदेश का नाम रहा हो, क्योंकि उस झील से लूनी नाम की 
एक नदी निकलती है सम्भव हैं प्राचीन काल म उसका 
नाम रुमा रहा हो तथा उसी के आधार पर जनपद का 
नाम रुमण्वत्‌ पड़ गया हो । i 
साहिप्मती--नर्मदा का ऊपरी प्रदेश हहगराज 
कृतवीर्यं तथा उसके पुत्र कार्तवीर्य (सह्बाहु) के अधिकार 
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में था । हरिवंश ५२१८-२५ के अनुसार उसकी राजधानी 
का नाम माहिष्मती था | माहिष्मती को मुचकुन्द ने बसाया 
था - “मुचकुन्दश्च राजधिविन्ध्यमध्ये व्यरोचत । स्वस्थानं 
नर्मदातीरे दारणोपलसंकटे 000 111010 नाम चास्या शुभं 
चक्र 2 माहिष्मती नाम पुरी उभयोविन्ध्यक्षयो: पादे 
नगयोस्तां महापुरीम्‌ |” 

माहिष्मती के पार्श्ववर्ती प्रदेश का नाम चेदि जनपद 
था; क्योंकि राजशेखर ने लिखा है-““यन्मेखला भवति मेकल- 
शेलकन्या वीतेन्घनो बसति यत्र च चित्रभानुः । तामेव पाति 
कृतवीर्ययशोवतंसां माहिष्मतीं कुलचुरेः कुलराजवानीम्‌'' 
बाल० रामा० उपर्युक्त उद्धरण से यह्‌ भी ज्ञात होता है कि 
किसी समय इस जनपद पर चेदियों की शाखा कलचुरियों 
ने भी शासन किया था। कुछ लोग विशेषतः मांडला 
निवासी माँडला को ऽाचीन माहिष्मती मानते हैं, परन्तु यह 
उनका पक्षपात ही है; क्योंकि अपनी इस स्थापना के लिये 
वे कुछ पृष्ट प्रमाण नहीं उपस्थित करते । भ्रधिकांश विद्वान्‌ 
जबलपुर के नीचे भेडाघाट को प्राचीन माहिष्मती निश्चित 
करते हूँ । वहाँ कुछ प्राचीन अवशेष भी इसकी पुष्टि करते 
हूँ । भेड़ाघाट के समीप नर्मदा का स्रोत श्वेत संगमर्मर की 
परम मनोहर ऊँची श्यृंखलाओों के मध्य से बहता है । ऐति- 
हासिकों ने आधुनिक महेश्वर को प्राचीन माहिष्मती मान 
लिया हूँ । 

अनुप-कालिदास के समय इस जनपद का नाम अनूप 
था तथा उसकी राजधानी भी माहिष्मती ही थी, परन्तु 
कालिदास ने माहिष्मती की स्थिति की चर्चा नहीं की है-- 
“माहिष्मतीं वप्रनितम्ब्काञ्चीम्‌ । प्रसादजालैजलवेणिरम्यां 
रेवां यदि प्रेक्षितुमस्ति काम: रघु ६-४३। पाणिनि ने प्रनूप 
शब्द की सिद्धि के लिये एक सूत्र ६-३-६८ लिखा ह 
काशिकाकार ने उसका उदाहरण अनूपो देशः' दिया हे । 
भावसिश्र ने लिखा है कि जिस देश में नदियाँ, सरोवर तथा 
पर्वत अधिक हों, जङ्गल हो, पशुपच्चियो का वाहुल्य हो उस 
प्रदेश को अनूप समझना चाहिए--भावप्रकाश ४-२३,४। 
इससे ज्ञात होता हैं कि मध्य भारत के दक्षिण में स्थित 
निमाड़ जिले का नाम प्राचीनकाल में अनूप था। नर्मदा घाटी 
की खुदाई में प्राग्वेदिककाल के झवशेष मिलने के कारण यह 


प्रदेश महत्त्वपूर्ण माना जाता है । उस काल में इस प्रदेश के 


प्रधान नगर का नाम माहिष्मती ( महेश्वर ) या । | 
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ज्ञाट--नर्मदा के दक्षिण उसी के बराबर तापी (ताप्ती) 
ग्रथवा पयोष्णी नाम की नदी हे । वह शुक्तिमान्‌ पर्वत से 
निकलीं है । दोनों नदियों के मुख पर का तथा उसके उत्तर 
तथा दक्षिण का भाग लाट जनपद के नाम से प्रसिद्ध था । 
लङ्का से अयोध्या जाते समय रामचन्द्र के किसी साथी ने 
नर्मदा की बार्यी ग्रोर लाट जनपद को दिखलाया था-- 
“'बामतो दर्शयन्‌-ञ्यमसौ विश्वम्भरशिरःशेखर इव लाटदेशः' 
वा० रा० १०-७७। कथासरितसागर १६-१०३ तथा 
दशकुमारचरित के सोमदत्तचरित से ज्ञात होता है कि 
लाट जनपद श्रवन्ति के समीप ही कहीं था । 
भ्रगुकच्छु-- लाट जनपद में भृगुकच्छ नाम का नगर 
था । आजक्रल समुद्र तट पर स्थित भड़ोच नाम का स्थान 
प्राचीन भृगुकच्छ है । यह प्राचीनकाल में पश्चिम जाने 
वाले जहाजों का प्रसिद्ध बन्दरगाह था । आजकाल का जो 
प्रदेश गुजरात नाम से प्रसिद्ध है प्राचीनकाल में उसको 
लाट जनपद कहते थे । उसके सागर-समीपवर्ती भाग का 
नाम किसी समय पिप्पली कच्छ था । 
महाभारत में लाट जनपद का नाम नहीं आया है । 
मध्यकालीन भारत में लाट नाम की एक विशिष्ट जाति के 
जनों की चर्चा अवश्य मिलती हैं, उन्हीं के द्वारा लाटी नाम 
को काव्य की एक रीति का प्रादुर्भाव हुआ था । श्रलङ्कार 
ग्रन्थों में इस रीति का पूर्ण विवेचन किया गया है । “लाटी 
ठु रीतिर्वदर्भीपाञ्चाल्योरन्तरा स्थिता” सा० द० ९] वराह- 
मिहिर ने एक लाटाचार्य का उल्लेख किया है । वाल- 
रामायण से ज्ञात होता हैं कि वह आचार्य -चालुक्य ब्राह्मण 
थे--“दिवान्‌ कुशेशयभुवो भुवनैकबन्धो सन्ध्याविधौ कलयत- 
श्चुलुके जलस्य । यो जातवान्‌ प्रतिभया समुनिश्चुलुक्य- 
स्तस्यान्वयैकतिलको नृप एष लाट:॥” वा० रा० ३-५७॥ 
आनत्त अथवा सुराप्ट्र-कठियावाइ का प्रायद्वीप 
प्राचीनकाल में नर्तत अथवा सुराष्ट्र जनपद के नाम से 
प्रसिद्ध था--“हर्यश्वश्च महातेजा दिव्ये गिरिवरोत्तमे 
निवेशयामास पुरं वासार्थममरोपमः।। भ्रानत्तं नाम तद्राष्ट्रं 
सुराष्ट्रं गोधनायुतम्‌” हरिवंश ५१८८-९। काठियावाइ के 
गाय तथा वेळ समस्त भारत में प्रसिद्ध है । महाभारत में 
द्वारका का एक नाम आनत्त नगरो श्रर्थात्‌ भ्रान्तं जनपद 
की राजधानी मिलता हूँ । वृष्णियों के रहने के कारण 
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द्वारका को वृष्णिपुरी भी कहते थे । पुरुषोत्तम ने इसके 
पर्याय द्वारवती, वनमालिनी तथा अव्धिनगरी लिखा है-- 
“द्वारका वनमालिनी द्वारवत्यब्धिनगरी ।” आधुनिक द्वारका 
प्राचीन द्वारका नहीं हैं, क्योंकि पुराणों में लिखा है कि 
द्वारका समुद्र में डूब गयी - “प्लावयामास तां शून्यां द्वारका- 
जच महोदधिः" वि० पु० ५-३८-९। स्थानीय अनुश्नुति से 
ज्ञात होता हे कि प्राचीन द्वारका वर्तमान द्वारका से ६५ 
मील दक्षिण-पूर्व मधुपुर के समीप थी । 


“संस्कृत्‌ साहित्य से ज्ञात होता है कि द्वारका रैवतक 
पर्वत के समीप थी । रंवतक का दूसरा नाम ऊर्ज्जयन्त भी 
था--“ऊर्ज्जयन्तो रैवतकः” हेमचन्द्र ४1९७; अभिलेखों तथा 
स्थानीय परम्परा से ज्ञात होता है कि जूनागढ़ के समीप के 
गिरनार पर्वत का प्राचीन नाम रैवतक था । मंधुपुर गिरनार 
के समीप ही है, श्रतः मालूम पड़ता है कि प्राचीन द्वारका 
वर्तमान द्वारका से दूर अवश्य रही होगी । हरिवंश पुराण 
में मधुपुर की चर्चा मिलती है किसी समय मधुपुर श्रान्त 
को राजधानी भी था। सम्भवतः मधुजन के रहने के 
कारण उसका नाम मधुपुर पड़ा था । मधुजन गाठियावाइ 
प्रायद्वीप में रहने वाली एक प्राचीन जाति के जन थे -- 
“मधुभोजदशाहार्हिकुक्कुरान्धकवृष्णिभिः । आत्मतुल्यवलैगुप्तां 
नागैर्भोगवतीमिव ।” भागवत १-२-२३। श्रीकृष्ण के समय 
वहाँ सात्वत तथा श्रीजय नाम की जाति के जन रहते थे | 

पाणिनि ने ६-२-३७ में “कुन्तिसु राष्ट्रा:” “चिन्ति- 
सुराष्ट्राः इन दो समस्त पदों का प्रयोग दिखलाया है । 
इससे ज्ञात होता है कि ये दोनों जनपद पड़ोसी थे । 


चल्भी--किसी समय सुराष्ट्र की राजधानी वलभी भी 
थी --“अरस्ति सौराष्ट्रे वलभी नाम नगरी” दशकुमार ६। मालूम 
पड़ता है कि श्रीकृष्ण के . भाई वलभद्र के नाम पर इसका 
नामकरण किया गया था, क्‍योंकि वाराहीसंहिता में इसका 
एक नाम वलदेवपत्तन भी आया है। कर्नल टाड ने भाव- 
नगर के पश्चिमोत्तर लगभग दस मील पर बलवी नाम के 
स्थान पर इसके श्रवशेषों का अन्वेषण किया था । कुछ 
अभिलेखों में बलभी के नरेशों की उपाधि लाटेश्‍वर भी 
मिली थी । इससे ग्रनुमान किया जाता है कि लाट देश 


«किसी सप, युसदि के अन्तर भरा), Kosha 


अर्थेप्रकाशिका 


प्रमास--इसो प्रसंग में प्रभास की भी चर्चा कर लेनी 
चाहिए । यह एक प्रसिद्ध तीर्थ है । महाभारत से ज्ञात 
होता है कि यह समुद्र तट पर स्थित था --““सुराष्ट्रेष्वपि 
वच्यामि पुण्यान्यायतनानि च । प्रभासञ्चोदघौ तीर्थ त्रिद- 
शानां युधिष्ठिर ॥ वनपर्व ८८-१९, २० । गदापर्व में इसके 
नामकरण का इतिहास मिलता है । चन्द्रमा प्रभास तीर्थ 
में स्वान करके क्षय रोग से मुक्ति पाकर देदीप्यमान हुये 
थे, अतः इसका नाम प्रभास हुग्ना । “पुणयं प्रभासं समुपाज- 
गाम यत्रेन्दुराड्यद्मणा क्लिश्यमानः । विमुक्तशाप: पुनरा- 
प्ततेज: सर्वं जगद्‌ भासयते नरेन्द्र ॥ एवं तु तोर्थप्रवरं 
पृथिव्यां प्रभासनात्तस्य ततः प्रभासः ॥” गदापर्व ३५, ४१, 
४२ | इसका एक नाम सोमपत्तन भी था। आजकल इसको 
सोमनाथ कहते हैं । यह समुद्रतटवर्ती एक प्रसिद्ध तीर्थ है । 
यहाँ शिव के द्वादशज्योतिलिज्धों में एक लिङ्ग स्थित है । 
यहीं यादव पानोत्सव में परस्पर नष्ट हुए थे--मुसलपर्व 
भ्रध्याय ३। 

बृष्णि--प्राचीन परम्परा के अनुसार ये जन काठिया- 
वाइ अथवा द्वारका प्रदेश के निवासी थे । परन्तु महाभारत 
में इनका नाम हारहूर तथा हैमवत के - साथ श्राया है । 
कनिघम ने ग्रौदुम्वरो के सिक्को के साथ राजवृष्णि का भी 
एक सिक्का प्रकाशित किया है; परन्तु उसकी व्याख्या नहीं 
को है । केवल एक सिक्के के आधार पर उनके स्थान का 
निर्णय कर लेना समुचित नहीं जान पड़ता । यह प्रायः 
निश्चित सा है कि कुक्कुर, वृष्णयन्धकगण के सदस्य थे ग्रौर 
यदि जिला होशियारपुर के दसूय तहसील का खोखर इन 
प्राचीन कुक्कुरो का निवास स्थान है तो उनके साथी 
वृष्ण्यन्धक भी होशियारपुर जिले में ही कहीं रहते रहे होंगे । 

इस प्रसङ्ग में यह विचारणीय है कि वैश्यों की एक 
उपजाति बारहसेनी नाम से प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ हे बारह 


सेना वाली। ये जन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में | 


भ्रधिकतर पाये जाते हैं। इनका कहना है कि इनके पूर्व 
पुरुष अग्रोहा के निवासी थे । पंजाब के गुड़गाँव जिले में 
भी ये पाये जाते हैं। बहुत सम्भव है ये ही प्राचीन वृष्णि 
के वंशज हों भौर श्रपना प्राचोन व्यवसाय झायुध जीवन 
घोड दिया हो । डा० जायसवाल ने लिखा है कि प्राचीन 


ठ्य 


उनकी राजनीतिक शक्ति का हास हो जाता था तब वे 
अपना पूर्व का व्यवसाय भी त्याग देते थे। उदाहरणार्थ 
पंजाब के खत्री तथा भ्ररोड़ा प्राचोनक्राल में ग्रायुवजीवी 
थे, परन्तु राजनैतिक शक्ति के क्षीण हो जाने पर वे 
व्यापारी हो गये । उपयुक्त विवरण से ज्ञात होता है कि 
द्वारका के समुद्र में डूब जाने पर वृष्णिजन वहाँ से चलकर 
भारत के पश्चिमोत्त र भाग में जा वसे । 

कुन्ति अथवा कुन्तिमोज--इसको गणना एक राज- 
जनपद में थी । महाभारत वनपर्व ३०८७ तथा बृहत्‌ 
संहिता १०-१५ के अनुसार इसके पड़ोस में वन्ति जनः 
पद था | इस जनपद में ग्रश्‍वा अथवा अश्वरथा नाम की 
नदी थी । ग्रश्‍वा नदी को चम्बल को एक सहायक नदी 
कुमारी निर्णय किया गया हे । इस जनपद का एक नाम 
भोज भी था । इसी जनपद के कुन्तिभोज नगर में पाएडवों 
की माता पृथा का लालन पालन उसके गोद लेने वाले पिता 
राजा कुन्तिभोज के द्वारा हुआ था । यहाँ शाने के बाद 
पृथा का दूसरा नाम कुन्ती पड़ा। सहदेव ने दक्षिण 
दिग्विजय में कुन्ति जनपद को भी जीता था । यमुना तथा ` 
चम्बल के काँठे में प्राचीन कुन्ति जनपद था । आजकल 
उसको कोंतवार कहते हें । पाणिनिसुत्र ४।१।१७१ के 
उदाहरण में कुन्ति तथा अवन्ति का उल्लेख साथ-साथ 
किया गया है । 

अवन्ति--नर्मदा के उत्तर प्रसिद्ध अवन्ति जनपद था । 
इसकी राजधानी उज्जयिनी उत्तरा-पथ तथा दक्षिणा-पथ 
के मार्ग में स्थित बहुत वडी नगरी थी । इसको अवन्तिपुरी 
भी कहते थे--“उज्जयिनी स्याद्विशालावन्ती पुष्करण्डिनी* 
हेमचन्द्र ४४२ आजकल अवन्ति जनपद को मालव कहते 
हैं । गुप्तकाल से भ्रवन्ति का नाम मालव पड़ा हुआ मालूम 
पड़ता है--“मालबाः स्युरवन्तयः' हेमचन्द्र ४२२ । 

मालच--मालव वंश के क्षत्रिय किसी समय पंजाब 
के दक्षिण तथा पश्चिम के प्रदेश में इरावती ( रावी ) भर 
चन्द्रभागा चेनाव के संगम के समीप रहते थे । उवत प्रदेश में 
उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालव जन वहाँ से चलकर 
उत्तरी राजपूताने में जयपुर की भोर जाबसे | वहाँ से कोटा 
की ओर जाकर वर्तमान मालव प्रदेश में बस गये । उनके 


भारतोय गणा की हें "विशेष॑ता'०धायी।जाती है। वी जज ०० कै कातिल ता 8 पालव पड य़ा ल्क 
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दुशाणे--ग्रवन्ति जनपद के पूर्व वेत्रवती (बेतवा) के 
पश्चिम के प्रदेश का नाम दशार्ण जनयद था। कालिदास 
से ज्ञात होता है कि इस जनपद की राजधानी का नाम 
विदिशा था, जो कि वेत्रवती के तट पर स्थित भ्राधुनिक 
भेलसा के नाम से प्रसिद्ध'है--' तेपां दिषु प्रथितविदिशाल- 
क्षणां राजधानीम्‌” पूर्व मेघ २४ । वाणभट्ट ने भी विदिशा 
की चर्चा की है--'वित्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना 
नगरी राजधान्यासीत्‌'--कादम्बरी | इस जनपद में दशार्णा 
नाम की नदी बहती है, भ्राज कल इसको 'धसान' कहते 
हैं । व्याकरण साहित्य में ५ 'प्रवत्सतरकम्ब्रलवसनार्ण 
दशानामृणे'” के उदाहरण में 'दशार्णो देशः, दशार्णा नदी 
मिलता हे । मालूम पड़ता है कि दशार्णा नदी के कारण 
ही उसके समीपवर्ती प्रदेश का नाम दशार्ण पड़ गया। 
कालिदास ने भी दशार्ण का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया 
है~“'सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्यायिहंसा दशार्णाः -पूर्वमेघ । 
भिलसा से चार मोल को दूरी एक नीची पहाडी है । उस 
पर पुरातत्व की सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है । 
सम्भवतः यह पहाड़ी कालिदास की नीची नाम की पहाड़ी 
है—'““नोचैराख्य्रं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेतोः पूर्व मेध 
२६। रामायण से ज्ञात होता है कि यह प्रदेश शत्रुघ्न के 
` अधिकार में था--“सुबाहुमंघुरां ( मदुरा ) लेभे शत्रुघाती 
च वैदिशम्‌ ।” रामायण उत्तरकाण्ड १७१-१० | 
दशपुर- महाभारत काल में .श्रवन्ति जनपद दक्षिण में 
नर्मदा तथा पश्चिम में माही नदी तक विस्तृत था-- 
“ततस्तेनैव सहितो नर्मदामभितो ययौ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ 
सैन्येन महता वृती ॥ जिगाय समरे वीरावाश्विनेयः प्रताप- 
वान्‌ । ततो र्‌त्नानुपादाय पुरं भोजकटं ययौ ॥ ”__ महाभारत 
२-३१-१०, ११ । माही नदी का नाम महाभारत में भी 
श्राया है-- “चर्मण्वती मही चेव मेध्या मेधातिथिस्तथा । वन 
पर्व २२२-२२३ ॥ श्रवन्ति के उत्तर चर्मण्वती के तट पर 
एक दूसरा राज्य भी था, जिसकी राजधानी दशपुर थी-- 
“'ततश्चमंणवतीतीरे जम्मकस्यात्मजं नृपम्‌ । ददर्श वासुदेवेन 
शेषितं पूर्व बेरिणा महाभारत २-३ १-७। ॥'” पात्रीकु वन्‌ दशपुर 
वधूनेत्रकौतुहलानाम्‌ पूर्व” मेघदूत ४८। कुछ लोग वर्तमान 
घौलपुर का प्राचीन नाम दशपुर समभते हैं परन्तु श्रधिकांश 


विद्वान्‌ आधुर्निकि ०मम्दसोरणकते पीर वंशर मॅनित ह ? ०५११२५ के सेमी के 


अथंप्रकाशिकां 


राजा रन्तिदेव की राजधानी भी दशपुर थी । महाभारत में 
रन्तिदेव की चर्चा अनेक वार हुई है--“राज्ञो महांनसे पूवं 
रन्तिदेवस्य वै द्विज । द्वे सहस्ने तु वध्येते पशूनामन्वहेँ तदा ॥ 
अहन्यहनि वघ्येते द्वे सहस्रेगवां तथा॥' वन पर्वं २०८-२०९ । 

कालञ्जर-दशार्ण के पूर्वं कालञ्जर नाम का एक 
पर्वत है । आजकल भी यह इसी नाम से पुकारा जाता हे । 
यह जबलपुर से दमोह जाने वाले मार्ग पर स्थित है । इस 
पर्वत पर हिएयविन्दु नाम का एक शिवलिङ्ग. हैं-- 
“हिरणयविन्दुः कथितो गिरौ कालञ्जरे महान्‌ । महाभारत 
३-८७-२१ । 


पन्नागार--पा० सू० २-४-६० में पन्नागार शब्द 
गोत्रवावक प्रयुक्त किया है। इस गोत्र के जनों के 
निवास स्थान को भी पन्नागार कहते थे। जबलपुर के 
दक्षिण-पूर्व की ओर पन्ना नाम का एक राज्य स्थित है । 
कुछ विद्वान्‌ इसी को पन्नागार मानते हैं, परन्तु यह समुचित 
नहीं जान पड़ता; क्योंकि यह राज्य बहुत प्राचीन नहीं है । 
जबलपुर जिले में ही पनागर नाम का एक अति प्राचीन 
कसवा है वहाँ प्राचीन अवशेष भी पाये जाते हँ । सम्भवतः 


यहीं पान्नागरि जन रहते थे | पञ्चागार का ही विकृत रूप. 
पनागर जान पड़ता है । 


कुशावती--जवलपुर के पूर्व दक्षिण कोसल का प्रसिद्ध 
राज्य था । श्री रामचन्द्र को माता यही के राजा की पुत्री 
थी । इस राज्य की राजधानी का नाम कुशावती अथवा 
कुशस्थली थी । यह विन्व्य पर्वत के समीप ही स्थित थी । 
श्री रामचन्द्र के पुत्र कुश के नाम पर इसका नाम कुशावती 
पड़ा था। कुछ लोगों की धारणा है कि कुश घास की 

ग्रधिकता के कारण लोग इसको कुशावती कहते थे । 
कुश ने थोड़े समय तक दक्षिण-कोसल में राज्य किया 
फिर विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत को वह राज्य देकर भ्रयोध्या 
चले गये | सुश्रुत एक प्रसिद्ध वैद्य थे । इस कथा की चर्चा 
पद्मपुराण के पाताल खण्ड तथा रघुवंश के सोलहवें सर्ग में 
मिलती है । उसमें लिखा है कि अयोध्या जाते समय कुरा 
को विन्ध्य पर्वत लाँचना पड़ा था । इससे ज्ञात होता है कि 
कुशस्थली नर्मदा के उत्तर तथा विन्ध्य के दक्षिण कहीं 
स्थित थी । उसको कण र्‌ के पूर्व तथा बुन्देलखण्ड के 
७0808० हिम ग्रभी तक कुशस्यली 


अर्थंप्रकाशिक्ा 


की ठीक-ठीक पहिचान न हो सको। सुधुत ने काशो में 
वहाँ के तत्कालीन राजा दिवोदास से श्रायुर्वद का अध्ययन 
किया था । राजा दिवोदास धन्वन्तरि के अवतार कहे जाते 
हूँ । सम्भव है कुश ने सुश्रुत की आयुर्वेदिक योग्यता से 
प्रसन्न होकर अपना राज्य उनको उपहार में दे दिया हो । 

रघुवंश से ज्ञात होता है कि दच्चिण-कोसल में पुलिन्द 
जन रहते थे। सम्भव है मध्यकालीन बुन्देले ही प्राचीन 
पुलिन्द हों । इस राज्य में शोण ( सोन ) तथा ज्योतिरथी 
( जोहिला ) नदियों का संगम एक प्रसिद्ध तीर्थ था-- 
“शोणस्य ज्योतिरथ्याश्च सङ्गमे निवसन्‌ शुचिः । तर्पयित्वा 
पितन्‌ देवात्‌ श्ररितष्टोमफलं लभेत्‌ ॥” वन पर्व ८५-८८ । 

महोत्सवपुर--वुन्देल खण्ड में वाँदा से छत्तीस मील 
दक्षिण पूर्व महोत्सवपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। 
मध्यकालीन भारत में इसकी पर्याप्त ख्याति थी । आजकल 
इसको महोवा कहते हूँ । 

साइव--प्राचीन काल में साल्व नाम का एक प्रसिद्ध जन- 
पद था । वह सत्यवान्‌ के पितामह राजा द्युमत्सेन के ग्रधीन 
था। पाणिनि ने ४।२।१३५, ४।१।१६९ ४-१-१७३तथा सूत्रों 
में साल्वेय साल्व, साल्वावयव नाम के तीन जनपदों का उल्लेख 
किया है । मालूम पड़ता है कि साल्व नाम की किसी प्राचीन 
तम जाति के जनों ने ग्रपने मूल निवासस्थान में एक जनपद 
की स्थापना की । महाभारत से ज्ञात होता है इस जनपद के 
राजा का नाम साल्व था। उसकी राजधानी का नाम सौभ 
नगरी था। कुछ विद्वानों की धारणा है कि सौभ नगरी हरिद्वार 
का ही प्राचीन नाम है । सिन्ध तथा बलूचिस्तान की सीमा 
पर स्थित वर्तमान हाला पर्वत का प्राचीन नाम शाल्वका- 
गिरि था। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि 
शाल्व जनों का भ्रभिजन ईरान था । वे लोग प्राचीन काल 
में ईरान से बलूचिस्तान तथा सिन्य होते हुये इस देश में 
झाकर बस गये । उन्हीं के नाम पर हाला पर्वत का नाम 
शाल्वकागिरि पड़ा । वहाँ से वे लोग सिन्ध नदी के किनारे 
किनारे बढ़कर राजस्थान में सरस्वती के किनारे से होते हुये 
उत्तरी बीकानेर में बस गये । फिर वहाँ से उन्होंने यमुना 
तक तथा पश्चिम में पंजाब के पठानकोट तथा काँगड़ा तक 
के प्रदेशों पर प्राक्रमण करके उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित 


ण्छ 


साल्वेय--उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि साल 
मूल राज्य का नाम था तथा साल्वेय उनकी कोई शाखा थी। 

साल्वावयव--साल्वजनों के द्वारा इधर-उघर जाकर 
छोटे-मोटे राज्य बसाये थे। काशिकाकार ने लिखा है-- 
“उदुम्बरास्तिलखला मदुकारा युगन्धराः । भूलिङ्गाः शर- 
दर्डा च साल्वावयवसंसका: ॥” गोपथ ब्राह्मण में साल्व 
तथा मत्स्य जनपदों का नाम साथ-साथ झाया है । महाभारत 
भीष्म पर्व १०1३ में साल्व, मा य तथा जांगल जनपदों का 
साथ साथ उल्लेख मिलता है, इससे यह ज्ञात होता है कि 
साल्व जनपद उत्तरी राजस्थान तथा दक्षिणी पंजाब में था । 
मत्स्य जनपद का निश्चय हो ही चुका है । मत्स्य जनपद को 
राजधानी विराट (जयपुर राज्य में स्थिति झ्राधुनिक वेराठ) 
थी । जांगल से कुरुजांगल ही श्रभिप्रेत हो सकता है । 
कुरुजांगल में दक्षिण-पूर्वी पंजाव ( हाँसी, हिसार तथा 
सिरसा ) सम्मिलित था । मत्स्य तथा जांगल जनपदों की 
भूमि छोड़कर जो शेष बचता है वही साल्व जनपद का प्रदेश 
हो सकता है । उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि साल्व- 
जनपद वर्तमान अलवर से उत्तरी बीकानेर तक के प्रदेश में 
सीमित था । साल्वेय अथवा साल्वपुत्र जनपद को अलवर के 
समीप होना चाहिए । साल्वेय अलवर का तत्सम रूप जान 
पड़ता है। महाभारत के विराट पर्व २९।२ में उल्लेख हैं 
कि साल्वेयक तथा मत्स्य जनपद की सम्मिलित सेना ने 
त्रिगत्त के राजा सुशर्मा से युद्ध किया था । 

उदुस्वर--ऊपर कहा जा चुका हे कि साल्बजनों ने 
पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्य छोटे-छोटे जनपदों को स्थापित कर लिया 
था। उन्हीं को साल्वावयव कहते थे । साल्वावयव उदुम्बरो 
की मुद्रायें त्रिगत्त॑ जनपद ( व्यास तथा रावी नदियों का 


मध्यवर्ती प्रदेश ) में पायी गयी हैं । काँगड़ा के पठानकोट 


नगर में भी इनकी कुछ मुद्राय प्राप्त हुई हैं । इस पुरातत्त्व 
के प्रमाण से निश्चित हो जाता हे कि व्यास के उत्तर तथा 
रावी के दक्षिण की संकुचित घाटी में होकर त्रिगत्त में 
( गुरुदासपुर ) उदुम्बरों का राज्य था । पा० सु० ४।२।७१ 
के भाष्य में उदुम्बरावती नाम की एक नदी का उल्लेख है । 
सम्भवतः यह कोई छोटी नदी रही होगी । उसके तट पर 
उदुम्बरों की राजधानी स्थित थी, उसको भी उदुम्बरावती 


= ही कहते थे। 
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तिल्लखळ--महाभारत (भीष्मपर्व १०1५९) में तिलभार 
नाम के एक राज्य का उल्लेख है । सम्भवतः उसी का नाम 
तिलखल भी रहा होगा । तिलखल का शब्दार्थ तिलके 
खलिहानों का प्रदेश होता है, ग्रतः जहाँ तिळ की खेती 
प्रचुरता से होती रही हो उसी प्रदेश का नाम तिलखल 
होना चाहिए। वर्तमान काल में पंजाब के जिला होशियारपुर 
में तिल की खेती का प्राचुर्य है, अतः बहुत सम्भव है कि 
उसी प्रदेश का नाम तिलखल अथवा तिलभार रहा हो । 
मद्रकार--प्राध्यापक शिलुस्की की धारणा है कि 
“मद्रकार' शब्द में कार शब्द ईरानी भाषा का है । उक्त भाषा 
में 'कार शब्द सेना का वाचक है, अतः मद्रकार शन्द का 


अर्थ मद्रों की सेना द्वारा प्रतिष्ठापित राज्य हुआ । मद्रों तथा 


शाल्वो का सम्बन्ध मद्रराजकुमारी सावित्री तथा. शाल्वराज- 
कुमार सत्यवान्‌ के विवाह के कारण सुदृढ़ हो गया था । 
इस सम्बन्ध के कारण तीन छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना 
हुई । (१) सावित्रीपुत्रक, (२) मद्रकार, (३; साल्वसेनय । 
सावित्रीपुत्रको का उल्लेख महाभारत वनपर्व २५३१२ 
तथा पाणिनि-गणपाठ ५।३।१६ में विद्यमान है । सावित्री 
तथा सत्यवान्‌ की सन्तान में गोवंश प्रवर्तित हुआ । उसका 
नाम सावित्रीपुत्रक हुभ्रा । यहाँ पुत्र शब्द का प्रयोग वंश 
अथवा कुटुम्व के श्रर्थ में हुआ है। आजकल भी पंजाब के 
कुछ खत्रियों में केहरपोत्रे, चन्दनपोत्रे भादि वंश नाम 
प्रचलित हूँ । 
मद्रकार जनपद मद्रसेना द्वारा स्थापित छोटे राज्य का 
नाम रहा होगा । इसी प्रकार शाल्वसेन भी शाल्वसेना द्वारा 
स्थापित राज्य का नाम रहा होगा। विवाह के समय 
सत्यवान्‌ भ्रपने राज्य से निर्वासित थे। सावित्री के साथ 
विवाह हो जाने पर मद्र तथा शाल्व दोनों राज्यों की 
सेनाशों ने उनकी सहायता की थी तथा उनको पुनः भ्रपने 
राज्य में प्रतिष्ठित हो जाने पर उन सैनाओों ने पृथक्‌ पृथक्‌ 
राज्यों की स्थापना कर ली जो कि उनके नाम पर मद्रकार 
तथा साल्वसेनय के नाम से प्रसिद्ध हये । श्र्टाघ्यायी के सूत्र 
२1३1७३ तथा ५।४।६७ भें मद्र तथा भद्र दो प्रकार के नाम 
मिलते हैं| सम्भव है बीकानेर के उत्तर-पूर्व के कोने में 
घरघर के तट पर स्थित वर्तमान मद्र मद्रकार की राजधानी 


अर्थप्रकाशिका 


युगन्धर--एक प्राचीन गाथा प्रचलित है-- थौगन्धरि- 
रेवनो राजा इति साल्वीरवादिपुः । विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण 
यमुने तव ॥” यमुना तट पर बैठ कर चर्खा चलाती हुई 
साल्व जनपद की स्त्रियां कहती थीं कि हमारा राजा 
यौगन्धरि ही है । इससे प्रतीत होता है कि युगन्धर यमुना 
का कोई तटवर्ती राज्य था । सम्भवतः वह भ्रम्वाला जिले 
में यमुना तथा सरस्वती के मध्य में स्थित रहा होगा । 
वर्तमान जगाधारी जिला युगन्धर से बहुत ही मिलता जुलता 
है । सम्भव है यही प्राचीनकाल में युगन्धर जनपद की 
राजधानी रहा हो । 

भूलिग- एक यूनानी प्राचीन भूगोल लेखक टालेमी ने 
लिखा हे कि भ्रड़ावला के उत्तर-पश्चिम बोलिगई नाम की 
एक प्राचीन जाति के जन रहते थे। सम्भवतः उन्हीं का 
नाम भूलिग होगा । | 

शरद्रड-- इस राज्य को चर्चा पहिले की जा चुकी है । 
यह राज्य दुषद्दती ( चितांग ) नदी के तट पर कहीं स्थित 
रहा होगा । दृषद्वती का ही एक नाम शरदण्डा ग्रथवा 
शरावती भी था । इसी के समीप शरदरड राज्य था । 

मव्स्य--वर्तमान धौलपुर के पश्चिम मत्स्य देशथा । 
पांण्डवो ने इस जनपद में एक वर्ष -तक श्रज्ञातवास किया 
था। महाभारत में लिखा है कि वे लोग दशार्ण के उत्तर 
तथा पाञ्चाल के दक्षिण यकुल्लोम तथा शूरशेन जनपद के 
मध्य में होकर यमुना के किनारे-किनारे कालपी, उरई और 
कोच होते हुये वहाँ पहुँचे थे । “ते वीरा बद्धनिस्त्रिशास्तथा 
बद्धकलापिन: । वद्धगोधाजुलित्राणा: कालिन्दीमभितो 
ययुः ॥ उत्तरेण दशार्णास्ते पञ्चालान्‌ दक्षिणेन तु । अन्तरेण 
यकुल्लोमान्‌ श्रसेनाञ्च पाण्डवाः ॥ लुब्धा ब्रुवाणा मत्स्यस्य 
विषयं प्राविशन्‌ वनात्‌ ॥'' वनपर्व ५।१।४। यक्कल्लोम का 
शब्दार्थ होता है यकृत्‌ के रंग के बालवाले जनों का देश । 
भीष्मपर्व में यक्ल्लोम की चर्चा है। इन जनों का मूल 
निवास रोहतक जिले का वन्य प्रदेश है । मालूम पडता है 
कि ये रुहेले वहाँ से चलकर कालपी, उरई तथा जालौन 
के आस-पास वस गये थे। इस जनपद ( मत्स्य) की 
राजधानी का नाम विराट था । जयपुर स इकतालीस मील 
उत्तर की ग्रोर स्थित ग्राधुनिक वेराट प्राचीन विराट माना 
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अलवर का कुछ भाग सम्मिलित था । वैराट से उत्तर लगभग 
एक मील की दूरी पर एक छोटी पहाडी है उस पर को 
कुछ गुफायें पाएडवों के नाम से पुकारी जाती हूँ । 

शाकम्भरी--किसी समय मत्स्य जनपद को राजधानी 
शाकम्भरी ( साँभर ) भी थी । वर्तमान काल में साँभर में 
भगवती शाकम्भरी का एक प्रसिद्ध मन्दिर है। मध्यकालीन 
अभिलेखों में इसकी चर्चा मिलती है--“आविन्व्यादाहिमाद्रे- 
विरचितविजयस्तीर्थयात्राप्रसङ्गाढुद्ग्रीवेपु प्रहर्ता नृपतिपु विन- 
मत्कन्धरेपु प्रसन्न:। भार्यावत्त यथार्थ पुनरपि कृतवान्‌ म्लेच्छ- 
विच्छेदनामिर्देव: शाकम्भरीन्द्रो जगति विजयते बीसलःक्तोण- 
पालः ॥” कोलब्रुक के निबन्ध भाग २ पृ० २०३। एक 
दूसरे झँग्रेज ने लिखा है कि शाकम्भरी भील अधिक वर्षा 
हो जाने पर लगंभग वोस मील लम्बी तथा दो मोल चौडी 
हो जाती हैं। आजकल इस झील के जल से सांभर नमक 
प्रस्तुत किया जाता हैं । 

अजमीढ - गजमेर का प्राचीन नाम अजमीढ था। 
सम्भवतः यह युधिष्ठिर का बसाया हुआ भगर है, क्योंकि 
इसका दूसरा नाम आजमीढ भी मिलता है । पा० सू० 
६-२-१२९५ की व्याख्या में वामन ने दोनों नामों का 
उल्लेख किया है । ह 

. अ्ुद्‌--इस प्रदेश में अर्बुद नाम का एक पर्वत हे । 

आजकल इसको आवू कहते हैं । अड़ावला शंखला का ही 
एक भाग भ्रबुंद नाम से प्रसिद्ध था । कुछ लोग अडावला 
को वौना हिमालय भी कहते हैं । इसी पर वसिष्ठ ऋषि का 
आश्रम था। 

पुष्कर--अजमेर जिले में पुष्कर नाम का एक तीर्थ है । 
यहाँ-एक सरोबर है, परन्तु उसका निर्माण प्राचीन नहीं 
. मालूम पड़ता । सम्भव है थर्वाचीन काल में इसका 
जीर्णोद्धार किया गया हो । आजकल इसको पोकुर कहते हँ । 
यह्‌ पुष्कर का ही विकृत रूप मालूम पड़ता है उत्तर प्रदेश 
में सरोवर को बोलचाल की भाषा में पोखरा कहते हैं. यह 
भी पुष्कर का ही रूप मालूम पड़ता है। यहाँ ब्रह्मा का 
एक विशिष्ट मन्दिर है । पुष्कर अजमेर से पाँच मील पश्चि- 
मोत्तर में स्थित है । पुष्कर सरोवर में जब अधिक जल होता 
है तव वह बहकर सरस्वती तथा लूनी नदियों में चला 
जाता है । 


५५ 


मरुधस्व--पाणिनि ने धन्व का प्रयोग मरुभूमि अथवा 
रेगिस्तान के अर्थ में किया है--“धन्वशब्दो मरुदेशवचनः 
काशिका ४२॥२१ । पतञ्जलि ने पाणिनिसूत्र ४।२।१२१ 
की व्याख्या में पारेधन्व तथा अरष्टकधन्व नाम के दो रेगि- 
स्तानों का उल्लेख किया है । काशिकाकार ने ऐरावत- 
चन्व का भी उल्लेख किया है । पारेघन्व का अर्थ है मरुभूमि 
के उस पार का देश | राजस्थान को मरुभूमि का अथवा 
आधुनिक मारवाड़ का प्राचीन नाम मरुधन्व ज्ञात होता 
है । इस मरुधन्व के पार पश्चिम में आज भी सिन्ध प्रान्त 
`का पूर्वी भाग पारकर कहलाता है । सम्भवतः इस प्रदेश 
का एक नाम पारेषन्व भी रहा हो । मरुस्थल के उस पार 
प्राचीन सौवीर जनपद ( आधुनिक सिन्ध ) से ग्रानेवाली 
वस्तुओं को पारेधन्वक कहते रहे होंगे । श्रष्टकधन्व उत्तर 
पश्चिमी पंजाब के ग्रटक जिले का प्राचीन नाम जान पड़ता 
है क्योंकि वर्तमान काल में उसको धन्नी भी कहते हैं। 

काशिका का ऐरावतघन्व भारतवर्ष की सीमा के 
बाहर मध्य एशिया का गोबी रेगिस्तान जान पड़ता है, 


क्योंकि महाभारत महाप्रास्थानिक पर्व २।१,२ में लिखा 


है कि पाण्डवों ने हिमालय को पार कर वालुकार्णव-- 
(बालू का समुद्र) का दर्शन किया तथा उसके समीप ही मेर 
नाम के महापर्वत को देखा । मेरुपर्वत पामीर का पठार है 
वहाँ से पूर्व में सीता ( यारकन्द ) तथा पश्चिम में वंतु 
( श्राक्सस, आमूदरया ) निकलती थी । 

उत्तरकुरु--वंक्षु नदी पश्चिमवाहिनी है । इस नदी 
के उत्तर तट पर उत्तरकुरु था--“मेरोः पाश्वं तथोत्तरे । 
उत्तराः कुरवो राजन्‌ पुण्याः सिद्धनिषेविताः ।” भीष्मपर्व 
७।२। भीष्मपर्व ६७ के अनुसार यहीं ऐरावत 
वर्ष था.। अतः ऐरावत वर्ष तथा ऐरावतधन्व दोनों की 
स्थिति मध्य एशिया के बड़े रेगिस्तान गोवी में ही थो। 
इसी प्रदेश का प्राचीन नाम शाकद्वीप था। महाभारत 
सभापर्व में लिखा है कि यहाँ अर्जुन को दिखिजय-यात्रा 
के समय कुमुद पर्वत पर रहने वाले शक तथा ऋषिकों 
के साथ घोर मुद्ध करना पड़ा था। यूनानी इतिहास 
लेखकों ने कुमुद पर्वतवासी शब्दों का नाम हेरोडोटस लिखा 
है उन लोगों ने कुमुद पर्वत को कोमेदाइ पर्वत लिखा है । 
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सिद्धान्तकोमुदी में प्रयुक्त 


१, मुद्राओं का परिचय 


१ निष्क--३२० रत्ती की स्वर्ण मुद्रा । 
२ सुवणे- ८० रत्ती की स्वर्ण मुद्रा । इसी को हाटक 
कार्पापण भी कहते थे । 
३ माष - रोप्य कार्पापण । 
४ शतमान--१०० रत्ती अथवा १७७'३ ग्रेन को 
चाँदी की मुद्रा । 
५ शाण--१२३ रत्ती ग्रथवा २४ ग्रेन की चाँदी को 


तथा ताँबे के कार्षापण की तौल 
८०रत्तीथी । 
७ अधे कार्षापण--१६ रत्ती की चाँदी की मुद्रा । 
८ पाद कार्षापण--८ रत्ती की चाँदी को मुद्रा । 
& माष--२ रत्ती चाँदी को एक मुद्रा । 
१० माष--५ रत्ती ताँबे को एक मुद्रा । 
११ विंशतिक--४० रत्ती चाँदी की एक मुद्रा । 
१२ ब्रिंशव्क--६० रत्ती चाँदी को एक मुद्रा । 
१३ अधेशतमान--५० रत्ती चाँदी की एक मुद्रा । 
१४ पादशतमान--२५ रत्ती चाँदी की एक मुद्रा | 
१५ अध्यर्धशाण--१८'७५ रत्ती चाँदी की एक मुद्रा । 
१६ अध्यधेविशतिक--६० रत्ती चाँदी की एक मुद्रा । 


२ परिमाणावाचक शब्दों का परिचय 


मुद्रा । 

६ कार्षापण, धरण या पुराण- ३२ रत्ती की चाँदी 
मुद्रा । इसी को प्रति 
भी कहते थे। स्वर्ण 

१ कम्बल्य--पाँच सेर । 


२ आचित--१० भार या पचीस मन । 


३ ब्रोण--प्र्थशास्त्र के अनुसार १० सेर । चरक के 
अनुसार १२४ सेर । 


४ खारी--कोटिल्य के अनुसार ४४ मन । चरक के 
अनुसार २ मन २२ सेर ३२ तोला । 

५ सार- २३ मन । 

६ पक्ल--१ तोला। 

७ कुनिज- ५० तोला। 

८ शूप--चरक के अनुसार १ मन ११ सेर १६ तोला । 

& गोणी--२३ मन । २ मन २२ सेर ३२ तोला । - 
१० प्रस्थ--१० छटांक = ५० तोला । 
११ आढक--२३ सेर | 
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१२ कुडब--२३ छटाँक । 
र रि छ 
१३ कंस- भर्थशास्त्र के अनुसार ५ सेर। चरक के 
अनुसार ६३ । 
१४ बिस्त--८० रत्ती । 
१५ पान्न--२३ सेर । 


१६ पाय्य पाँच, सात तथा दस सेर के परिमाण को 
पाय्य कहते थे । 

१७ निष्पाव--३ रत्ती । 

१८ अज्ञलि-२१ छटाँक या १२३ तोला । 

१९ मन्थ--१० सेर । 

२० कुम्म--५ मन । ` 

२१ वह---५० मन । 


६२ 


३. आयामवाचक शब्दों का परिचय 
१ बितस्ति--१३ फुट . ७ अरलि--१३ फुट 
२ शम--१४ अंगुल ८ काण्ड--१६ हाथ या २७ फुट 
३ दिष्टि--१३ फुट टु ९ दुण्ड--१६ हाथ या २७ फुट 
४ पुरुष- लगभग ६ फुट १० किष्कु--२ फुट 
५ हस्ति--लगभग १३॥ फुट ११ गव्यूति--दो कोस या ४ मील 
६ अंगुल्लि- डट इञ्च १२ योजन--४ कोस या ८ मील' 


— —:8B—— 
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भ्रथप्रकाशिकां 


अर्थप्रकाशिका 
अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 


आ ये-त्ऋ० १०-१३-१--जो दिव्य स्थानों में रहते हैं। 


रथानां न येऽराः-ऋ० १०-७८-४--हमारे रथांके जो आर हैं। 


अर्वाङ्‌-ऋ० ६-६३-१--जो समीप जाता है । शतचक्रं योऽह्यः-वृत्रासुर का जो शतचक्रं है । 
क्क १ चोऽइच्राः-चह० ५-६१-२--तुम्हारे घोड़े कहाँ है ? अर्निमीळे--अग्निदेव की स्तुति करता हूँ । 
अचसन्धि प्रकरणम्‌ 


सुद्धयुपास्यः- ज्ञानियो द्वारा जिसकी आराधना की जाय । 

मध्वरिः--मधु घामक दैत्य का शत्रु, विष्णु । 

धात्रंश:--ब्रह्मा का अंश । 

लाकृतिः--'लृ' के समान आकार । देव माताको भी 'लू' 
कहते हूँ उसके समान आकार । 

पुत्रादिनी त्वमसि पापे--हे पापिनि ! तू पुत्रों को खाने 

वाली है । 

पुत्रादिनी सर्पिणी--पुत्रो को खाने वालो सर्पिणी । 

पुन्नपुन्नादिनी--पौत्रों को खाने वाली । 

पुत्रहत्ी--पुत्र मारने वाली । 

पुत्रजग्धी--पुत्र खाने वाली । 

इन्द्रः--देवों के राजा इन्द्र । 

राष्ट्रम--राज्य, देश । 

अकंः-सूर्य, मदार का पौधा, इन्दु, ताम्रा, स्फटिक, विष्णु । 

त्रह्मा--सृष्टि करने वाले ब्रह्मा । 

दात्रम्‌-दराँत, हँसिया । 

पात्रस्‌--वर्तन, अधिकारी, अभिनेता, खरवा, राजमन्त्री । 

हय्यंनुभव:--हरि का अनुभव । 

आदित्यं हवि:--जिस हवि के देवता आदित्य हों । 

माद्यात्म्यम्‌- प्रभाव, महत्ता । 


विष्णवे--विष्णु के लिए, विष्ण को । 


लायक चेवा सुखिया, अगुवा म्रेग्रापति,॥ ५.0०, Varanasi.Di 


अ० प्रण : 


पावकः--अग्नि, भिलावा, वायविडंग, सदाचार, शुद्ध करने 
वाला व्यक्ति । 
गव्यस्‌--गाय का दूध, दही, घो आदि । 
नाव्यम्‌--नाव से पार करने योग्य जल । 
गव्यूति:--दो कोस । 
लव्यम--काटने योग्य । 
अवइयलाव््रम्‌- अवश्य काटने योग्य । 
ओयते--वुना जाता है । 
औयत- घुना गया । * 
क्षय्यस्‌- नष्ट होने या करने योग्य 1 
जय्यम्‌--जीत सकने योग्य । 
क्षेयम--नष्ट होने या करने योग्य । 
ज़ेयस्‌--जीत सकने योग्य । 
ऋय्यम-भ्राहकों को खरीदने के लिए दूकान में 
रखी हुई वस्तु । 
क्रेयम्‌- खरीदने योग्य वस्तु । 
हरएहि, हरयेहि--हे हरि, यहाँ आओ । 
विष्णइह, विष्णविह--है विष्णु, यहाँ । 
श्रियाउयतः,श्रियायुद्य तः--श्री के लिए तैयार । श्री-लच्मी, 
लौंग, शोभा, वाणी, सरल वृक्ष, 
बुद्धि, विभूति, कीर्ति । 
गुराउत्कः, गुराबुत्कः--गुरु के लिए उत्कण्ठित । 


अपेन्द्र:--विष्णु, वामन । 


रमेशः--विष्णु । 


गङ्गोदकम्‌--गङ्गाजल। 
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२२ 


कृप्णद्वि:--हृप्ण का ऐस्वयं । 
तवढ्कारः तुम्हारा लृकार । 
कृष्णेकत्वम--कृष्ण की एकता । 
गज्लघ:--गड़ा का प्रवाह । 
देवेश्वयंम--राजा का ऐश्वर्य । 


कृप्णोत्करव्यम्‌--इुप्ण की उत्कण्ठा । 
डपेति--उमीप आता है, प्राप्त होता 


उपेधते-समीप बढ्ता है । 


प्रष्ठोटः--हलछ या गाड़ी में जोतने के लिए जिस वैल के कन्धे 


पर पहले पहल लकड़ी 


रखी जाती है । 


उपेतः युक्त, दो व्यक्ति पास जाते हैं। 


मा सवान्‌ प्रेद्रिघत्‌--आप मत बढ्वाइये । 
अक्षाहिणी--सेना विशेष--२१८७० हाथी । 
२१८७० रथ] 
६५६१० घोडे । 
१०९३५० पदाति सैनिक | 

स्वैरी- स्वेच्छाचारी I 

स्वेरिणी- स्वेच्छाचारिणी स्त्री । 

प्रौह:- उत्कष्ट तक । 

प्रौढ:--अधेड़, दड । 

प्रोडवान्‌- -उठावा हुआ । 

प्रौढिः--महत्त्व । 

प्रं:--आत्ञा । 

प्रैष्यः--सेवक, नौकर । 

इंपः--आश्विन मास । 

इप्यन वटारने, मारने या भेजने योग्य । 
प्रषप:--भेजने का आदेश | 

प्रेद्य:--दास । 

सुखात:--युख के छिए पीड़ा सहने वाला । 

परमत हुत दुःखी । 

प्राणम्‌- वहुत अधिक कर्ज । 

बत्पतराणमू--बछड़े के लिए ऋण। 


दशाण:-अवन्ति जनपद के पूर्व 
; का नाम | 


छिया गया करण | 


अर्थप्रकाञ्चिका 


्राच्छति--अच्छी तरह चलता है, उगता है । 
उपाच्छेति--समीप आता है । 
प्राषंभीयति, प्रषंमीयति--उत्तम वैर चाहता है । 
उपाल्कारीयति, उपल्क्रारीयति--लुकार के पास वाले को 
चाहता है । 
उपऋकारीयति, उपर्कारीयति--त्रइकार के पास वाले को 
चाहता है । 
प्रेजते-प्रदीप्त होता है 
उपोषति--जलता है । 
उपेडकीयति, उपैडकीयति--भेड़ के पास की वस्तु चाहता है! 
रोक्षीयति, प्रौक्षीयति--वड़ा वेग चाहता है । 
क्वेव सोक्ष्यसे--कहाँ भोजन करोगे । 
व--तुम्हारा ही । 
शकन्धुः--शका का कूप । 
ककेन्धु:--कर्को का कूप, बेर । 
कुछटा--भिक्षा अथवा व्यभिचार के लिए घर-घर घूमने 
वाली स्त्री । 
सीमन्तः--माँग = सीम्नः + अन्तः । 
सीमान्तः-सीमा, सरहद = सीमायाः + अन्तः । 
सनीषा- बुद्धि | 
हलीषा--हरू का दण्ड, हरिस । 
शाइलीपा--हल का दण्ड, हरिस । 
पतन्जलि:- व्याकरण महाभाष्यकार मुनि । 
सारङ्गः-—चातक मृग, हाथी । 
साराङ्गः--दुढ शरीरवाला, वळवान । 
मातरड:--सूर्य, सुअर । 
स्थूलोतुः, स्थूलौतुः--मोटा बिलाव । 
विम्बोष्ठः:--पके कुंदरू के समान लाल ओठ वाला । 
तवाष्ट:--तुम्हारा ओठ । 
वायों नमः--शिवजी को ओंकारपूर्वक नमस्कार । 
शिव पहि, शिवेहि--शिवजी, आइये । 
पटिति--पट पट एसा शाब्द । 
अदिति--अत्‌ भत्‌ ऐसी ध्वनि । 
पटत्पटदिति--पटत्‌ पटत्‌ ऐसी ध्वनि । 


Co 
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अंथंप्रकाश्िकां 


श्रीशः--छदमी के पति, विष्णु । 
विष्णूदूय:---विष्णु का उदय, अवतार, उन्नति । 
कुमारी शेते--कुमारी सोती है । 
होतृकारः, होतृकारः--होता का नकार । 
होत्ळकारः, होत्ट्कार:--होता का लुकार। 
हरेऽव--हेंहरि ! रक्षा करो । 
विष्णो$व--हे विष्णु ! रक्षा करो । 
गवाग्रम्‌ , गोऽग्रम्‌ , गोअग्रस्‌--गौ का अग्रभाग । 
गवि--गौ में । 
गवाक्ष:--खिड़की, झरोखा, रोशनदान, ताखा । 
गवेन्द्रः--गौओं का मालिक अथवा गौओं में श्रेष्ठ। “ 
एहि कृष्ण अन्न गौरचरति--कृष्ण आओ, यहाँ गौ 
चरती है। 

हरी एतौ--ये दोनों हरि है । 
चक्रि अत्र, चक्रयत्र--विष्णु या कुम्हार यहाँ है । . 
वाप्यश्‍व:--वावली में घोड़ा ( जल पीता हे ) । 
पाइवम्‌--हसियों का समूह, पसली, पास, वगळ । 
भह्यऋषि:, अह्मर्षिः--जो ब्राह्मण ऋषि पद 

प्राप्त कर चुका हो । 
आच्छंत्‌--चला गया । 
सप्तऋषीणास्‌ , सप्तपोंणाम--सात ऋषियों का । 
अभिवादये देवदत्तोऽहं मोः--भगवन्‌, में देवदत्त नमस्कार 

करता हूँ । 
आयुष्मान्‌ भव देवदत्त--देवदत्त ! तुम आयुष्मान्‌ होओ । 
अभिवादये गाग्येहं भोः--भगवन्‌ ! में गार्गी नमस्कार 
करती हूँ । 

आयुष्मती सव गार्गि--गागि ! तुम आयुष्मती होओ। 
आयुष्मान्‌ एघि--आयुष्मान्‌ , वढो । 
आयुष्मान्‌ पुथि भोः--आयुष्मान्‌, तुम बढो । 
आयुष्मानेधीन्द्रवमंन्‌-इनद्वर्मन्‌ ! तुम्हारी आयु बढे । 
आयुष्मानेधीरद्रपालित--इन्द्रपारित [ 11 32 


अच्सन्धिप्रकर णमँ $ 


कृष्ण--हे कृष्ण ! 
सुशछोक इति, सुशोकेति- है पुण्यात्मन्‌, यशस्विन्‌। 
अझी इति--अग्नि ऐसा । 


चिनुहि इति, चिनुहीति--चुनो ऐसा । 

चिनुहि इदम्‌, चिनुहीदम:--इसे चुनो । 

हरी एतो--ये दोनों हरि है। 

विष्णू इमौ--ये दोनों विष्णु हैं । 

गंगे अमू-ये दोनों गङ्गा ( नदियाँ ) हैं । 

पचेते इमौ--ये दोनों पकाते हूँ । 

मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियो वत्सतरौ मम--मेरे दोनों प्यारे 
बछडे ऊंटके गले 
में मणि के समान 

। लटकते हैं । 


_| अमी ईशा--ये सब मालिक हैं । 


रामकृष्णावमू आसाते--ये दोनों बलराम और कृष्ण हैँ । 

अझुकेऽत्र-यहाँ अमुक हैं । 

अस्मे इन्द्राइहस्पती--हमको इन्द्र और बृहस्पति" । 

इ इन्द्र" अरे, यह इन्द्र है । 

उ उमेशः--क्या यह गौरीपति शिव हैं । 

आ एवं नु मन्यसे--क्या अब तुम ऐसा मानते हो ? 

आ एवं किल तत्‌--अच्छा, यह ऐसी बात है । 

ओष्णम्‌- कुछ गर्म । 

अहो ईशाः-अहो ये राजा हैं या मालिक हैं । 

विष्णो इति, विष्ण इति, विष्णविति--विष्णु यह । 

ब्रह्मवन्धवित्यत्रचीत्‌--( ऐ० ब्रा० पं० ७।२७ ) उसने हे 
“ब्रह्म बन्धो' यह कहा । 

“इ' इति, विति--इ, यह्‌ । 

२७ इति, विति--'3» यह्‌ । 

किसु उक्तम्‌ , किम्बुक्तम्‌-क्या कहा ? 

सोमो गौरी अघिश्चितः चन्द्रमा गौरी में आश्रित हैं। 

मामकी तनू इति- मेरे शरीर में । मेरा शरीर। 


सक्तून्‌ पिय देवदत्त--देवदत्त ! तुम सत्तू पीओ । वाप्यइवः--बावलो में घोडा । 
हे राम--हे राम ! दघिँ, द्घि- दही । जै 
राम हे--हे राम ! अग्नी-आग । 
देवदत्त--हे देवदत्त ! 
क इत्यच्सन्धि प्रकरणम्‌ 
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हरिर्शेते-हरि सोते हँ । 
रामश्चिनोति--राम चुनता है। 
सबच्चित---नित्य और ज्ञान । 
झाईहिंअय:--हे विष्णु तुम्हारी जय हो ।. 
बिइनः- जाना, फिसलना । 
प्रशन:--प्रश्न । 

रामष्षष्ठ:--राम छठा है। 
रामष्टीकते--राम चलता है । 
पेश--पीसनेवाला । 

तद्टीका- उसकी टीका, अथवा वह टीका। 
चक्रिणडोकसे- हे विष्णु, तुम जाते हो । 
षट्सन्त:--छ: सत्पुरुष । 

षटते- वे छः हुँ । 

ईहे- वह स्तुति करता है । 
सर्पि्मम्‌--उत्तम धी । 

षण्णासू--छ: व्यक्तियों का । 
षण्णवतिः-छानवे =९६। 
षण्णगयंः--छ: शहर | 
सनूपछ:--छठा उत्तम हु । 
वागाश:-वहस्पति । 
चिद्रूपस:--चंतन्यस्वर्प |. 
एतन्सुरारिः, एतदूमुरारिः--पह श्रीकृष्ण हैं। 
चतुसु खः--चार मुखवारा, ब्रह्मा । . 
तन्मात्रम्‌ --उतना ही | 
चिन्मयम्‌-चेतन्यस्वरूप | 


विद्वाँ ल्लिखति- विद्वान्‌ लिव्वता है 
उत्थानम्‌--उठना, उन्नति | reg 
उत्तम्भनम्‌--सहारा देना, 
वाग्घरिः वाग्हरिः- नोने में शेर। 
तच्छिव:, तचूशिवः--वह त्त 

उस श्लोक से। 
निकलती है। 


00 3 तचइलोकेन- 


चाकरच्योतति- 


रोकना, पकड़ना | | 


अंअकाशिका . 
अंथ हलसन्विप्रकरणमं 


हरिं वन्दे--हरि को नमस्कार करता हूँ । 

गम्यते--जाया जाता है । 

यशांसि--कीर्ति । 

आक्रंस्यते--भाक्रमण किया जायगा । 

सन्यते--समझा या माना जाता है । 

अङ्कितः ८-४-५८--लिखा गया चिह्नं, किया गया । 
अन्चितः - ८-- ४७---५८--पूजित अथा सिकोड़ा गया । 


कुण्ठितः ” कुन्द, रुका हुआ। 
गुस्फितः ” गुथा हुआ। 
शान्तः ” शान्त। 


त्वङ्करोपि, त्वंकरोषि ८-४-५९--तुम करते या बनाते हो। 
संच्यन्ता, संयन्ता ? उत्तम सारथि । 
संन्वत्सरः, संवत्सर:--वष । | 

यॅल्डोकम्‌ , यंछोकम्‌--जिस लोक को । 

सम्राट ८-३-२५ चक्रवर्ती राजा। ` 

किसूहालयति, किंहालयति--८-३-२६--वया चलाता है? 
किया: किंह्य:--- १३.१ ०--कक्‍्या कल ? 
किवहलयति,किंहलयति ,, कवा हिलाता या चलाता है? 
किजह्वादयति, किंह्णादयति ,, क्‍यों प्रसन्न करता है? 
किन्हुते, किंहुते ८-३-२७--क्यों या क्या छिपाता है ? 
भा सवषष्: प्राडद्षष्ट:, प्राडषष्ट: ८-३-३८- पहिला छठा । 


| 
झुगणद्पष्ट:, सुगणठ्पप्डः, सुगण्‌षष्ठः , छठा उत्तम 


र गिननेवाला । 
नणय, षट्सन्त: ८-२-२९--छ: सज्जन । 
सन्त्स:, सन्स: <-३-३०--वह सज्जन । 
सन्छस्सु:, सब्च्छस्भु:, सन्चशम्भुः, स ञ्शम्सुः ८-३-३१- 
वर्तमान शिव । 
मत्यङ्ङात्मा 


<-३-३२---अन्त रात्मा । 
सुगण्णीश: 


१३ . ग्रणितज्ञो में श्रेष्ठ । 
सव ३ 5 5. सततय बिष्णु । 
स्रो सस्कर्ता, सस्कर्ता ८-३-३४--संस्कार करनेवाला । 

कः, पुंस्कोकिळ; <-३-६--नर कोयल । 


ख, दुस्तः „ पुरुष पुत्र (लड़का). 
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अथेप्रकाशिकां विसगंसन्धिप्रकरंणम' प्‌ 
पुंदासः ८-३-७--पुरुष दास । . | नूँ><पाहि, नूँ ><पाहि, नूँः पाहि, नून्‌ पाहि८-३-३७-- 
पुंख्यानस्‌ „ पुरुषका कथन | मनुष्यों की रक्षा करो। 
पुँस्कामा, पुंस्कामा „ पुरुष चाहने वाली। काँस्कान्‌ , कांस्कान्‌ ८-३-१२, ८-३-४८--किनको किनको.... 
पुंश्चली, पुंश्चली % पुरुष के पीछे दौड़ने वाली | कर्कः ` „» कौन-कौन.... 
व्यभिचारिणी । कौतस्कुतः ८-३-१२, ८-३-४८ कहाँ-कहाँ से। 
पुंगवः ह वैल । सरपिप्कुणिडका म घी की कुण्डी । 
शार्डिन्‌रिछिन्धि, शाङ्गिड्छिन्धि ८-२-७--हे शाङ्चिन्‌ इसे | धनुष्कपारस्‌ „ धनुष का टुकड़ा। 
काटो। | स्वच्छाया ६-१-७४--अपनी छाया । 
चक्रिखायस्व, चक्रिखायस्व „ हे विष्णु, रक्षा | शिवच्छाया ; शिव की छाया या कान्ति, शोभा । 
करो । आच्छादयति ६-१-७४--ढकता है । 
सन्त्सरुः न (तलवार की) उत्तम माच्छिदत्‌ नहीं काटा । 
२७५७. चेच्छियते ६-१-७५--अनेक बार काटा जाता है । 
प्रशान्तनोति „ परम शान्त....फैलाता | ल्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया ६-३-७६--छवमी कीः छाया, 


बढ़ाता है । | 
वास; क्षौमम्‌ ८-३-१०--जूट का वस्त्र, रेशमी वस्त्र । 


इति हल्सन्धिप्रकरणम्‌ | 


` अथ विसगसन्धि 
विष्णुखाता ८-३-३४- रक्षा करने वाले विष्णु । 
८-३-३५--कौन सी (तलवार की) मूठ । 


कः त्सरुः आ 
घनाघनः क्षोभणः ,, घबरा देनेवाला मेघ, . मत्त 
हस्ती, इन्द्र । :: 
हरिः शेते, हरिइशेते ८-३-३६- हरि सोते ह । ज 
रामस्थाता „ रामचन्द्र स्थित होगे । 


हरिस्स्फुरति, हरिः स्फुरति ,, सूर्य प्रकाशित होते हैं । । 

कः-<करोति, कः करोति ,, कौन करता या बनाता , 
है? 

कखनति, कः खनति ,, कौन खोदता है? 


कप पचति, कः पचति ,, कौन पकाता हैँ? : 
क><फलति, कः फलति ,, 
देता है ? 


पयस्पाशम्‌ ८-३-३८--खराब या विकृत दूध । 


यशस्कल्पम्‌ , कुछ यश। 
यझस्कम्‌ ,, अपकीति। 
यशस्काम्यति , ` यश चाहता है । 


कान्ति शोभा । 

न्घप्रकरणम्‌ 

ग्रातःकल्पस्‌ ८-३ ३८--कुछ कुछ सबेरा । 

गीः कास्यत्ति , वाणी चाहता हे । 

सपिप्पाशास्‌ ८-३-३९ खराव घी । 

सर्पिष्कल्पम्‌ , घी के सदृश। 

सपिप्कस्‌ „ खराबघी। 

सर्पिप्काम्यति ,, घी चाहतो है। 

नमस्करोति, नमः करोति ८-३-४०--नमस्कार करता है। ` 

पुरस्करोति ८-३-४०--पुरस्कार देता है । 


पुरः प्रवेष्टच्याः ,, प्रवेश करने योग्य नगर । 
निप्प्रत्यूहम्‌ ८-३-४१--विघ्त रहित । 


कौन फलता या. फल ` दुष्कृतम्‌ ड 


आविष्कृतस्‌ ,, प्रकट किया, आविष्कार किया । 
पाप, खराव किया । 
| प्रम्मिकरोति ,, अनि करता है। 
| वायुः करोति , वायुकरताहे। 
मातुः कृपा , साताकोकृपा। : 
| सुहुःकामा ५  बारवार चाहने वाली। | 


| तिरस्कर्ता, तिरः कर्ता ८-३-४२--तिरस्कार करने वाला । _ हु 
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दै 
द्विष्करोति, द्विःकरोति ८-३-४३--दौबार यां दुवारी 


अ थेप्रकारिका शि ८ 


अयस्कुशा ३-८-४ ६--हल का वह भाग जिसमें फल लगा 


करता है । रहता है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में 
चतुष्कपाल: चार सकोरों में इसे चौभी कहते है । 
बनाया गया । अयस्कणीं , लोहे के समान काले या कड़े कान 
सर्पिप्करोति, सपिंः करोति ८-३-४४--धी बनाता है । वाली । 
तिष्ठतु सिः, पिव त्वसुदकम्‌ , घी रहे, तुम पानी | गीःकारः , शव्द करने वाला, वृहस्पति । 
पीओ । स्वःकामः ,, स्वर्ग चाहने वाळे । 
सर्पिष्कुण्डिका ८-३-४५--धी की कुण्डी । यश; करोति ३-८-४६--कीति करता है । 
परमसर्पिःकुण्डिका - , घी की बड़ी कुण्डी। परमयश;कारः ,, श्रेष्ठ यश करने वाला । 
अयस्कारः ८-३-४६--लोहार । अधस्पदम्‌ , अधःपद्‌म्‌ ८-३-४७--पैर के नीचे । 
अयस्कामः ,, लोहा चाहने वाला. शिरस्पदम्‌ , शिर;पद्म्‌ , सिर का स्थान । 
अयस्कसः ,, लोहे का तसला कटोरा या प्याला । परमशिरःपदम 
; पदम्‌ उत्तम 
अयस्कुम्मः ३-८-४६--लोहे का घडा । भास्कर! ८ सुर्य है 2 ग 
अयस्पात्रम्‌ , लोहे का वर्तन । ड मा वक्ष । | 
` इति विसर्गसन्धिप्रकरणम्‌ । कु 
| अथ स्वादिसन्िप्रकरणम्‌ 
श्िवोऽच्येः ६-१ “११३... > च 
देवा 0 ५ पूजनीय ह्‌ा देवा नस्या; ८-३-२२-देवता नमस्कार के योग्य हैं । 
» हे देव गण, यहाँ (आइये)। | देवा यान्ति देवता जाते हैं 
इव आगन्ता ह (वह) कल आने | देवा ४ जात 1 ७ 
7 स्पा 7८ बस वाला है। | देवायिह ,, यहाँ देवता (आते हैं ) 
प्रबाह वाले, यहाँ | अधोयाहि  ,, हे पापी ! तुम जाओ। 
त्य पय मिद स्नान करो। | अहरहः ८-२-३५९- प्रतिदिन । 
पय अझिद्‌त्त ७ ९ पयः 
छ्तु 99 अग्नि दत्त! दुध रखा रहे। | अहगणः र बहुत दिन । 


शिवो वन्द; ६-१-११४--शिवजी वन्दनीय हैँ । 
आतरत्र » सवेरे यहाँ (आना) । 
धातगच्छ .,, हे धाता जाओ। 

देवा इह, देवायिह ८-३-१७- हे देव ! यहाँ (आओ) 


देवास्सन्ति 99 देवता हँ | 

भोअच्युत, भोयच्युत ८-३-२०-हे अच्युत । 

तोयम्‌ ० 393 जल | 

सड एकाझिः ८-३-२१- क्या वह एकाग्नि है । 
तन्त्रयुतम्‌ ११ जुलाहे से बुना गया । 

सो देवाः ८-३-२२--हे देवगण । 

भो लक्ष्मी; 99 हे लक्ष्मी । 

भो विद्वडन्द 29 हे पण्डित गण । 

मगो नमस्ते 22 हे भगो आप को नमस्कार है | 
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र्ष 


अहोभ्याम्‌ ८-२-६९--दो दिन से । 
गतमहो रात्रिरेषा , दिन बीत गया, यह रात है । 


अहोरूपम्‌ » दिनका रूप। 

अहोरथन्तरम्‌ , दिन में . गाया जाने वाला साम 
बिशेष । 

अहपतिः, अहः पतिः, दिन का स्वामी; सूर्य । 


धूपतिः, धूप्पतिः , नेता, घुरे का स्वामी, बैल । 
गीपेतिः, गीष्पतिः गीःपतिः ८-२-६९ बृहस्पति । 
पुनारमते ८, ३, १४, १११--फिर प्रसन्न होता या रमण 


करता है । 
हरोरम्य; छ हरि रमणीय हैं । 
शम्भू राजते ` ,, शिवजी शोभित होते हैं । 
तृढ: ठ मारा गया । 


NIRS POSS PPPOE ANS > ११ 3७ 


अर्थप्रकाशिका स्व [दिसन्घिप्रकरणम्‌ डे 


बृढः Rs उठाया गया, स्वामी । समस्त संसार के ईश्वर 
अजर्घाः i (तुमने) वार-वार ग्रहण किया । हैं, इस स्तुति को स्वीकार 
लीढः है चाटा गया । कीजिये । 
मनोरथः ह कामना, इच्छा । सैष दाशरथी रामः ६-१-१३४--यह वही दशरथ के पुत्र , 
स शाम्भुः ६-१-१३२--बह शिजी हुँ । राम है । 
एषको रुद्रः ,, यहरद्र हैं। स इत्‌ क्षेति-- 
असरिरावः  ,, वह शिव नहीं है । - | स॒ पुवसुक्त्वा म वह ऐसा कहकर । _ 
पुषोऽत्र यह यहाँ (हैं) । सत्येच (उसके) रहते ही । ` 
सेमामविड्दिप्रभ्टतिं य इशिपेद-१-१३४- हे वृ हस्पति, आप | सोऽहमा जन्म श॒द्वानाम्‌ ,, वह मैं आजन्म शुद्ध 
व्यक्तियों के । 
इति स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ । 
© 
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षड्लिङ्गप्रकरणस्‌ 


॥ न 
अथाजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ 

राम:--दाशरथिराम, परशुराम, बलराम, ब्रह्म, रमणीय । । युप्मद्‌- तुम । 
सर्वः--सव । अस्मदू--मैं । 
विदव:---सव १-१-२७ | भवतु--आप । 
सुपीः ८-३-५५- अच्छी तरह चलने वाला । | किमू--कौन, क्या ? 
उसौ--१-३-२७-दोनों | त्वत्कपितृक; ३-१-२९--जिसके तुम पिता हो। 
उभयः ,, दो भाग वाला | | मत्कपितृकः „,, जिसका में पिता हूँ। 
अन्यः ,, दूसरा। ' सर्वाय देहि ,, सर्व नामक व्यक्ति को दो । 
अन्यतरः ,, दो में से एक | अतिसर्वाय देहि , जो सव से बढ़कर है उसको दो। 


अन्यतमः , वहुतों में से एक । 

त्वः „ दूसरा । 

नेम: ,, आघा। 

समः , समान, सव । 

सिमः ,, प्रत्येक, समर्थ, समस्त । 
अन्तरायां पुरि--नगर के भीतरी भाग में । 


अति कतरं कुम्‌ ,, कतर नामक व्यक्ति को उल्लंवन 
करने वाला कुल । 

अतितत्‌ ठी तत्‌ को उल्लंघन करने वाला कुल। 

मासपूर्वाय १-१-३०--एक मास से पहले के लिए । 

वर्णाश्रमेतरे, इतराः १-१-३१--वर्ण तथा आश्रम से बाह्र 


< के लोग । 

: १-१- ३--पहिला : 
दिना गाथका र 0 प्रथम; १-१-३२--पहला । 
द्‌ एथकाः १-१-३४--निपुण गायक | द्वितये, द्वितयाः ने. अवयब था नारि 
o ३ न को न रत पेण! नेसे, नेमा; द आधे । 

, स्वाः .१-१-३५; , अपने र? 
स्वाः » अपनी राति के, घन । 000 वीयाय „ दुसरे को के लिए। 

त परजातीयाय „ निपुण-सा के लिए । 
अन्तरे अन्तरा वा गृहाः १-१-३ आ के बाहर | निर्जरः ७-२-१० ता रहित, वाः 
अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः , पहिनने की साडी न को 
त्यद् वह - | १७० | | 
तद--वह 1 मासः 12 महीनों को । यू 
यद्‌--जों 1 यूष्णः 77 माँड, जूस, “रस, मुद्गा मलक पस्छ 
एतदू-यह्‌ । ँ | भेदी दीपनपाचनः । 
इदम्‌ यह । ' आसन्यः ६-१-६३--मुख में रहने वाला, श्वास, गा, 
अद्स--वह । | “आसन्य प्राणमूचुः । 
एक एक, प्रधान, अन्य, केवल | । देयह्ू:--दो दिन में होने वाला । 
छि दो। | व्यक्त: ६-३-११०-_वीता हुआ दिन । 
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अजन्तपुँलिङ्गप्रकरणम्‌ “बे 


विश्वपा:--संसार को पाल्नेवाले, विष्णु । 
शङ्कध्माः--शङ्क बजाने वाला । 
सोमपाः--सोम पीने वाला । 
कीलालपाः--जल, मधु या शरवत पीने वाला । 
मधुपाः--शराब या शहद पीने वाला । 
हाहाः ६-४-१४०--गन्धर्वं विशेष । 
क्त्वः--क्त्वा प्रत्यय का । 

$--श्ना प्रत्यय का । 
हरिः—विष्णु, सूर्य, सिह, इन्द्र आदि । 
सखा- अभिन्च हृदय मित्र, “समप्राणः सखा मतः ।” 
आमणीः--गाँब का सुखिया, नाई, धूर्त । 
पट्वी--निपुण स्त्री । 
सुसखा--उत्तम मित्र । 
परमसखा--अत्यन्त घनिष्ठ मित्र । 
अतिसखा- श्रेष्ठ भित्र । 
पतिः--स्वामी, मालिक । 
भूपतिः--राजा,। 
कृति--कितने । 
न्र्‍यः--तीन । 
द्वौ--दो । 
भवानू--आप । - 
द्विः~'द्वि' नाम का व्यक्ति, दो बार । 
औडुलोमिः--उडुलोमा का पुत्र । 
वातप्रमी--मृग । 
ययीः--मार्ग | 
बहुश्र यसी--जिसके पास बहुत सी श्रेष्ठ स्त्रियां हो । 
पपीः--सूर्य । 
अतिढक्ष्मी;--लचमी का उल्लंघन करने वाला । 
कुमारी--क्रुमारी चाहने वाला अथवा कुमारी की तरह 

इच्छा करने वाला । 

प्रधी:--अच्छा ध्यान करने वाला । 
उन्नी:--ऊपर ले जाने वाला, उन्नति करने वाला । 
नीः--ले जाने वाला। _ 
सुश्री:--सुन्दर शोमा वाला, उत्तम धन वाला । 
यवक्री:--जौ खरीदने वाला । न 
शुद्धधी:--शुद्ध बुद्धि वाला । 
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परमधी:--श्रेष्ठ बुद्धि वाला । 
सुघीः--पुन्दर बुद्धि वाला, पण्डित । 
सखा--मित्र चाहने वाला । 
सखीः-आकाश के साथ रहने वाले को चाहने वाला । . 
सुखीः--सुख चाहने वाला । 
सुतीः--पुत्र चाहने वाला । 
लूनी;--काटने की इच्छा करने वाला । 
क्षासी;- दुर्बल को चाहने वाला । 
प्रस्तीमी:--शोर गुल करने वाला । 
शुष्की--सूखे पदार्थ को चाहने वाला । 
शम्मुः--शिव । 
क्रोष्ट--गीदड़ । 
हृह;--एक गन्धर्व । 
अतिचस्‌;- सेना को जीतने वाला, सेना को पार कर लेने 
वाला । 

खलपू;--खलिहान साफ करने वाला, या दुष्ट को पवित्र 

करने वाला । 
लुः--काटने वाला । 
उल्लूः--ऊपर से काटने वाला । 
कटप्र,--चटाई पर कूदने वाला । द 
परमलू--उत्तम काटने वाला । 
स्वभूः-न्नह्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाला । 
वर्षाभूः -"मेढ़क । 
इस्म्‌ः- अन्य बनाने वाला । 
रन्भूः---सर्प, बन्दर, एक वृक्ष, वज्न। 
करभः, कारभू:--हाथ से या हाथ में होने वाला, नाखून । 
पुनभभूः--फिर होने वाला, पुनविवाहिता ( स्त्री ) । 
इग्मूः--नेत्र में होने वाला । 
कारासू;- जेल में होने वाला । > 
धाता--ब्रह्मा । A 
पिता-पिता । Pa 
ना--पुरुष । 
कीः--$ घातु । 
नी; न्‌ घातु। 
क्‌: घातु । न 
गमा-गम्लु धातु । 


अन्तराये नगर्ये--प्राकार के भीतर के नगर के लिये । 
द्वितीया--दूसरी अथवा द्वितीया तिथि । 
तृतीया--तीसरी अथवा तृतीया तिथि । 


तन्त्री--वीणा, तार वाला बाजा । 
अतिस्रि--स्त्रियों को अतिक्रमण करने वाला कुल । 
श्री:---लद्मी, शोभा, वेष रचना । 


१०, अथंप्रकाशिका 
शका--झक्लु घातु । सुद्यौः--सुन्दर आकाश वाला दिन । 
सेः--कामदेव के साथ रहने वाला । स्मृतो:--शिव को स्मरण करने वाला । 
स्खते:--कामदेव को स्मरण करने वाला । राः--धन । 
गौ:--गाय या बैल । ग्लौ:--चन्द्रमा । 
इत्यजन्ताः पुंल्लिङ्गाः । 
` अथाजन्त्नीलिङ्गप्रकरणस्‌ [ 
रमा-लूच्मी । वाणी-सरस्वती, वात, मूल्य, मेघ । ` 
सर्वा--सव (स्त्री ) । . | नदी--नदो । 
उत्तरपूवेस्यै--उत्तर तथा पूर्व दिशा के मध्य (ईशान कोण) सखखी--सखी, सहेली । 
क के लिए । लक्ष्मी:--धन की अधिष्ठात्री देवी, शोभा । 
उत्तरपूचाय--जिस पगली स्त्री को उत्तर दिशा पूर्व मालूम | खी- स्त्री । 
पड़े, उसके लिए । अतिस्ि:--स्त्रियों को अतिक्रमण करने वाला पुरुष । .. 
अन्तरस्ये शालायै--प्राकार के भीतर के मकान के लिए। | तरी--नौका । 


अम्वा, अक्का, अल्ला--माता । 

अम्बाडे, अम्बाले, अस्बिके- हे माता ! 

जरा- वृद्धावस्था । 

अतिखट्व:--चारपाई का उल्लंघन करने वाला । 

निप्कौशास्वि:--कौशाम्बी से वाहर निकला हुआ। ` 

नासिका, नसः--नाक । 

निशा--रात । 

पृतना--सेना । 

गोपाः--गौओं की रक्षा करने वाला । 

मति:--बुद्धि । 

तिस्नः--तीन (स्त्रिया) । “ 

प्रियत्रि:--जिस स्त्री को तीन पुरुष या स्त्रियां प्रिय हों । 

प्रियतिसा--जिस पुरुष को तीन स्त्रियाँ प्रिय हों । 

प्रियत्रि, प्रियतिस--जिस कुल को तीन स्त्रियाँ प्रिय हों। 

दे--दो (स्त्री) । 

गौरी- पार्वती, गौर वर्ण वाली, आठ वर्ष की कन्या, हल्दी 
गोरोचन, प्रियङ्गु । 


इत्यजन्ताः स्त्रीरिङ्गाः{। 
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प्रधी--सुन्दर बुद्धि, सुन्दर बुद्धि वाली | 
सुधीः-सुन्दर बुद्धि वाला । 

घेनु:--गाय । 

क्रोष्टी--स्यारिन, शृगाली । 

बधू:--बहू, या स्त्री । 

आः--भोंह । 
खलपू:--खलिहान साफ करने वाली स्त्री ।- 
पुनर्भ:---पुनविवाह करने वाली स्त्री । 
वर्षाभू:--मेडक ( मादा ), पुनर्नवा, गदहपूर्ना । 
स्वयस्भूः--माया, दुर्गा, प्रकृति । 
स्वसा--बहिन । 

माता-माता । 

द्यौ:--आकाश । 

रा:--धन । 

नौ:--नौका । 

ननान्दा--ननंद, पति की बहिन । 
याता-_देवरानी, जिठानी । ' 


अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ ११ 


अथाजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्‌ 
ज्ञानस्‌- "जानकारी । वारि--जल । 
घनम---सम्पत्ति । पीलु--पीलु वृक्ष का फल, वाण । 
वनम्‌-जङ्गल । द्धि--दही । 
फलमस्‌---फल । अस्थि--हड्डी । सक्थि--जाँघ । अक्षि--आँख। अतिदधि-- 
कतरत्‌-दो में से कौन सा एक । दही से बढ़कर । 
कतमत्‌--बहुतों में से कौन-सा एक । सुघि--उत्तम ज्ञान वाला । 
अन्यत्‌--और, दूसरा । प्रधि--तीब्र बुद्धि वाला । 
अन्यतरत्‌ दो में से कोई दूसरा । सघु--शहद, मदिरा । 
इतरत्‌--दूसरा, अन्य । सानु--पर्वत की चोटी । 
अन्यतमम्‌--बहुतों में से एक । भरियक्रोष्ड--जिसे गीदड़ प्रिय हो । 
एुकतरम्‌--अकेला । सुछु--सुन्दर काटने वाला शस्त्र । 
अजरम्‌-_वाद्धंक्य रहित । धातू--पालन पोषण करने वाला, धारण करने वाला । 
हन्दि-हृदय । ज्ञात--जानने वाला । 
उदानि--जल । कवं-करने वाला । 
आसानि--मुख । प्रथु--उत्तम आकाश वाला । 
मांसि-महीना । प्ररि--प्रचुर धन वाला । 
श्रीपम्‌--धन की रक्षा करने वाला । सुचु-सुन्दर नौका वाला । 

इत्यजन्ता नपुंसकलिङ्गाः । 
अथ इलन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ 

छिट्‌--चाउने या स्वाद लेने वाला । ` | स्रस्तस्‌--खिसका या गिरा हुआ । 
दामछिद्‌--रस्सी चाटने वाले बछडे को चाहने वाला। | ध्वस्तस्‌--चष्ट। 
गर्धेपू--गघे का वर्णन करने वाला । छुराषाट्‌ इन्द्र । र 
दुग्धम--दुहा, दुहलिया, दूध । सुद्यी:--जिस दिन आकाश स्वच्छ हो । 
दोग्या--दुहने वाला । क चत्वारः--चार । 
घुकू--दूहने वाला । प्रियचत्वा:--जिसको चार प्रिय हो । 


धुक्‌, भ्र ट--द्रोह करने वाला । परमचत्वारः--श्रे ष्ठ चार व्यक्ति । र 
सुद-सुक--चोरी करने वाला । कमल्‌--कमळल या कमला का वर्णन करने वाला । 
स्नुट्‌-स्नुक-वमन करने वाला । प्रशान्‌- परम शान्त | 

स्निद्‌,स्निक्‌- स्नेह करने वाला, मित्र । कः--कोन । : 
विझववाद्‌--संसार का संचालक, ईश्वर । GR Me 
विद्वान--पण्डित, ज्ञानी । खराएएखुराण उत्तम गणक | * 
अनड्वानू--बेल' रजा 
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१२ अर्थप्रकाशिकां 


परमे व्योमन---उत्त म ब्रह्मलोक में । ; सुयुक्‌--उत्तम योगो । 
चमंतिलः--जिसके चमड़े पर तिल हो, जिसने चमड़े की खन्‌--लँगड़ा 
थली में तिल रखा हो । राद्‌--राजा | 
अह्यनिष्ठ:--ईश्वर भक्त, ज्ञानी | विआ्ादू--विशेष शोभायमान । 
हि काला, फॅकने वाला, जुआ खेलने वाला। | देवेट्‌--देवों को आराधना करने वाला । 
दृन्दी। . चिश्वसट्‌- संसार की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा ) । 
“पक 1 वाला | परिखट्‌--सफाई करने वाला । {ष 
विश्नाकू--चमकने वाला । 
बृत्रहा- इन्द्र । परिबाट्‌--संन्यासी । 
शाङ्गी--सींग के धनुष वाले ( विष्णु ) । विश्वावसु:--गन्धर्व राज । 
यशस्वी--कीतिमान | विइवाराट्‌-सूर्य, सम्राट । 
अर्यमा-सूर्य, वैदिक काल के एक देवता, जो जीवों को | देदू--भूँजा। 1०9२ 
परलोक लेजातेहँ। |. ऋत्विकू--पुरोहित । 
पूषा--सूर्य । ऊके --अन्न, प्राणी । 
मघवान--इन्द्र । सः 
मघवती- इन्द्राणी । उ जक | 
साघवनम्‌--जिसके अधिष्ठाता देवता इन्द्र हों । `| परमस्यः--श्र ष्ठ वह्‌ । 
झ्वा- कुत्ता। त्यदू--वह । 
ड | क उल्लंघन करने वाला । 
पन्थाः- मार्ग । एष:--यह । 
मन्था:--मन्यनदण्ड ( छोड़ी ) त्वस्‌--तुम । - 
ऋअुक्षाः--इच्द्र । - अहम--में । 
सुपथी--उत्तम मार्ग वाली नगरी । ले परमत्वम्‌ श्रेष्ठ तुम । . 
सुमथी-- ,, मन्यन दण्ड वाली । ` | परमाहम्‌-उत्तम मे । 
अनृभुक्षी ( सेना )- इन्द्ररहित सेना । अतित्वम्‌-तुमको अतिक्रमण करने वाला । 
पञ्च-पाँच । अत्यहम्‌--मुझको 27 २? | 
विप्रुष:--पानी की बूँद । ओदनं पच, तव भविष्यति--भात पकाओ, वह तुम्हारा 
पामानः--खुजली । | होगा । 
, शतानि--सैकड़ों । शालीनान्ते ओदनं दास्यामि--तुमको साठी चावल का भात 
- सहस्राणि--हजारों । दूंगा । 
सो पाँच प्रिय हो । धाता ते भक्तोऽस्ति--न्रह्मा तुम्हारे भक्त हैं । 
अ तस्मै ते नमः--उस आप को नमस्कार है । ' 
जिसको आठ प्रिय हों । -हरिस्त्वां माञ्च रक्षतु--हरि तुम्हारी और मेरी रक्षा 
करें । 


कथ त्वां मां न रक्षेत--तुम्हारी और मेरी रक्षा कैसे न करें। 
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हलन्तपुँ छिङ्गप्रकरणम्‌ 
हरो हरिश्रमे स्वामी--शिव और विष्णु मेरे स्वामी है । भवन्‌- होता हुआ । 
चेतसा त्वां समीक्षते--मन से तुम्हारा घ्यान करता है । ददत--देता हुआ ! 
मक्तस्तव रूपं ध्यायति--भक्त तुम्हारे रूप का ध्यान | जक्षत्‌--खाता हुआ, हँसता हुआ । 
करता है। जाग्रतू---जागता हुआ । 
भक्तस्त्वा पश्यति चक्षुषा--भक्त तुमको आँख से देखता है । | दखित्‌- दरिद्र होता हुआ। 
अक्तस्त्वमप्यहम्‌, तेन हरिस्त्वां त्रायते स माम्‌--तुम भक्त | शासत्‌-शासन करता हुआ। 
हो और मैं भी भक्त हूँ चकासत्‌---प्रदीप्त होता हुआ । 
इसलिए हरि तुम्हारी | दीध्यत्‌--चमकता हुआ । 
और मेरी रक्षा | वेन्यत्‌-जाता हुआ । 


करते हैं । गुप--रक्षा करने वाला । 
अग्ने तव--हे अग्नि, तुम्हारा । तादइक--वैसा । 
देवास्मान्‌ पाहि--हे देव, हमारी रक्षा करो । विद्‌ू--वैश्य, मल, प्रजा । 
अग्ने नय- हे अग्नि, ले जाओ। नक--नष्ट होने वाला । 
सवंदा रक्ष देव नः--हे देव, हमारी सदा रक्षा करो । छतस्ए क--घी छूने वाला । 
हरे दयालो नः पाहि- हे दयालु, हरि हमारी रक्षा करो । | स्थकू--स्पर्श करने वाला | 
अग्ने तेजस्विनू--हे तेजस्वी अग्नि ! दशकू--प्रगल्भ, ढीठ । 
देवाः शरण्या:--देवता शरणागतवत्सल है । रत्नसुद्‌--रत्न चुराने वाला । 
यूयं प्रभवः--तुम लोग समर्थ ( मालिक ) हो । ST 
युष्मान्‌ भजे, चो भजे--आप का भजन करता हूँ । परमषटू--श्रे ष्ठ छः । 
सुपात्‌--सुन्दर पैर वाळा । प्रियषष:--जिसको छह प्रिय हों । 
अग्निमत्‌---अग्नि को मथने वाला । पिपठी:--पढने को इच्छा वाला । 
-प्राड--प्राचीन, प्राप्त होने वाला, जाने वाला । निंस्स्व--चुम्वन करो । ` 
प्रत्यड---पिछला, उलटा चलने वाला । निंस्से--तुम चुम्बन करते हो । 
असुसुयडः, अद्व्यड---उसके पास जाने पाला । सुहिन्सु--अच्छी तरह मारने वालों में । 
उद्ङ्‌--ऊपर जाने वाला, उत्तर । चिकीः--करने की इच्छा वाला । 
सम्यङ- अच्छी तरह जाने वाला । दोः--बाहु । 
सप्रयड---साथ चलने वाला, मित्र । विविंटू--प्रवेश चाहने वाला । 
तियेछू--टेढ़ा चलने वाला, पशु । तट्‌ू--छीलने वाला, बढ़ई । 
प्राङ अच्छी तरह पूजा करने वाला । गोरदू--गाय की रक्षा करने वाला । 
कुड्‌ --चत्र्वाक, चकवा । पिपक्‌--पकाने की इच्छा वाला | 
पयोसुक्‌--मेघ । विवक--बोलने की इच्छा वाला । 
सुत्रर्‌--अच्छी तरह काटने वाला । दिधक्‌- जलाने की इच्छा वाला । 
सहान्‌- बडा । | सुपीः अच्छी तरह जाने वाला । 
घीमान्‌- बुद्धिमान्‌ । सुत्‌ अच्छी तरह काटने वाला । 
गोमान्‌--गाय वाले को चाहने वाला। ' विद्वान्‌: ज्ञाता, पण्डित | 
भवानू--आप। ` सेदिवान्‌- बैठा हुआ । 
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सुहित्‌--अच्छी तरह मारने वाला । 
ध्चत्‌ू--ध्वंस होने वाला । 
खत्‌---खिसकने वाला । 


अनेहा--समय, काल.। 
वेधाः--त्रह्मा । 
सुत्रः--अच्छी तरह ढकने वाला । 


पुमान--पुरु ष । पिण्डः, पिण्डग्लः--पिण्ड खाने वाला । 
उशना--शुक्राचार्य । : असौ,असकौ--वह । 
इति हलन्ता: पुल्लिङ्गाः । 

अथ हलन्तस्नीलिङ्गग्रकरणम्‌ 
डपानत्‌-जूता | | या--जो (स्त्री 
उंष्णिकू--एक वैदिक छन्द, सूर्य के एक घोड़े का नाम । 2858 ॥ र 
जी या बा 3 | । चाक्‌-वाणी। , 
त १] आपः--जल । 
चतखस्र:--चार स्त्रियां । दोण । 
का--कौन ( स्त्री )। बट - 
इयम्‌--यह (स्त्री )। म व | 
परम आशीः--आसीस 1. 
स्या- वह (स्त्री ) न 
दा पळी असो--वह (स्त्री ) 


इति हलन्ताः स्त्रीरिङ्गाः । 


अथ इलन्तनपुसंकलिङ्गप्रकरणम्‌ 


स्वनडुत्‌--अच्छे वैल वाला ( कुळ, घर ) | 
विमलद्यु--निर्म आकाश वाला ( दिन )1 
चाः--जळ । 

चत्वारि--चार । 

किसू--कया, कौन । 

इद्म्‌ यह्‌ । 

एतत्‌--यृह्‌ । 

ब्रह्म--परमेश्‍वर, वेद । 

दीर्घाहा-चड़े दिनों वाली ऋतु ( ग्रीष्म )। 
दण्डि--दण्ड वाला । 
स्रस्वि--माला वाला । 


वाम्मि--वक्ता । 

अहः--दिन । 
बहुदृत्रहाणि--बहुत इन्द्र वाले । 
बहुपूषाणि-- ,, सूर्य वाले । 
वहयमाणि--- ,,  ,, 
अस्‌कू--रक्‍त । 

अके--अन्न, बल, प्राण । 
बहूजि-वहुत अन्न वाले । 

. स्यत्‌--वह्‌ । 

| ततू--वह । ` 


| यत्‌ \ 
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अतसः यह हौ पचत्‌--पकाता हुआ । 
वेमित्‌--वार-बार काटने बाला. । दीब्यत्‌--चमकता हुआ, जुआ खेलता हुआ । 
चेच्छित---वार-बार कटने वाला । : स्वपू--सुन्दर जल वाला । 
गवाक, गवाइ--गौ के पीछे चलने वाला । घनुः--धनुष । 
तियक्‌, कह का क (पशु )। पिपठीः--पढ़ना चाहने वाला । 
यक्कत--जिगर, पेट में दाहिनी ओर रहने वाला । पयः--दघ, जल 
राहत "मल, विष्ठा । दक सुर यो वाला । 
 ददत्‌--देता हुआ । अदः--यह । के 
तुदत्‌--कष्ट देता हुआ । चक्षः--आँख ।. 
भात्‌--दीप्त होता हुआ । | हविः--हवन सामग्री । 
इति हलन्ता नपुंसकलिज्धा: । 
अथाव्ययग्रकरणस्‌ 

स्वर्‌--स्वर्ग लोक, परलोक । ` तूष्णीस्‌--चुपचाप, मौन । 
अन्तर्‌--मध्य में, बोच में । बहिस---वाहर । 
प्रातर्‌--प्रातःकाळ, कल | अवसू--बाहर । 

पुनर्‌--फिर । समया--समीप । 
सनुतर--छिपकर । निकषा--समीप । 
उच्चस्‌--जोर से, ऊपर, ऊंचा । * स्वयम्‌-खुद, अपने आप । 
नीच॑स्‌--धीरे से, नीचे, नीचा । बथा--व्यर्थ । 
शनस--धीरे से । नक्तस्‌--रात। 
ऋरधक्‌--सचम्‌च, वास्तव में । नन्‌--नहीं, निषेध । 
चरते--विना, छोड़कर । हेतौ-निमित्त, कारण । 
युगपत्‌--एक साथ ही, एकाएक । इद्धा-स्पष्ट, वास्तव में । 
आरात्‌--दूर, समीप । | अद्दा निश्चय ही, स्पष्टतया । 
एथक्‌--भिन्त, अलग । सामि--आधा, निन्दित । ध 
झस्‌--वीता हुआ कल । | अतसा 
इवस्‌--आने वाला कल । सना--नित्य। ` 
दिवा--दिन । स 
रात्रौ--रात । पना र 
सायम्‌--सायंकाल । उपधा--भेद, विभाग, श्रेणी । 
चिरम्‌--देर तक । . तिरस्‌--छिपकर, नट अनादर | 

अन्तरा--मध्य में, बिना । 

के ै | ह अन्तरेण--विना, विषय में । पु 
जो षम्‌---सुख से, चुपचाप । ज्योक--चिरकाल, शीघ्र, प्रश्‍न, इस समय। | 
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कम्‌--जल, सिर, निन्दा, सुख । 

शस्ू--सुख, कल्याण । 

सहसा--अकस्मातू, एकाएक, विना विचार किये । 
विना--छोड़कर । - 
नाना--अनेक, विना । 

स्वस्ति--कल्याण । 


स्वघा--पितरों को कव्य ( अन्नादि ) देने के लिए प्रयुक्त 


किया जाने वाला शब्द । 


अलम्‌--पर्याप्त । 

वषद्‌-देवों को हवि देने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला 
शब्द 

श्रोषटू-- ११ 99 

वौषट्‌ 59 95 

अन्यत्‌--पुनः, और, दूसरा । 

अस्ति--वर्तमान । 


उपांश--धीरे से, गुप्त रूप से, एकान्त में । 
क्षमा--शान्ति, क्षमा करना । 
विहयायसा--आकाश में । 
दोषा--रात या सायं काल । 
ग्यषा--असत्य । 
सिथ्या - 39 
मुधा- व्यर्थ । 
पुरा- प्राचीन काल, पहिले । 
मिथो--परस्पर, साथ-साथ । 
मिथस्‌-- १9 95 
` प्रायस्‌--वहुघा, अधिकतर । 
सुइस्‌-वार-वार। ई 
प्रवाहुकम--उसी समय, एक ही समय, ऊपर । 
प्रवादि 3, ४ 
आयहलम--वलात्‌, जवर्दस्ती । 
अमोक्ष्णमू--वार-वार । 
साकम्‌--साथ । 
साधेम्‌--साथ । 
नमस्‌- नमस्कार । 
हिरुक्‌- बिना, छोड्कर । 
धिक्‌--धिक्कार । 


अथंप्रकाशिका 


29 


अथ--अब, इस प्रकार, इसके पश्चात्‌ । 
अम्‌--शीधता से, थोड़े में । 
आस्‌- हाँ, वास्तव में । 


` प्रताम्‌--कष्ट से, श्रम से । 


प्रशाम--इसी प्रकार । 
प्रतान---विस्तारपूर्वक । 
मा--मत । 


अह---निश्चयसूचक । 
एव--ही, केवल | 
एवस्‌--इस प्रकार । 
नूनस्‌--वास्तव में, अवश्य । 
शाइचत्‌--लगातार, निरन्तर । 
युगपत्‌--एक साथ । 
भूयस्‌--बार-बार । 
कूपतू---अच्छी तरह । 


नज--नहीं । 
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यावत्‌--जव तक, जितना, ज्यों ही । 
तावत्‌--तव, तितना, त्योंही । 

जड > ७ 

त्व, हे, न्वे--संभवत:, शायद । 
२--अनादरसूचक । 

श्रोषट्‌ , वौषट्‌ , स्वाहा--देवों को हवि देने के लिए प्रयुक्त 

' शब्द । 

ओम्‌-हाँ, स्वीकारसूचक । 
ठुस--तुम । 
तथाहि--जैसे कि, इस प्रकार । 
खलु- वास्तव में । 
किल--वास्तव में । 
अथो, अथ--अब, प्रारम्भसूचक । 
सुष्ठु--अच्छी तरह । 
स्म--भूतकालसूचक । 
आदह--धिवक्रार । 
अवदत्तस्‌--दे दिया गया । 
अहंयुः--अहंकारी । 
अस्तिक्षीरा--दूघ वाली । 
अ--सम्वोधनसूचक । 
आ-_साधारणार्थक । 
इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ--सम्वोषनसूचक । 
पञ्जु--अच्छी तरह । 


शुकस्‌--शीत्रता से । 

यथाकथा च--किसी प्रकार । 

पाद्‌--सम्बोधनसुचक । 

प्याटू--,, ,, 

अङ्ग हे, है, मोः, अये--सम्वोधनसूचक । 

य--दिसार्थक, वि रोधार्थक, पादपूरणार्थक । | 
बिषु--चारों ओर । | ze 
एुकपदे--तत्क्षण, अकस्मात्‌ । 

युत्‌--निन्दासूचक । 

आतः--यहाँ से । 

समारे स्मारस्‌--वार वार स्मरण करके । 

जीवसे--जीने के लिए । 

पिवद्धयौ--पीने के लिए । 


कत्वा--करके । 
उदेतोः--उठकर, उदय हीकर । 
विसूपः--फैलकर । 


अघिहरि- विष्णु में या विष्णु पर । 
अत्युच्चेसौ--उँचाई का उल्लंघन करके । 
तत्रशालायाम्‌--उस कमरे या मकान में । 
चगाह;, अवगाहः-स्नान । 

पिधानम्‌, अपिधानस्‌--ढक्कन । 


इत्यव्ययप्रकरणम्‌ । 

` अथ स्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
अजा ४-१-४--बकरी । होडा--लड़की। 
खट्वा ,, चारपाई, खाट । मन्दा--मूख (स्त्री ) 
पञ्चाजी ,, पाँच वकरियों का झुण्ड । बिलाता--लड़की । 
एडका--भेंड ( मादा ) संफला--अच्छे फरवाली । 
अइ्वा--घोडी । सख्फला--मकोय, रसभरी । 
चटका--गौरैया । सत्पुष्पा-अच्छे फूलवाली । 
सूषिका--चुहिया | प्राक्पुष्पा- वनस्पति विशेष । 
बाज्ञा--लड़की । प्रत्यक्पुष्पा--अपामागगं, चिचिडी । 
वत्सा--वच्ची, बछिया । - शूद्वा--शूद्र जाति की स्त्री । 


अ० प्र : ११ 
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शूद्वी--शूद्र स्त्री । | सर्विका--अज्ञात सब स्त्रियां । 
महाशूद्वी--ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न स्त्री, अहीर की स्त्रो। | कारिका--करने वाली । 
क्रत्मा--कुञ्च जाति की स्त्री । | नौका--ताव । 
उष्णिहा--एक वेदिक छन्द का नाम । दाका--समर्थ स्त्री । 
देवविशा--देवों को प्रजा । वहुपरिब्राजिका नगरी--जिस नगरी में बहुत संन्यासी हों । 
ज्येष्ठा--वडी स्त्री, वड़ो, जेठानी, छिपकली । नन्दना--प्रसन्न करने वाली । . 
कनिष्ठा--छोटी स्त्री, छोटी । कटुका--कटु रस वाली । 
कोकिळा--मादा कोयल । राका--पूर्ण चन्द्र वाली रात । 
अमूला--आकाश बेवर। कारकः--करने वाला । 
कन्नीं--करने वाली । नारिक्रा--रात में लोगों का नाम लेकर बुलाने वाली एक 
दण्डिनी--दण्ड वाली । राक्षसी । 
सवन्ती ४--६--होती हुई । . | दाक्षिणात्यिका--दक्षिण देश में रहने या होने वाली । 
पचन्ती ४-१-६--पकाती हुई । इहत्यिका--यहाँ होने वाली । 
दीव्यन्ती --चमकती हुई । यका--जो स्त्री । 
उखास्रत्‌--पतीली से गिरी हुई । सका--बह स्त्री । 
पणेध्वत--पत्तों से गिरी हुई । उपत्यका--पर्वत के समीप की भूमि । 
प्राची--पर्व दिशा । अघित्यका--पर्वत के ऊपर की भूमि । 
जटी जीवका--जीने वाली । 
अतिसुस्वरी ४-१-७--पैदा करने वाले को अतिक्रमण | भवका--होने वाली । 
करने वाली । | देवदत्तिका--देवदत्ता नाम की स्त्री । 
अतिधीवरी--धारण करने वाले, ध्यान करने वाळे को | देवका-- 5 
र अतिक्रमण करने वाली । क्षिपका--फेंकने वाली । 
न्यात भ्रु वका--स्थिर । 
अवावा ब्राह्मणी--दूर करने वाली ब्राह्मणी । चटका--गौरैया । 
* राजयुध्वा--राजा से युद्ध करने वाली स्त्री । कल्यका--कन्या । 
न मछुवों वाळी नगरी । तारका--तारा, नक्षत्र, आँख की पुतली । 
बहुधावा-- 99 9 रक ने : 
ह्विंपदी--दो पैर वाली । sa वाली, दासी । 
द्विपदा--दो पद वाली ऋचा। वर्णिका- प्रशंसा करने वाली । 
क पद वाढी ऋचा. वर्तका, वर्तिका--बटेर, वत्ती । 
रत के मार सियाँ। अष्टका--एक शाद | 
धाम । अष्टिका--आठ संख्या वाली । हे 
सूतका, 'सूतिका--जिसे बच्चा पैदा हू.आ हो | . 
दामा--रस्सी । नज 
बहुयउवा--बहुत से यज्ञ करने वालों से युक्त नगरी । जपती 


आयका, आयिका--आर्य जाति की अज्ञात स्त्रो। 


बहुराशी, बहुराजा--जिस नगरी में बहुत राजा हों। 'चरकका, चटकिका---अज्ञात गौरैया । 
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साझ्माऱिंग्रका--सांकाश्य में होने या रहने वाली । 
अश्विका--अज्ञात घोड़ी । 

शुभंयिका--अज्ञात कल्याण प्राप्त करने वाली | 
सुनयिका--सुन्दर नीति वालो । 
सुपाकिका--सु न्दर पाक वाली । 
अनेषका--जो अज्ञात न हो । 
परमेपका--श्रेष्ठ यह स्त्री । 

अद्वके--अज्ञात दो । 

परमद्वके--श्रे ष्ठ दो । 

स्विका--अपनी । 

परमस्विका - श्रेष्ठ अपनी । 

निमेखतिका, निर्भखका--भाथी से निकली, अज्ञात । 
एका, एषिका--अज्ञात यह्‌ । 

एतिके, एतिका- अज्ञात ये दो । 

अजका, अजिका--अज्ञात वकरो । 
ज्षका,शिका--अज्ञात पण्डिता | 

दके, द्विके- अज्ञात दो । 

निःस्वका, निस्विके- निर्धन स्त्री । 

गङ्गका, गङ्गिके--अज्ञात गङ्गा । 
अखट्विका--बिना चारपाई वाली, अज्ञात स्त्री । 
गङ्गाका--अज्ञात गङ्गा । 

झुभ्रिका--अज्ञात शुभ्र स्त्री । 

कुरुचरी -कुरुदेश में घूमने वाली | 

नदी -नदी । 

बहुकुरुचरा--जिस नगरी में बहुत कुरुचर हो। 
सौपर्णेयी-नागों की माता सुपर्णी की पुत्री । 
ऐन्द्री--जिसके देवता इन्द्र हों, पूर्व दिशा । 
. औत्सी--झरने में होने वाली । 
'उरुद्दयसी--जाँच तक जलवाली नदी । 
उरुद्घ्नी-- रि 

उरुमात्री-- गा 

पञ्चतयी--पाँच भाग वाली । 

आक्षिकी--पासों से जुआ खेलने वाली । 
लावणिकी--नमक बेचने वाली । 
यादशी--जैसी । 


इत्वरी--घुमक्कड़ स्त्री । 
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चौरो--चोर की स्त्री, चोरी करने वाली । 
ख्रेणी- स्त्री में आसक्त स्त्री । 


पोस्नी--परुष में „, 
शाक्तिकी--शक्ति नामक अस्त्र चलाने वाली स्त्री । 


आब्यङ्करणी--धनी बनाने वाली स्त्री । 

तरुणी--युवती । 

तळुनी--युवती । 

गार्गी--गर्ग की पुत्री । 

ह्वेष्या--दीप में होने वाली । 

दैब्या--देव की पुत्री | 

गार्ग्यायणी--गर्ग गोत्र की स्त्री । 

लौहित्यायनी--लोहित की पुत्री । रू 

कात्यायनी--कत गोत्र को पुत्री, पार्वती, विधवा । 

कौरव्यायणी--कुरु की पुत्री । 

माण्डकायनी--मण्डूक ऋषि की पुत्री । 

आसुरायणी--असुर की पुत्री । 

कुमारी--क्वारी कन्या । 

बधूटी--स्त्री । 

चिरण्टी--युवती । 

शिशुः- बच्ची । 

कन्या- कन्या | 

ञ्यनीका सेना--तीन पंक्ति, समूह अथवा नेता वाली सेना । 

पञ्चाश्वा--पाँच घोड़ों से खरीदी गई । PY 

द्विविस्ता--दो तोला सोना से खरीदी गई । 

द्वयाचिता-वत्तीस मन से खरीदी गई। . 

द्विकम्वल्या--दसे सेर ऊन से खरीदी गई । 

द्वयाढकी- सेर सेर से खरीदी गई | 

पञ्चाइवी-पाँच घोड़ों का झुड | 

द्विकाण्डा-दो लाठी वाली खेत की सीमा । 

काण्ड-लाठी = १६ हाथ । 
द्विकाण्डी- सोलह हाथ लम्बी रस्सी । | 
द्विपुरुषी द्विपुरुषा वा परिखा--दो पोरसा ( लगभग १२ 
कुट ) गहरी खाई । 

कुण्डोध्नी--कुण्डे की तरह थनवाली गाय । 

कुण्डोधो घैनुकम- कुण्डे की तरह थनवाली गायों का झु ड। 
यूध्नी--दो थन वाली ( छीमी वाली ) गाय । _ 
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अत्यूघ्नी--बड़े थन वाली । 
अत्यूघाः--थन को अतिक्रमण करने बाली । 
द्वि दाम्नी-दो+रस्सी वाली गाय । 
द्विहायनी बाळा--दो वर्ष की लड़की । 
त्रिहायणी--तीन वर्ष pr 
चतुर्हायणी--चार वर्ष ,, ,, 
द्विंहायना--दो वर्ष का वना हुआ मकान । 
त्रिहायना--तीन ः 
चतुर्हायना झाळा--चार , , 


सुराज्ञी नाम नगरी--पुराज्ञी ( अच्छे राजा -वाली ) नाम 


की नगरी । 
शतमूध्नी--सौ मस्तक वाली । 
अथोत इन्द्रः केवलीविशः-ऋ० १०-१७३-६ । 
मामकी--मेरा । 
भागधेयी--सम्पत्ति । 
पापी--पापिनी । 
अपरी-टूसरी । 
समानी--समान । 
आर्यकृती-आयों से बनायी गयी । 
सुमङ्गकी- सुन्दर कल्याण वाली, सौभाग्यवती । 
भेषजी--ओऔषध । 
केचला--अकेली, केवल । 
मामिका--मेरी । 
अन्तवेत्नी--गभिणी । 
पतिवत्नी--जिस स्त्री का पति जीवित हो। 
पतिमती शथिवी--स्वामी वाली पृथिवी । 
वसिष्टस्य पत्नी--वसिष्ठ की भार्या । 
सुहपतिः--घर की मालकिन । 
गुहपत्नी-- 22 १? 
इढपत्नी, इढपतिः--जिस स्त्री का पति दृढ (मजबूत) हो । 
ब्रृषलपत्नी--जिसका पति शूद्र हो । 
वृषलपतिः-  ,, 
गवां पतिः खी--गायों की मालकिन । 
सपत्नी--सौत । 
एकपत्नी--सौत । 
चीरपत्नी- वीर की भार्या | 


पूतक्रतायी--यज्ञ पवित्र करने वाली की स्त्री । 
| देषाकपाथी--विष्णु अथवा शिव की भार्या, रूच्मी, पार्वती। 
। अझायी--अग्नि की स्त्री, स्वाहा की अधिष्ठात्री देवी । 
| कुसितायी, कुसिदायी--कुसित नामक दैत्य की स्त्री । 
| मनायी, मनाची, सबु;--मनु की भार्या । 
| एनी, एता--मादा चीतल । 
। रोहिणी, रोहिता--लाल रंग की गाय । 
| इवेता-सफेद । 
शितिः खी--सफेद अथवा काली स्त्री । 
पिशङ्गी, पिशङ्गा--पिगल वर्ण की स्त्री । 
असिता--काली । 
पलिता--जिसके वाल पके हों, वृद्धा । 
असिक्की--काले रंग वाली स्त्री । 
पछिक्की - सफेद वारू वाली स्त्री, वृद्धा । 
अवदाता--सफेद वर्ण वाली स्त्री, शुद्ध स्त्री । 
कल्माषी--चितकवरी गाय । 
सारङ्गी--चितकवरी मुगी । 
कृष्णा--काली । 
कपिला--भूरी । 
नतंकी--नाचने वाली । 
गोरी--गौर वर्ण वाली । 
अनडुही, अनड्वाही--गाय । 
मत्सी--मादा मछलो । 
दंट्रा--दाढ़ , जवड़ा, दाँत । 
जानपदी--जनपद में होने वाली जीविका । 
| ङुण्डी--पात्रविशेष । 
| गोणी--गोन, एक प्रकार का बोरा । 
| स्थली--बिना साफ की हुई भूमि । 
भाजी---पकाया हुआ शाक । 
कुण्डा--जलाने वाली । 
गोणा--व्यक्ति विशेष का नाम । 
स्थला--भूमि । 
भाजा--कच्चा शाक । 
नागी--मजबूत हथिनी । 
नागा--नागिन । 
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काळा- कूर स्त्री । 

नीली--नीले रंग की गाय, एक ओषवि । 
नीळा--नील रंग की साड़ी । 
नोलो--नीळ ओषधि । 

नीळी--नीळे रंग की गाय । 

कुशी--लोहें की शलाका, छड़ । 
कुशा--लकड़ी की शलाका, लम्बी लकड़ी । 
कासुकी--मैथुन की इच्छा वाली स्त्री । 
काझुका--धन आदि चाहने वाली स्त्री । 
कवरी--जूड़ा । 

कवरा--चितकबरे रंग की । 

शोणी, झोणा--लाल रंग की । 

सदी, स्टदुः--कोमल अंग वाली । 
शुचिः--पवित्र, शुद्ध स्त्री । 
आखुः--चुहिया । 

खर: विवाह के लिए उत्सुक कन्या । 
पाण्डु--सफेद रंग की । 

बह्वी-वहुत। | 

बहुः-- ,, 

रात्रिः, रात्री--रात । 

शकटिः, शकटी--गाड़ी । 
अजननिः--जन्म का अभाव | 

पद्धतिः, पद्धती - मार्ग, पगडंडी । 
गोपी--गोप की स्त्री । 
योपाछिका--गोपालक की स्त्री । 
सूर्या--सूर्यदेव की स्त्री ( देवता ) । 
सूरी-सूर्यदेव की मानुषी स्त्री ( कुत्ती ) । 
इन्द्राणी- इन्द्र की स्त्री ( शची ) । 
हिमानी--हिमसमूह (819061) । 
अरण्यानी--महावन, बहुत बड़ा जंगल । 
यवानी- खराव जौ, घोड़जई । 
यवनानी--यवनों की लिपि, फारसी लिपि । 
मातुलानी, मातुळी--मामी । 
उपाध्यायानी, उपाध्यायी--उपाध्याय की स्त्री । 
उपाध्यायी, उपाध्याया--पढ़ानेवाली स्त्री । 
आचार्यानी- आचार्य की स्त्री । 
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आचार्या--स्वयं आचार्य स्त्री । 
अर्याणी, अर्या--वेहय की स्त्री । 
क्षत्रियाणी, क्षत्रिया--क्षत्रिय को स्त्री । 
अयीं--वैद्य की स्त्री । 
क्षत्रियी--क्ष त्रिय की स्त्री । 
ब्रह्माणी--ब्रह्मा को जिलाने. वाळी स्त्री । 
वस्त्रक्रीती--वस्त्र से खरीदी गई । 
धनक्रीती--धन से खरीदी गई । 
अभ्रलिप्ती औः--मेघों से घिरा आकाश । 
चन्दुनलिसा अङ्गना--जिस स्त्री के शरीर में चन्दन लगा 
हुआ हो । 


उरुसिन्नी- जिस स्त्री की जाँघे टूटी हुई या अलग हों । 

वहुकृता--जिसने बहुत किया हो। 

दन्तजाता - जिसके दाँत निकल आये हों । 

पाणिगृहीती--विषि पूर्वक अग्नि के सामने जिसका हाथ 
पकड़ा गया हो विवाहिता भार्या । 


पाणिगृहीता--जिसका हाथ पकड़ लिया गया हो, रखेली स्त्री | 
सुरापीती, सुरापीता--जिस स्त्री ने मद्यपान किया हो । 
वखच्छन्ना--वस्त्र से ढकी हुई । 

अतिकेशी, अतिकेशा--केश से बढ़कर ? 

चन्द्रसुखी, चन्द्रसुखा--चन्द्रमा के समान मुखवाली । 
सुगुल्फा--सुन्दर टखनों वाली । - 
शिखा--चोटी । 

सुस्वेदा--अच्छे पसीने वाली । 

सुज्ञाना- उत्तम ज्ञान वालो । 

सुमुखा- सुन्दर मुखवाली । 

सुशोफा--अधिक सूजन बाली । 

सुकेशी, सुक्ेशा--सुन्दर बालों की गद्दी वाला रथ । 
सुस्तनी, सुस्तना- सुन्दर स्तनवारो स्त्री । 
तुङ्गनासिकी, तुङ्गनासिका-ऊंची नाक वाली । 
सहनासिका- नाक वाली । 

अनासिका- बिना नाक को । 

स्चङ्गी, स्वङ्गा अच्छे अंग वाली । 

सुपुच्छी, सुपुच्छा--अच्छी पूछ वाली । 
कबरपुच्छी--रंग विरंगी पूछ वाली । 
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उलूकपक्षी शाळा--उल्लू के पंख को तरह पाख वाला | मत्सी- मादा मछली | , 


मकान । ) ओदनपाकी- नील पुष्पा, कट सरैया । 
उलूकपुच्छी सेना--उल्लू के पूँछ की तरह खड़ी की गई शह्बुकणी--श्वेतापराजिता, श्वेतकण्टकारी । 
सेना । शाळपणीं सरिवन | 
कल्याणक्रोडा--सुन्दर छाती वाली घोड़ी । शङ्कपुप्पी - शंखपुष्पी । 
सुजधना- सुन्दर जाँघ वाली । दासीफली - काक जंघा । 
. सुकेशा- सुन्दर बाल वाली । दर्ममूली--ओषधिविशेष । 
अकेशा--विना बाल, वाली । गोवाळी सफेद मकई | 
„ विद्यमाननासिका--जिसकी नाक विद्यमान हो | दाक्षी - दक्ष की पुत्री 
शूपंणखा--सूप की तरह नाखून वाली स्त्री, रावण की औदमेयी -उदमेय की पुत्री । 
बहिन | तित्तिरिः -मादा तीतर। 
गौरसुखा--किसी स्त्री का नाम । कुरूः - कुरु राजा की पुत्री । 
ताम्रसुखी कन्या--लार मुख वाली कन्या] ` अध्वर्यु: - यजुर्वेदज्ञ ऋत्विक्‌ | 
प्राङ्मुखी- पूव मुख वाली । अलाब्वा - लौकी द्वारा । 


दित्यवाट्‌ च मे दित्यौही च मे- दो वर्ष का वछडा और दो ककेन्ध्वा -- बेर द्वारा । 
वष की बिया मेरे पास रहें । कृकवाकुः ~ वनमर्गी | ` 


सखी - सहेली । १ 
अशिइवी- बिना वच्चे की स्त्री । हक | 
आधेनवो घुनयन्तामश्िइवीः-- इ 
डन श 2 पट वाळी गाय को | मद्रबाहूः--अच्छे वाहु वाली स्त्री। 
`| बृत्तबाहु;--गोल बाहु वाली | 
तटी--किनारा । पङ्गूः-पंगु स्त्री । 
बृषली- शूद्र की स्त्री । ३वश्रः सास । 
शुक्छा--सफेद स्त्री । | करमोरूः--जिसकी जाँघ हथेली के किनारे की तरह सुन्दर हो। 
देवदत्ता--स्त्री विशेष का नाम । सं हितोरूः--जिसकी जाँघें मिली या सटी हों । 
औपगवी--उपगु की सन्तान स्त्री । शफोरूः 9 
| कठी--कठशाखा पढ़ने वाली । लक्षणोरू:---सु लक्षण जाँध वाली | 
| कठापी- कलाप पढ़ने वाली । वामोरूः - सुन्दर जाँघ वाली । 
| बहुब्ची-चहुत ऋचा पढ़ने वाली । सहितोरूः हितकारी जाँघ वाली । 
सुण्डा--सिर मुड़ाये हुए स्त्री | सहोरूः-- सहने योग्य जाँघ वाली । 
बलाका-वगुला, सुरखाव, प्रेमिका स्त्री । कङ्र:-तागों की माता । 
क्षत्रिया-_क्षत्रिय जाति की स्त्री । कमण्डलु ;--पात्र विशेष । । 
हयी--घोड़ी । कद्दुः- भूरे रंग वाली । 
गवयी- नील गाय । कमण्डलू; - पात्र विशेष । 
सुकयी-खच्चरी । ` शाङ्गी रवी--शार्ज़रव की पुत्री । 
मनुषी--मनुष्य जाति की स्त्री । बेदी _ वैद की पुत्री । 
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नारी स्त्री । 

अम्वष्ठ्या-अम्बष्ठ की पुत्री। 
कारीषगन्ध्या - कारीषगर्धि की पुत्री । 
शाकराक्ष्या--शकराक्ष की पुत्री । 
पोतिमाप्या--पूतिमाष की पुत्री । 


| आवव्या--अवट की पुत्री । 
युवतिः - जवान स्त्री । 
बहुयुवा - जिस नगरी में बहुत से जवान रहते हो । 
युचती-पति को सुख देनेवाली । 


इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 

अथ कारकम्रकरणस्‌ $ प 
उच्चेः - ऊँचा । बिं याचते वसुधाम्‌ - वलि से पृथ्वी माँगता हे । 
नीचे:--नीचा । अविनीतं विनयं याचते अविनीत से विनीत होने की 
कृष्ण:---श्रीकृष्ण । याचना करता है । 
श्री; - लक्ष्मी, शोभा । तण्डुलान्‌ ओदनं पचति - चावलों का भात पकाता है । 
शानसू--ज्ञान । गर्गान्छतं दण्डयति--गर्गो को सौ रुपये दण्ड देता हे । 
तटः, तटो, तटम--तट, किनारा । ब्रजमवरुणद्धि याम्‌--गोशाला में गाय को रोकता हे । 
द्रोणो ब्रीहिः--सोल्ह सेर घान । माणवकं पन्थानं पुच्छति--छड़के से मार्ग पूछता है । 
एकः--एक ( पुंल्लिङ्ग) । वृक्षमवचिनोति फलानि--पेड़ से फल तोडता है । 
हौ--दो „ माणवक धर्म ब्रते शास्ति वा--लड़के को धर्म वताता या 
बहवः--बहुत ,, सिखाता है ॥ ` 
हे राम--हे राम । शतं जयति देवदत्तम--देवदत्त से सौ रुपये जीतता है । 


माषेष्वइवं बध्नाति--उड्द के खेत में घोड़े को बाँधता है। 

पयसा ओदुनं सुङक्ते- दूष से भात खाता हैं । 

हरिं मजति--हरि को भजता है । 

हरिः सेव्यते--हरि की सेवा की जाती है । 

लक्ष्म्या सेवितः--लक्त्मी से सेवित । 

शत्यः-सौ रुपये से खरीदा गया । 

प्राप्तानन्दः--जिसको आनन्द प्राप्त हुआ हैं । 

विषञ्रक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेत्तमसाम्प्रतस्‌ - स्वयं छगाये 
हुए विषवृक्ष को भी 
स्वयं काटना उचित 
नहीं है। 

रासं गच्छंस्तृणं स्पशति - गाँव जाता हुआ घास छूता हे । 

ओदनं झुञ्जानो विषं भुङक्ते- भात खाता हुआ विष खा 

जाता हैं । 


गां दोरिधि पयः गाय से दूध दूहता है।' 


सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति-क्षीरसागर से अमृत मथता है । 

देवदत्तं शतं झुप्णाति-देवदत्त के सौ रुपये चराता है । 

ग्राममजां नयति हरतिं कषति वहति वा--गाँव में वकरो 
को ले जाता, घसीटता 
या पहुँचाता है। 

बलिं भिक्षते वसुधाम---बलि से पृथ्वी माँगता है । 

माणवक धमं भाषते अमिधत्ते वक्ति वा-लड़के को घर्मो- 

पदेश देता या कहता हे । 

माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति--लड़के के पिता से 
मार्ग पूछता है । 

कुरून्‌ स्वपिति--कुरु देश में सोता हैं । 

मासमास्ते--महीने भर रहता हे । 

गोदोहमास्ते--गाय दूहने के समय तक रहता हे । 

कोशमास्ते--कोश भर तक है। 

शत्रूनगमयतस्वराम्‌-शानुओं को स्वर्ग पहुँचाया । 
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वेदार्थ स्वानवेद्यत्‌---आत्मीय जनों को वेद का अर्थ 
समझाया । 
आशयच्चाम्रुत देवान्‌- देवों को अमृत पिलाया । 
वेदमध्यापयद्विधिसू---ब्रह्मा को वेद पढ़ाया । 
आसयत्सलिले पृथ्वीस्‌ पृथ्वी को जल में स्थित किया । 
यः स मे श्रीहंरिंगतिः--वह भगवान मेरे लिए शरण हूँ । 
पाचयत्योदनं देवद त्तेन--देवदत्त से भात पकवाता है । 
गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमिन्नः--विष्णुमित्र यज्ञ- 
दत्त को भेजने के लिए 
देवदत्त को प्रेरित 
करता है । 
नाययति वाहयति वा सारं श्रृत्येन--नौकर से बोझ पहुँच- 
हे _ वाता है। 
वाहयति रथं चाहान्‌ सूत:-सूत घोड़ों से रथ खिचवाता है । 
आदयति खादयति वान्नं वटुना--वटु से भोचन खिलवाता 
हैँ । 
सक्षयत्यन्नं वटुना- वटु से भोजन खिळवाता है । 
अक्षयति चलीवर्दान्‌ सस्यस्‌-वैलों से धान नष्ट करवाता है। 
जल्पयति मा षयति वा धमं पुत्रं देवदत्तः--देवदत्त पुत्र को 
धर्म सिखाता हे । 
दर्शयति हरिं अक्तान्‌- भक्तों को भगवान्‌ का दर्शन 
कराता है । न 
स्मारयति घ्रापयति देवदत्तेन--देवदत्त को स्मरण कराता 
या सुंधाता है । 
मासमासयति देवदत्तम्‌ देवदत्त को महीने भर ठहराता 
है । 
देवदत्तेन पाचयति--देवदत्त से पकवाता है । 
हारयति कारयति वा सत्य त्येन वा कटम्‌-नौकर से चटाई 
वनवाता या लिवा 
जाता हूँ । 
अभिवादयते दृशयते देवं भक्तं भक्तेन चा--भक्त को भगवान्‌ 
को दिखलाता या 
प्रणाम कराता है । 
अधिशेते बेकुण्ड हरि: हरि बैकुण्ठ में है या बैठते हैं । 
अधितिष्ठति | 1) - 
अध्यास्ते 21 21 


अभिनिविशते सन्मार्गम्‌--सन्मार्ग में लगता है । 

पापे$भिनिवेरा:--पाप में आग्रह । 

उपवसति, अनुवसति अधिवसति आवसति वा वेकुण्डं 

हरिः- हरि बैकुण्ठ में रहते या वास जरते हैं । 

वने उपवसति--जंगल में उपवास करता हे । 

उभयतः क्ष्णं गोपा:--कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं । 

सवंतः कृष्णसू---कृष्ण के सव ओर । 

धिक्‌ कृष्णामक्तस्‌- कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है । 

उपयुपरि लोकं हरिः-छोकों के ऊपर हरि हैं । 

अध्यधि लोकम्‌--रोकों के नीचे । 

अधो$्योलोकमू-- ,, ,, 

अभितः कुष्णम्‌-कृष्ण के चारों ओरं । 

परितः ष्णम्‌ 22 १1 

ग्रामस्‌ समया- गाँव के समीप । 

निकषा छङ्कास्‌--लंका के समीप । 

हा कृष्णाभक्तम्‌-क्ृष्ण का अभक्त सोचनीय हैं । 

बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ भूखे को कुछ अच्छा नहीं 

लगता । 

अन्तरा त्वां मां हरिः-तुम्हारे मेरे वीच हरि हैं । 

अन्तरेण हरिं न सुखम--हरि के बिधा सुख नहीं । 

पर्जन्यो जपमनुम्रावषत्‌--जप के वाद मेघ वरसा । 

नदीमन्ववसिता सेना--नदी के किनारे-किनारे सेना 
पड़ी है । 

अनुहरिं सुरा:--देवता हरि से छोटे हैं । 

उपहरिं सुराः--देवता हरि से छोटे है । १ 

क्षं प्रति, अनु, परि वा विद्योतते विद्युत---विजलो वृक्ष की 

ओर चमकती है । 

भक्तो विष्णु प्रति परि अनु वा- भक्त विष्णु की ओर । 

लक्ष्मी हरि प्रति परि अनु वा---लच्तमी हरि के हिस्से.पड़ी) । 

दक्षं वृक्ष प्रति परि अनु वा सिज्ञति--प्रत्येके वृक्ष को 

सींचता है । 

परिषिञ्चति अझिम्‌-~अर्नि के चारों ओर सींचता है । 

हरिमभि वतंते--हरि कौ ओर है । 

भक्तो हरिममि- भक्त हरि की ओर । 

देवं देवमभिषिज्ञति--प्रत्येक देवता पर जल चढ़ाता हैं । 


यद्त्र ममाभिष्यात्‌ ms जो मेरा भाग 
: । 
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कुतो<ध्यागच्छति--कहाँ से आता है । 
कुतः पर्यागच्छति-- ,, ,, 
सुसिक्तम--खूब खींचा ( प्रशंसा ) । 
सुस्तुतम्‌- खूब प्रशंसा की । 
सुषिक्त किं स्यात्‌ तवात्र--तुमने खूब सींचा, परन्तु तुम्हारा 
क्या लाभ? 
अतिदेवान्‌ कृप्ण:--कृष्ण देवों से बड़े हैं । 
सर्पिषोडपि स्यात्‌--धी का विन्दु भी तो होता । 
अपि स्तुयादू विष्णम्‌- -विष्णु की स्तुति भी तो करता । 
अपि स्तुहि--यदि या हो, स्तुति भी करो । 
धिक्‌ देवदत्तम्‌, अपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌:--देवदत्त को चिक्कार 
है जो शूद्र की भी स्तुति 
- करे । 
अपि सिञ्च, अपि स्तुहि--सींचो और स्तुति करो । 
मासं कल्याणी--ल्गातार महीने भर कल्याणयुक्त । 
मासमधीते--महीने भर पढ़ता है । 
मासं गुडधाना:--महीने भर गुड़धान ( गुड़ में पागा गया 
भुना दाना) । ` 
कोशं कुटिला नदी- नदी कोस भर तक टेढ़ी है। 
क्रोशमधीते--कोस भर तक पढ़ता है । 
क्रोशं 'गिरिः--कोस भर तक पर्वत हैं । 
मासस्य द्विरधीते--महीने में दो दिन पढ़ता है। 
कोशस्येकदेशे पर्वतः--कोस के एक भाग में पर्वत है । 
गङ्गायां घोषः- बिलकुल गङ्गा तट पर अहीरों का गाँव है। 
करण ( तृतीया ) 
रामेण बाणेन हतो बालिः--बालि राम द्वारा वाण से मारा 
गया । 
प्रकृत्या चारः---सहज सुन्दर है । 
ग्रायेण याज्षिक:--प्रायः याज्ञिक है । 
गोत्रेण गाग्ये:--गर्ग गोत्र हैं । 
समेनेति--सीधा जाता है । 
विषमेणेति--टेढ़ा जाता है । 
द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति- दो द्रोण ( १ द्रोण= १६ सेर ) 
घान खरीदता है । 
सुखेन दुःखेन चा याति--सुख अथवा दुःख से जाता है। 
अक्षरक्षान्वा दीव्यति--पासों से जुआ खेलता है । 
अ० प्र० : १२ 


\ 


अहा क्रोशेन वानुवोकोऽधीतः--दिन भर्‌ में या कोस भर 
में अनुवाक ( वेद का एक 
भाग ) पढ़ ल्या । 

मासमधीतो नायातः--महीने भर पढ़ा, परन्तु आया नहीं । 

पुत्रेण सहागतः पिता--पिता पुत्र के साथ आया । 

अक्ष्णा काण:--एक आँख का काना । 

अक्षि काणमस्य--इसकी आँख कानी हुँ। 

जटासिस्तापस:- जटा से तपस्वी मालूम होता है । 

पित्रा पितरं चा संजानीते- पिता को जानता हैं । 

दण्डेन घट:--दंड से घडा (बनता है )। 

पुण्येन दृशो हरिः--पुण्य से भगवान्‌ का दर्शन हुआ । 

अध्ययनेन चसति--पढ़ने के लिए रहता हैं । 

अलं श्रमेण श्रम की आवश्यकता नहीं । 

शतेन शतेन वस्सान पाययति पय:--सौ सौ करके बडो 

को पानी पिलाता है । 
दास्या संयच्छते कामुकः--कामी व्यभिचार के लिए दासी 
को घन देता है । 
भार्याये संयच्छति--भार्या को घन देता है। 
सम्प्रदान ( चतुर्थी ) 

दानीयो विप्र:--ब्राह्मण दान देने योग्य है । 

विप्राय गां ददाति--न्राह्मण को गाय देता है। 

पत्ये शेते--पति के लिए सोती हूँ । 

पशुना रुद्रं यजते--पशु से रुद्र का यज्ञ करता है । 

हरये रोचते भक्तिः--भगवान्‌ को भक्ति रुचती हे । 

देवदत्ताय रोचते मोदक; पथि-देवदत्त को मागं में लडडू 
रचता हे । 


| गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय इलाघते हृते तिष्ठते शपते वा- गोपी 


काम से कृष्ण को स्तुति द्वारा, सपत्नियों 
से छिपाकर, ठहर कर और शपथ | 
खाकर अनुराग दिखाती है। 
देवदत्ताय इलाघते पथि- मार्ग में देवदत्त की प्रशंसा 
करता है । 
भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः--भगवान्‌ भक्त के मोक्ष के 
क्रणीहै। २ 
देवदत्ताय शतं धारयति आमे--वह गाँव में देवदत्त का सौ - 
रुपये का करणी है । 
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२१ 
पुष्पेभ्यः स्पुहयति-_वह्‌ फूलों को चाहता है । 
पुष्पेभ्यो घने स्पृहयति- वह जंगल में फूलों को चाहता है । 
पुष्पाणि स्पुहयति--फूलों को चाहता है । 
हरये क्रध्यति- हरि पर क्रोध करता है । 
हरये हुह्मति--हरि से द्रोह करता है । 
हरये इप्यति- हरि से ईर्ष्या करता है । 
हरये असूयतिं-हरि की निन्दा करता है | | 
मायि की ईर्ष्या करता है कि कोई उसे 
न 
क्ूरममिद्दुद्यति--दुष्ट पर क्रुद्ध होता है । 
कृष्णाय राध्यति--कष्ण के शुभाशुभ को देखता है । 
विप्राय गां प्रति श्णोति आश्वणोति वा--वह ब्राह्मण को 
गाय देने की प्रतिज्ञा 
करता है । 
होत्रे अनुग्रणाति प्रतिग्रणाति वा--अध्वर्यु होता को 
प्रोत्साहित करता है । 


शतेन शताय वा परिक्रीतः:--सौ रुपये पर दास खरीदा 
गया । 


सुक्तये हरिं भजति--मुक्ति के लिए हरि को भजता है । 
मक्तिज्ञानाय कल्पते सम्पतते जायते वा--भक्ति से ज्ञान 
होता है। . 
वाताय कपिला विद्युत--भूरे रंग को बिजली वायु को 
सूचित करती है । 
ब्राह्मणाय हितम्‌--ब्राह्मण का कल्याण । 
फलेभ्यो याति--फल लाने के लिए जाता' है । 
नमस्कुर्मो नुसिंहाय--हम प्रसन्न करने के लिए - नृसिह को 
नमस्कार करते हैं। 
स्वयंसुवे नमस्कृत्य--ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए नम- 
स्कार करके । 
यागाय याति यज्ञ करने के लिए जाता है । 
हरये नमः--हरि को नमस्कार है । 
नमस्करोति देवान:--देवों को नमस्कार करता है | 
अग्नये स्वाहा--यह ( हवि ) अग्नि के लिए। 
पितुभ्यः स्वधा--यह ( पिण्ड, जळ ) पितरों के लिए | 
देत्येभ्यो हरिरल श्रुः समर्थ: शक्तः--देत्यो के लिए हरि 
पर्याप्त, प्रमु तथा । 
समर्थ हूँ । न| 


तस्मे प्रभवति--उसके लिए. समर्थ है । 

स एषां आमणी--वह इनका मुखिया है । 

वषट्‌ इन्द्राय- यह इन्द्र के लिए । 

स्वस्ति गोभ्यो भूयात्‌--गायों का कल्याण हो । 

न त्वां ठणं सन्ये तुणाय वा--मैं तुमको तृण भी नहीं 
समझता । 

न त्वां तुणं मन्ये--मैं तुमको तृण भी नहीं समझता । 

न त्वां झुनं मन्ये--,, कुत्ता  ,, 

न त्वां नावं सन्ये--,, नौका ,, 

आमं ग्रामाय वा गच्छति--वह गाँव जाता है । 

सरसा हरिं भजति--मन से हरि के पास जाता है । 

पन्थानं गच्छति- वह रास्ते में जाता है । 

उत्पथेन पथं गच्छति--कुमार्ग से मार्ग पर जाता है । 


( अपादान ) पञ्चमी 


धाचतोऽइचात्पतति--दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है । 

बृक्षस्य पर्णं पतति--पेड का पत्ता गिरता है । 

पापाज्जुगुप्सते, विरमति--पाप से घृणा करता या अलग 
होता हैं | 

धर्मा माद्यति--धर्म से चूकता है । 

चौराद्‌ विभेति--चोर से डरता है । 

चारात्त्रायते--चोर से रक्षा करता है । 

अरण्ये बिभेति त्रायते वा-जंगल में डरता या रक्षा करता हैं। 

अध्ययनात्पराजयते-- अध्ययन से हार मानता है । 

शत्रुन्पराजयते- शत्रुओं को जीतता है । 

यवेभ्यो गां वारयति--जौ से गाय को हटाता है । 

यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे-खेत में जौ से गाय को हटाता है । 

मातुर्निळीयते कृष्णः--कृष्ण माता से हिलते हैं । 

चौरान्न दिद्क्षते--चोरों को देखना नहीं चाहता । 

देवदत्तादू यज्ञदत्तो निली यत्ते-यज्ञदत्त देवदत्त से छिपता है। 

उपाध्यायादघीते- अध्यापक से पढ़ता है । 

नटस्य गाथां शुणोति- नट का गाना सुनता है । 

बरह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते--ब्रह्मा से जीव उत्पन्न होते हैं । 

हिमवतो गङ्गा प्रमवति--हिमालय से गंगा निकलती है । 

प्रासादात्प्रेक्ष---महरू से देखता है । 

आसनाझेक्षते--आसन से देखता है । 
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इचशुराज्जिहेति---श्वशुर को देखकर लज्जित होता है । 
कस्मात्वम्‌ ? नद्या:---तुम कहाँ से आ रहें हो ? नदी से | 
चनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने वा--जंगल से गाँव चार कोस 


पर हूँ । 
कार्तिक्या आग्रहायणी मासे कातिक को पूणिमा से अगहन 
5 की पूणिमा एक मास है । 


अन्यो मि इतरो वा कृष्णात--कृष्ण से भिन्न । 

आराद्ठनात- जंगल के पास या दूर । 

ऋते कृष्णात---कृष्ण के विना या कृष्ण को छोड़ कर । 

पूर्वो ग्रामात--गाँव के पूर्व । 

चेत्रात्पूवः फाल्युनः--चैत के पहिले फागुन होता है । 

पूर्व कायस्य--शरीर का पूर्व या भाग | 

प्राक प्रत्यग्वा आमात्‌ू--गाँव के पूर्व या पश्चिम । 

दक्षिणा आमात्‌--गाँव के दविखन । 

दक्षिणाहि ग्रामात्‌ ॥ 

भवात्प्रश्ुति आरभ्य वा सेव्प़ो हरिः--जन्म से लेकर हरि 

की सेवा करनी 
चाहिये । 

ग्रामाद्वहिः--गाँव के बाहर । 

अपहरेः परिहरे: संसारः--हरि के छोड़ कर संसार है । 

हरिं परि--हरि को ओर | 

आसुक्तेः संसारः--मुक्ति तक संसार है । 

आसकलाद्‌ ब्रह्म--त्रह्म सब. वस्तुओं में है । 

प्रद्यम्न: कृष्णात्मति--प्रद्यम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हे । 

तिलेम्यः प्रतियच्छति माषान--तिल से उड़द बदलता ह | 

शताद्‌ बदः--सौ रुपये के करण से बंधा है । 

शातने बन्धितः--सौ रुपये के ऋण से वह कारागार में हूँ । 

जाड्याज्जाड्येन वा बद्धः--मूर्खता से वेषा है । 

अनेन कुलसू--घनं से कुल है । 

बुद्धया मुक्तः--बुद्धि से मुक्त हुआ । 

धमादग्निमान--धुऐं से आग वाला । 

नास्ति घटो$युण्ळब्ये:--न मिलने से घट नहीं है! 

प॒थगरासेण रामाद्‌ रामं वा--राम से भिन्त या राम को 

छोड़ कर । 

स्तोकेन स्तोकाद्वा सुक्तः--थोड़े में छूट गया, सरलता से 

छूट गया । 


स्तोकेन विषेण हतः--थोड़े से विष से मारा गया | 
ग्रामस्य दूरम्‌ दूरादू दूरेण वा--गाँव से दूर । 
,, अन्तिम अन्तिकात्‌ अन्तिकेन वा--गाँव के समीप । 
दूरः पन्था;- र माग । 
सम्बन्ध ( षष्टी ) 
राज्ञः पुरुष; २-३-५०--राजा का आदमी । 
सतां गतम्‌--सज्जनों का जाना । 
सर्पिषो जानीते--त्रह घी के विषय में जानता है अर्थात्‌ घी 
का मूल्य, बनावट तथा गुण आदि सभी 
विषयों को जानता हैं । 
मातुः स्मरति--माता को याद करता है | 
एधोद्कस्योपस्कुरुते--ईधन जल को अच्छा वताता है 
अर्यात्‌ उसे शुद्ध या गर्म करता है । 
मजे शम्मोइचरणयोः--शम्भु के चरणों की पूजा करता हूँ । 
फलानां तृप्तः--फलों से संतुष्ट । 
अन्नस्य हेतोवसति २-३-२६--भोजन के लिए रहता है । 
केन हेतुना वसति २-३-२७--किस कारण रहता है । 


कस्य हेतोः क ४) 
किं निमिचं वसति न्य हि 
केन निमित्तेन 24 कि 
कस्मे निमित्ताय क ति 
किं कारणम्‌ त a 
को हेत ८ र 
किं प्रयोजनम्‌ ह 
ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेव्यः -- ज्ञान के लिए भगवान्‌ की 
सेवा करनी चाहिए । 
ज्ञानाय निमित्ताय नर क 
ग्रामस्य दक्षिणतः २-३-३०-- गाँव के दकिन । 
६, पुरस्तात्‌ आगे । 


उपरि, उपरिष्टात्‌ ,, ऊपर । 

दक्षिणेन ग्रामं आमस्य चा २-३-३१--गाँव के दक्खिन । 

एवसुत्तरेण 90 रज उत्तर । 

द.र॑ निकटं आमस्य आमाद्वा २-३-३४--गाँब से दूर या 
गाँव के पास । 

सर्पिषो ज्ञानम्‌ २-३-५१--( तेल को ) घी समझना । | 
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सर्पिषोद्यनम्‌ , ईशनं वा २-३-५२--घी का देना । 

भातुः स्मरणम्‌ हु माता की याद । 

एघोदकस्योपस्करणस्‌ २-३-५३--इंधन का जल में नवीन 
गुण: उत्पन्न करना । 

चौरस्य रोगस्य रुजा२-३-५४-रोग चोर को पीडित करता है। 

रोगस्य चौरज्वरः चौरसन्तापो वा--रोग के कारण चोर को 

ज्वर या जलन । 

सर्पिषो नाथनम्‌ २-३-५५--धी का आशीस, घी पाने की 

, प्राथना । 

साणवकस्य नाथनस्‌--लडके से प्रार्थना या विनय । 

चोरस्योज्जासनम्‌ २-३-५६--चोर को मारना, आहत 


करना । 
चौरस्य निप्रह णनम्‌ प्रशिहननम्‌ निहननम्‌ प्रहणनम्‌ वा-- 
CR चोर को मारना । 
---चोर को मारना । > 
चौरस्य क्राथनमू--  ,, 


ब्रषलस्य पेषणम्‌-शूद्र को पीसना, मारना । 
घानापषणम्‌--भुने हुए जौ को पीसना । 
शतस्य व्यवहरणं पणनं चा २-३-५७-सौ रुपयों क | 


करना या बाजी लगाना । 
शलाकाव्यवहारः , ,, शलाका (पासों) का 
* गिनना । 
बाह्मणपणनम्‌ ” ब्राह्मणों की स्तुति या 
प्रशंसा । | 
शतस्य दीव्यति २-३-५८--वह सौ रुपये का व्यवहार करता 
या बाजी लगाता है। 
ब्राह्मणं दीव्यति „ ब्राह्मण की स्तुति करता है। 


शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति २-३-५९--वह सौ रुपयों का 
व्यवहार करता या 
वाजी लगाता है । 
अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रप्य अनुव्र,हि वा- 
२-३-६१ हे मैत्रावरुण ! अग्नि को छाग हवि, 
चर्वी तथा मेदा दीजिये । 
पञ्चकृत्वोऽह्लो भोजनम्‌ ३-३-६४-दिन में पाँच वार भोजन । 


द्विरहो भोजनम्‌ » दिन में दो बार भोजन। 
ह्विरहन्यध्ययनम्‌ ४. बिन में दो बार 
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कृष्णस्य कृतिः२-३-६५--कृष्ण का कार्य । 
जगतः कर्ता कृष्ण:--कृष्ण संसार के कर्ता हैं । 
नेताऽश्वस्य खुध्नस्य सुष्नं वा--घोड़े को त्रूध्त ले जाने 


वाला (हे ) । 
कृतपूर्वी कटम्‌ टु जिसने पहिले चटाई बनाई 
हो । ७ 
आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन २-३-६६--गोपेतर से गाय दुहना 
आश्चर्य है । 
भेदिका विभित्सा चा रुद्रस्य जगतः ,, सुद्र का जगत्‌ को 
नष्ट करना अथवा करने 
की इच्छा । 


विचित्रा जगतः कृतिहरेहरिणा वा ,, भगवान्‌ द्वारा संसार 


की रचना आश्चर्य- 
जनक है । 
शब्दानामनुशासनमाचायेणाचा्यंस्य वा--आचार्यद्वारा शब्दों | 
का विवरण । . 
राजञां मतो बुद्धः पूजितो वा २-३-६७-राजाओं द्वारा पूजित 
, आहत । 
इदमेषामासितं शयितं गतं झुकतं चा २-३-६८-यह उनका 
बैठना, सोना, 
जाना, खाना । 
हरिं दिद्क्षु: अलङ्करिष्छुः चा २-३-६९-हरि को देखने या 
सुशोभित करने की 
इच्छा वाला । 
कुवन्‌ कुर्वाणो वा सृष्टि हरिः , हरि सृष्टि को करते 
हुए । 
दैत्यान्‌ घातुको हरिः „ दैत्यों को मारने 
वाले भगवान्‌ । 
लक्ष्म्याः कामुको ` हरिः „ रूचमी को चाहने 
वाले हरि । 
जगत्‌ सट्टा १ 0) संसार की रचना 
करके । 
सुखं कतुम्‌ „» सुख करने के लिए । 
विष्णुना हृता दैत्याः » विष्णु द्वारा दैत्य 
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देत्यान्‌ हतवान्‌ विष्णु: २-३-६६--विष्णु ने दैत्यों को अधिकरण ( सप्तमी ) 
मारा । | कटे आस्ते २-३-३६--चटाई पर वैठा है। 
ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा 7 हरि केलिए संसार | स्थाल्यां पचति ,, पतीली में पकाता है । 


की रचना साधा- | जोक्षे इच्छाऽस्ति ,, मोक्ष की इच्छा हुँ । 


रण बात ह । सवस्मिन्नात्माऽस्ति , सब में आत्मा है । - 
सोमं पवमानः » सोम को पवित्र | वनस्य दूरे अन्तिके वा , जंगल के समीप या दूर । 

करता हुआ। अधीती व्याकरणे ,, व्याकरण पढा हुआ । 
आत्मानं मण्डयमानः अपना | साघुः कृष्णो मातरि असाधुर्मातुले ,, कृष्ण माता के साथ 

कर्ता गा सत्‌ तथा मामा के 
वेदमधीयन २ वेद को पढ़ता हुआ। के साथ असद्व्वहार 
कर्ता लोकान्‌ है संसार का बनाने न करते हैं | 

जसा चमेणि द्वीपिनं हन्ति , चमड़े के लिए व्याघ्र मारता है । 
सुरस्य सुरं वा द्विषन्‌ >» मुरदेत्यका शत्र) | दुन्तयोहन्ति कुञ्जरम्‌ ,, दातों के लिए हाथी ,, 
बराह्मणस्य कुचेन 0 हा (काम) केरोषु चमरीं हन्ति ,, वालों के लिए चौरी गाय ,, 

' करन्‌ जाला Fe सीम्नि पुष्कलको हतः , अण्डकोष के लिए कस्तूरी मृग 
नरकस्य जिष्णुः नं नरकासुर को जीतने मारता है अथवा सीमा के 
वाला । 


लिए लठ्ठा गाइता हे । 
वेतनेन थान्यं छुनाति , वह मजदूरी से धान काटता है । 
गोषु दुह्यमानासु गतः २-३-३७--वह गायों के दुहे जाने 


सत; पाळको$वतरति २-३-७०--सज्जनों की रक्षा करने 
वाला जन्म लेता है । 


रज गामी „ वह व्रज जाने ७022. | एत पला 
शातं दायी > वह सौ रुपया सत्सु तरत्सु असन्त आसते ,, सज्जनों के पार होने पर 
हं 


दुर्जन बेठे रहते हैं । 


मया मम वा सेव्यो हरिः २-३-७१- हरि मेरे सेव्य है । असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति , दुर्जनों के बैठ रहने पर 


गेयो माणवकः साम्नाम्‌ » लड़का सामगान करने सज्जन पार होते हुँ । 
वाला है। सत्सु तिप्ठत्सु सन्तस्तरन्ति ,, सज्जनों के बैठे रहने पर 
नेतव्या ्जं गावः कृष्णेन ,, » कृष्ण द्वारा गाय ब्रज ल्‌ रजन पार होते हैं। 
जाने योग्य है । असत्सु तरत्सु सन्तस्तिप्ठन्ति ,, --दुर्जनों के पार होने पर 
तुल्यः सदशः समो वा कुप्णस्य कृष्णेन चा २-३-७२-- र सज्जन वेठे रहते है | 
कृष्ण के समान । | रुदति रुदतो वा प्राव्राजीत्‌ २-३-३८--उसके रोने पर भी 
तुळा उपमा वा कृष्णस्य नास्ति ,, इष्ण की समता वह सन्यासी हो 
नहीं है । गया । 
आयुष्यं चिरभीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्‌ २-३-७३ गवां गोषु वा स्वामी २-३-३९--गायों का मालिक | 
कृष्ण चिरजीवी हो । | गवां गोषु वा प्रसूतः ,, गायों के लिए उनकी सेवा | 


मद्रं सदरं कुशल निरामयं सुखं शम्‌ अथेः प्रयोजनं हितं ® करने के लिए पैदा हुआ। | 
पथ्यं वा भूयात्‌--कृष्ण का कल्याण, हर्ष, सौभाग्य, हित, 


सुख तथा उन्नति हो । भगवान्‌ की पूजा में लीन 1 : 
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३० 
आयुक्तो गौः शकटे २-३-४०--गाड़ो में कुछ जुता हुआ | मूलेनावाहयेदू देवीस्‌ २-३-४५ -मूल में सरस्वती का 
वैल | आवाहन करे । 
नृणां नुषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठ; २-३-४१--मनुष्यों में ब्राह्मण | श्रवणेन विसजंयेत्‌ ,, और श्रवण में विसर्जन 
यथेष्ठ हैं | करना चाहिए । 
गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा ,, गायों में काली गाय | पुष्ये शनिः 0 पुष्य में शनि । 
अधिक दूध वाली हैं। | अद्य भुक्‍्त्वायं द्वंघहे दृयहाद्वा भोक्ता २-३-७--यह आज 
गच्छतां गच्छत्सु वा धावन्छीघ्रः ,, चलने वालों में दौड़ने खाकर दो दिन पर भोजन 
वाला शीघ्रगामी है । करता है । 
छात्राणां छात्रेषु वा मेत्रः पटुः `, छात्रों में मैत्र कुशल हैं | इहस्थोऽयं कोशे क्रोशाद्वा लक्ष्यं विध्येत्‌ ,, यह यहां 


माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः २-३-४ २--मथुरा 
निवासी पटना निवा- 
सियों से घनी हैं । 


मातरि साधुर्निपुणो चा २-३-७३--माता के प्रति सज्जन । 


निपुणो राज्ञो भृत्यः न राजा का नौकर 
चतुर है। ` 

साधुर्निपुणो वा मातरं प्रति पयंनु वा २-३-४ ३--माता के 

, प्रति सज्जन । 


असित उत्सुको हरिणा हरौ वा २-३-४४--हरि में आसन्द | 


बैठ कर कोश भर पर 
निशाना मार सकता है । 
रोके लोकाद्वा अधिको हरिः ,, हरि संसार में सबसे बड़े हैं । 
उपपराधे हरेगु'णाः २-३-९--हरि के गुण दस अरब से 
भी अधिक हूँ । 
अधिसुवि रामः 5 राम संसार के स्वामी हैं । 
अघिरामे भूः „ राम संसार के स्वामी हैं । 
यदत्र मामधिकरिष्यति १-४-९८--इसमें जो मुझको नियुक्त 
करेगा । 


इति कारकप्रकरणम्‌ । 


* >> 
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अथाव्ययीभावः 

पयंभूषत्‌ २-१-४--अच्छी तरह अलंकृत किया । शलाकापरि २-१-१०--शलाका को विपरीत फॅककर 
अनुच्यचलत्‌ ,, --पीछे चला । पराजय । 
भूतपूर्व: २-४-७१--पहिले हुआ या रहा । अक्षपरि ,„ पासेको 1 छु 
जीमूतस्येव ,, मेघ या इन्द्र के समान । एकपरि ,, पासे को एक बार फेंक कर हारना। 
अपदिशम्‌ २-१-६--दो दिशाओं के मध्य । अपविष्णु २-१-१२--विष्णु से दूर । 
अघिहरि ,, हरि अथवा विष्णु में । परिविष्ण ,, विष्णु को छोड़कर । 
अधिगोपम्‌ , गोपालक में । बहिवेनम्‌ , जंगल के बाहर । 
उपकृप्णस्‌ ,, कृष्ण के समीप । प्रा्वनम्‌ , जंगल के पूर्व । 
सुमद्रम्‌ ,, मद्रों का ऐश्वर्य । आमुक्ति २-१-१३--जब तक मलिन हो तब तक, मुक्ति 
दुयंवनस्‌ , यवनो की बुरी दशा। पर्यन्त । 
निमंक्षिकम्‌ , जहाँ मक्खियों का भी पूर्णतया | आबालम्‌ , वालकों तक। 

अभाव हो, निर्गुण स्थान । अभ्ग्रश्नि २-१-१४--अरिन की ओर । 
अतिहिमम्‌ ,, शीतकाल का अन्त । प्रत्यग्नि 
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अतिनिद्रम्‌ ;, शयन काल के पश्चात्‌, जागने का | अनुवनमशनिर्गतः २-१-१५--जंगल के पास बिजली गई । 


समय । ँ र कळ हक 
इतिहरि ,, हरि शब्द का उच्चारण, हरिकीर्तन अनुगङ्ग' वाराणसी २-३-१६--गज्ञा के किनारे 


काशी स्थित हैं । 
अनुविष्णु य, हा प तिष्ठद्गु २-१-१७--जिस समय गाय खड़ी रहें, गाय हुहने 
हु चल का समय । 
से। 
अल wa | आयतीगवस्‌ ,, जिस समय गाय आती हों, सायंकाल । 
यथाशक्ति हे शक्ति के अनुसार । पारेगङ्गात्‌ २-१-१८--गङ्गा के पार से । 
सहरि 99 हरि के समान ॥ कान “ 99 अगा के २ भ 
अनुज्येष्ठम्‌ ,, ज्येष्ठता ( बड़ाई ) के अनुसार । सध्येरङ्गात्‌ ,, गगाकेमधघ्यम। 
सचक्रम्‌ ६-३-८१--पहिया के साथ-साथ । गङ्गामध्यात्‌ , छ 
सहपूर्वाहम्‌ पूर्वाह्न के साथ । दिसुनि २-१-१९--जिस वंद्य के दो मुनि हों । ड 
ससखि मित्र के समान । न्रिसुनि व्याकरणम्‌ ,, न ची के कर्ता तीन 
22 टॅ मु र 
सक्षत्रम्‌ होना चाहिए उस प्रकार । र 
सतृणम्‌ Ca छोड़कर । एुकर्विशतिमारद्वाजम्‌ , जिस वंश के इक्कीस आरः 
९ द्वाज हों 1 उ 
साग्नि ,,  अग्निप्रकरण तक । हों 0 
यावच्छलोकम्‌ २-१-८--जितने श्लोक हैं उतनी बार । सप्तगङ्गम्‌ २-१-२०- सात गङ्गाओं का सङ्गम । क 
शाकप्रति २-१-९--बहुत थोड़ा शाक द्वियसुनम्‌ , दो यमुनाओं का सङ्गम । 
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डर 
उन्मत्तगङ्गम्‌ २-१-२१--जिस देश में गंगा उमड़ कर | उपचमंम्‌ ५-४-१०९--चमड़े के समीप । 
बहती हों । | उपचमँ ,, मर 
छोहितगज़मू , , ,, छाल हों। | उपनदस्‌ ५-४-११०--नदी के समीप । 
उपशरदृम्‌ ५-४-१०७--शरद्‌ ऋतु के समीप । उपनदि .,, र 
अतिविपाशम्‌ ,, व्यास नदी के समीप । उपपोर्णमासम्‌ ४. पूर्णिमा के समीप । 
उपजरसम्‌ ,, वृद्धावस्था के समीप । उपपौर्णमासि ,, 70 
प्रत्यक्षमा ,, आँखों के सामने । उपाअहायणमू ,, अगहन की पूर्णिमा के समीप । 
परोक्षम्‌ 99 आँखो से ओझल | उपाग्रहायणि 22 1) 7 
समक्षम्‌ » आँखों के सामने । उपसमिधम्‌ ५-४-१११--समिधि के समीप। 
अन्वक्षम्‌ ,, ` आँखों के पीछे। उपसमित्‌ छ 
उपराजम्‌ ५-४-१०८--राजा के समीप । उपगिरम्‌ ५ ९ अनी 
"४-११२--पवत के समीप । 
अध्यात्मम्‌ ,, आत्मा में 
म्‌ त्मा के विषय में । उपगिरि , a 
इत्यव्ययीभावः । | 
अथ तत्युरुषभ्रकरणम्‌ 


पञ्चराजस्‌ २-१-२२,२३-_पाँच राजा । 
कृष्णश्चितः २-१-२४--जिसने कृष्ण का सहारा | 


छिया हो । 
दुःखातीतः , दुःख को त्यागे हुए। 
कूपपतितः ,,  कुए में गिरा हुआ। 
्ामगतः » गाँव गया हुआ। 
तुहिनात्यस्तः १, जिसने वर्फ को पार कर छिया है। 
सुखप्राप्तः 99 सुख को प्राप्त करने वाला । 
दुःखापन्नः ,, दुःख पाने वाला | 
ग्रामगमी ,, गाँव जाने वाला | 
ग्रामगमी 99 11 * 
अन्नं वुसुक्षुः , अन खाने वाला | 


स्वायंकृतिः २-३-२५--स्वयं कार्य किये हुए का 
खट्वारूढो जाटमः २-१-२६--सदा चारपाई र i 
_ डा 


रहन वाला, मूख, आळस 
सामिकृतम्‌ २-१-२७--आधा किया हुआा। ti 


सासप्रमितः प्रतिपच्न्द्रः २-१-२<--मास कै प्रारम्भ को 
सूचित करने वाळा, 
का चन्द्र । 


सुहृतेसुखम्‌ २-१-२९--क्षणिक सुख । 
शङुलालण्डः २-१-३०--सरौते या चाकू से खण्ड किया 


हुआ । 
धान्याथंः , अन्न से अजित घन । 
अईणा काणः ,, एक आँख का काना । 
मासपू्वः २-१-३१--एक महीना पहिले । 
मातृसच्दाः ,, माता के समान । 
पितृसमः ,, पिता के समान । 


एक मासा कम कार्षापण (सोलह 
मासे का सिक्का । ) 


एक मासा कम । 
मौखिक झगड़ा, वाद विवाद | 


माषोनं कार्षापणम्‌ ,, 
माषविकळम्‌ ,, 


वाक्कलहः ,, 

आचारनिपुणः ,, आचार विचार में कुशल । 
गुडमिश्रः ,, गुड़ मिला हुआ। 
आचारइलक्ष्ण, ,, आचार में शिष्ट । 

गुडसंमिश्राः धानाः ,, गुड़ में पागया हुआ भुता जौ। 
मासावरः , एक महीने से छोटा । 


हरित्रातः २८५७१३७००३ रि से बच्ताया,गया । 
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नखमिन्नः २-९-३२--नाखून से काटा या तोड़ा गया । 

नखनिमिन्नः ,, 

काकपेया नदी २-१-३४--भरी हुई नदी, इतनी भरी हुई 
कि कोआ भी तट पर बैठकर 
अपनी चोंच जल में डाल कर 
जल पी सके । 

पतला तिनका, इतना पतला कि 

हवा से भी टूट जाय । 
दध्योदनः २-१-३४--दही मिलाकर स्वादिष्ट बनाया 
गया भात । 


वातच्छेचं तृणम्‌ ,, 


गुडधानाः २--१-३५--गुड़ में पागा हुआ भुना जौ । 
यूपदारः २-१-३६--यज्ञ के स्तम्भ के लिए लकड़ी । 


द्विजार्थः सूपः ,, द्विज के लिए दाल । 
द्विजार्था यचागूः ,, द्विज के लिए लप्सी । 
द्विजाथ पयः ,, द्विजके लिए दूध या जळ | 
भूतबलिः १, भूतो के लिए वलि । 
गोहितम्‌  , गाय के लिए लाभदायक । 
गोसुखम्‌ 22 ,» सुखदायक । 
गोरक्षितम्‌ ” „ वचाया गया। 


चोरमयम्‌ २-१-३७--चोर का डर । 


वृकभीतः ड भेंड़िये का डर । 
बकमीतिः ” भु 
बूकमीः 2२ 


सुखापेतः २-१-३८--सुख से रहित । 


कल्पनापोढः ,, कल्पना से ले जाया गया। 
चचक्रसुक्तः , परिये से छूटा हुआ। 
स्वगंपतितः , स्वर्ग से गिरा हुआ । 
तरङ्गापत्रस्तः , तरद्धो से डरा हुआ। 


प्रासादात्पतितः ,, महल से गिरा हुआ। 
स्तोकान्सुक्तः २-१-३९--थोड़ी दूर से छूटा हुआ। 


अल्पान्सुक्तः „, थोड़े से छूटा हुआ । 
अन्तिकादागतः ,, समीप से आया हुआ! 
अभ्याशादागतः ,, 0) ५ 
दूरादागतः » दूर से आया हुआ । 


विप्रकृष्टादागत: ,, 
कूच्छादागतः „ 
अ० प्र० : १३ 


दूर से आया हुआ । 
कठिनता से आया हुआ । 
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राजपुरुषः २-८--राजा का आदमी । 
्राह्मणयाजकः २-२-९--ब्राह्मण का यज्ञ कराने वाला । 


देवपूजकः  ,, देवता को पूजा करने वाला । 
सवेइवेतः  ,, सवसे श्वेत । 

सर्वमहान्‌ 2? | सबसे वडा । 

इध्मत्रश्‍चनः ,; इंधन काटने वाली (कुल्हाड़ी) । 
चृणां द्विजः श्रेष्ठ २-२-१०-मनुष्यो में द्विज सर्वश्ष छ 1 - 
सपिषो ज्ञानम्‌ ,, घी का ज्ञान 1 


सतां षष्टः २-२-११--सज्जनों में छठा । 
काकस्य काष्ण्यंम्‌ ,, कौए की कालिमा । 
व्राह्मणस्य शुक्लः ,, ब्राह्मण का श्वेत । 


अर्थगौरचस्‌ , अर्थ का गौरव। 
बुद्विमान्धम्‌ ,, बुद्धि की मन्दता, जड़ता । 
फलानां सुहितः , फलों से तृप्त । 


द्विजस्य कुर्वन्‌ कुर्चाणो वा ,, ब्राह्मण का नौकर । 

ब्राह्मणस्य कृत्वा „, ब्राह्मण का करके । 

ब्राह्मणस्य कतेच्यम्‌ ,, ब्राह्मण का कतंव्य । 

स्वकत्तेव्यस्‌ सि अपना कतव्य । 

तक्षकस्य सपंस्य , तक्षक नाम के सर्प का । 

राज्ञां मतो डुद्धःपूजितो चा २-२-१२-राजा का चाहा हुआ, 
जाना हुआ अथवा 
पूजित । ' 

इदमेषामासितं गतं सुक्त वा २-२-१३--इनका यह बैठना, 
जाना अथवा खाना । 

आश्रय गवां दोहोऽगोपेन २-२-३४--गोपेतर से गायों का 

दुहा जाना आश्‍चर्य है । 
अपां स्रष्ठा २-२-१५--जल को सृष्टि (रचना) करने वाला । 


चञ्रस्य सर्ता १, चत्र घारण करने वाला | 

ओदनस्य पाचकः ,, भात पकाने वाला । 

इक्चुमक्षिका ,, ईख चूसना । 

ससर्ता ५ ` ` पृथ्वी का पालन करने वाला । 

सवतः शायिका २-२-१७-आप का शयन, विराम या शान्ति । 

उद्दालकपुष्पमज्जिका ,, पूर्वी भारत का एक 
प्राचीन खेल जिसमें 
लिसोडा के फूल तोड़े 
जातेथे। | > 
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दन्तलेखकः २-२-१७--दाँतों को रंगकर | 
करने वाला । 

पूर्वेकाय; २-२-१--शरोर का अगला भाग । 

शरीर का पिछला भाग। 


अपरकायः 
पू्॑नाभेः कायस्य , नाभि के पहिले शरीर का भाग । 
पूचेइछात्राणाम्‌ , छात्रों का प्रधान । 

सध्याह्व; ११३ दोपहर 

सायाहः lo सायंकाल । 

सध्यरात्रः ति आधो रात । 

अर्धपिप्पली २-२-२--पीपर का आधा | 

आमाधं; „ गाव का आधा। 


द्वितीयमिक्षा २-२-३--मिक्षा का दूसरा भाग । 

द्वितीयं मिक्षाया भिक्षुकस्य ,, भिक्षुक की भीख का दुसरा 
भाग । 

भिक्षाद्वितीयम्‌ , दूसरी वार भीख मांगना । 

प्रासजीविक: २-२-४--जिसको जीविका मिल गई हो। 

जीविकाप्राप्तः 55 ० 


आपन्नजीविकः ,, क 
जीविकापन्नः 59 त 
आप्तजीविका ,, जिसस्त्री को भिक्षा मिल गई हो 
आपन्नजीविका ,, 
मासजातः २-२-५--जिस व्यक्ति को जन्म लिए एक मास 
हो गया हो । 
दृयहजातः „, कर दो दिन । 
- दथद्धजातः 99 7 22 
अक्षद्योण्डः २-१-४०--पासा के खेल में निपुण । 
इइवराधीनः , ` ईश्वर के अधीन । 
साङ्काइयसिंद्वः २-१-४१-सांकाश्य (संकसिया) में तैयार 
हुआ । 
आतपशुप्कः » धूप में सूखा हुआ । 
स्थालीपक्कः „ पतीली में पका हुआ | 
चक्रवन्धः १ पहिये में बॅधा हुआ । 


तीथंध्वाइक्ष: २-१-४२--तीर्थ में कौए की तरह। जिस प्रकार 
कौआ तीर्थ में जाकर चिर काल 
तक वहाँ नहीं ठहरता इसी प्रकार 
जो विद्यार्थी गुरुकुल में चिरकाल 


तक नहीं ठहरता उसको तीर्थध्वांच 
कहते हैं । 
सासे देयम्‌ ऋणस्‌ २-१-४३--महीने भर में लौटा दिया 
जाने वाला ऋण । 
पूर्वाह्ने गेयं साम ,, दोपहर के पहिले गाया जाने वाला 
साम । 
अरण्ये तिळकाः २-१-४४--जंगली तिल । ऐसा व्यक्ति या 
वस्तु जिससे किसी की आशा 
की पूर्ति न हो। | 
वने कसेरुकाः २-१-४४--जो वस्तु अकस्मात्‌ मिल जाय । 
पूर्वाहूझतम्‌ २-१-४५--दोपहर के पहिले किया गया । 


अपररात्नरकृतस्‌ , रात्रि के अन्तिम भाग में किया 
गया । 
अहिदष्टम्‌ ३ दिन में देखा गया । 


तत्रभुक्तम्‌ २-१-४६ वहाँ खाया गया । 

अवतप्ते नकुरूस्थितं त एतत्‌ २-१-४७--जिस प्रकार 
तप्त प्रदेश में नेवले 
चिर काल तक नहीं 
ठहरते उसी प्रकार 
जो किसी कार्य को 
प्रारंभ कर उसको 
बिना पूरा किए इधर 
उधर दौड़ता है उस 
अव्यवस्थित अथवा 
चपल व्यक्ति के लिए 
यह कहा जाता है । 


पात्रेसंमिताः २-१-४८--भोजन पात्र रक्खे जाने पर सम्मि- 
लित होने वाले, स्वार्थी । 

गेहेशूरः 7 घर में वीर न कि युद्ध में । 

गेहेनदीं ह घर में गर्जने वाला न कि युद्ध में। 


परमाः पात्रे समिताः ,, बहुत बड़े स्वार्थी । 
स्नातानुलिप्तः २-१-४९--पहिले स्तान करके बाद में 
लेप लगाने वाला । 


लै मुख्य स्वामी । 


एकनाथ 
समस्त यज्ञ करने वाले । 


सवयाक्षिकाः 
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तत्पुरुषप्रकरणस्‌ 


जरक्षेयायिकाः २-१-४९--बुड्ढे नैयायिक ( न्याय जानने | सद्दे; 


वाले ) | 
पुराणमीमांसकाः ,, पुराने मीमांसक ( मीमांसा 
जानने वाले ) 
नवपाठकाः Es नवीन पढ़ने वाले । 
केबळवयाकरणाः ५ केवल व्याकरण शास्त्रके ज्ञाता । 


पूवप॒कामशमी २-१-५०--पूर्वा भारत का इप॒कामशमी 


सप्तषेयः $ सात ऋषि । 

पौ्वश्ञालः २-१-५१--पूर्व के कमरे में होने या रहने वाला। 

पू्चेशालाग्नियः „ जिसको पूर्वं का कमरा प्रिय हो । 

षाण्मातुरः. „ छः माताओं का पुत्र, कातिकेय । ' 

पञ्चचावधनः ५-४-९२--जिसका धन पाँच गाय हे । 

पञ्चावम्‌ २-१-५२--पाँच गाय। 

वैयाकरणखसूचिः २-१-५३--किसी प्रशन के पूछे जाने 
पर आकाश की ओर देखने 


वाला अज्ञ वैयारण । 
मीमांसकदुदु रूढः „  मौमांसा शास्त्र के सर्म को न 
जानकर व्यर्थ वाद करने 
वाला मूर्ख मीमांसक । | 
पापनापितः २-१-५४--घृणित नाई । | 
अणककुलालः ,, घृणित कुम्हार। ! 


घनश्यामः २-१-५५--बादल को तरह काले कृष्ण । | 


पुरुषव्याघ्रः २-१-५६--अ्याध की तरह (बलवान्‌) मनुष्य । । 
नुसोमः „ चन्द्रमा के समान मनुष्य (दर्शनीय) 
नीलोत्पलम्‌ २-१-५७ - नील कमल । 
कृष्पसपः काला साँप । 

पूर्ववेयाकरणः २-१-५८--पहिके का (प्राचीन) वैयाकरण । 
अपराध्यापकः नवीन वैयाकरण । 

पश्चाधेः निचला आधा भाग। 


अणिकृताः २--१-५९--जो पहिले क्रमबद्ध नहीं थे उनको 

. क्रमबद्ध कर दिया गया । 
कृताकृतम्‌ २-१-६०--किया और नहीं किया । 
शाकपार्थिवः शाक का प्रेमी राजा । 
देवब्राह्मणः देवपूजक ब्राह्मण । 
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गाव । > | 


३५ 


२-१-६१--उत्तम, कुशल वेद्य । 

महावेयाकरण महान्‌ वैयाकरण । 

उत्कृष्टो गैः , ( कीचड़ से ) निकाला गया बैल! 
गोडृन्दारकः २-१-६२--उत्तम बेल अथवा गाय। 


| कतरकठः २-१-६३--दोनों में से कौन कठशाखा का है 


कतमकलापः ,, इनमें से कौन कलाप शाखा है। 
किंराजा २-१-६४--निन्दनीय राजा । 

महानवमी १-२-४२--चैत्र या आश्चिन मास की नवमी । 
कृष्णचतुर्दशी ६-३-४२--कष्ण पक्ष की चतुर्देशी । 


महाप्रिया दु अत्यन्त प्यारी । 
पाचकस्त्री ड पाचक की स्त्री । 
दृत्तमार्या ति दी गई भार्या । 
पञ्चनसार्यी .,, पाँचवीं भार्या । 
्रौष्नमार्या 9, खरुघ्न ( वर्तमान सुध ) नगर 
की भार्या । 
सुकेशसार्या क सुन्दर बाल वाली भार्या । 
ब्राह्मणमार्या ss ब्राह्मणपत्नी । 
पाचकजातीया „, पकाने वाली स्त्री । 
पाचकदेशीया  ,, 
इमपोटा २-१-६५-_युवती हथिनी । 
इभयुवतिः ११ 1? हथिनी । 
अग्निस्तोकः  ,, थोड़ी आग । 
¦ उदश्वित्कतिपयम्‌ , थोड़ा मठा । 
गोगृष्टिः ड पहली वार व्याई हुई गाय । 
गोधेचुः १, हाल को ब्याई हुई गाय । 
गोवशा > बन्ध्या गाय । 
गोवेहत्‌ हर गर्भ गिराने वाली गाय । 
' गोवप्कयणी 99 जिस गायका बछड़ा एक वर्ष 
का हो गया हो । 
कठप्रवक्ता , यजुर्वेद की कठशाखा का पारा- 
न यण करने वाला । 
कठश्रोत्रियः ,, यजुर्वेद की कठशाखा का शोत्रिय। 
कठाध्यापकः . , यजुर्वेद की कठशाखा पढ़ाने वाला। 
कठपूरत्ते » यजुर्वेद की कठशाखा का विज्ञ 
ब्राह्मण । 


गोमत ह्लिका २-१-६६-उत्तम गाय । 


३६ 
गोमचर्चिका २-१-६६--उत्तम गाय । 
गोप्रकाण्डम्‌ 39 99 
गवोद्धः र उत्तम बैल । 
गोतल्लजः 9 २ 
कुमारीमतछिका ” श्रेष्ठ कुमारी | 
युवखलतिः २-१-६७--युवक खल्वाट । 
युवखलती ”? युवती खल्वाट। 
युवजरती * एसी युवती जो देखने में वृद्धा 
मालूम होती हो । 
भोज्योष्णम्‌ २-१-६८--गर्म भोज्य पदार्थ । 
तुल्यरवेतः ” समान सफेदरंग का । 
सदशइवेतः हर रड 
मोज्य ओदनः , भोज्य भात । 


कृष्णसारङ्गः २-३-६९--काला चीतल मृग | 

कडारजेमिनिः २-२-३८--कठिन तप के कारण भूरे रंग 
के जैमिनि । 

कठिन तप के कारण भूरे रंग ! 
के जैमिनि । 

कुमारश्रमणा २-१-७०-_ववारी संन्यासिनी भिक्षकी । 
गोगमिणी २-१-७०--गभिणी गाय । 


जैमिनिकडारः 


मयूरन्यसकः २-१-७२--चालाक मोर । 

उच्चावचम्‌ ट्र ऊँची नीची, इधर उधर की । 

निश्चितप्रचितम्‌ ” निश्चय की हुई ओर वटोरी 
हुई । 

अकिंचनः ” जिसके पासकुछ भी न | 
निर्धन । 

अकुतो मयः र जिसको किसी का भय न हो, 
निर्भय । 

राजान्तरम्‌ * दूसरा राजा | 

चिन्मात्रम्‌ १ केवल चैतन्यरूप, ब्रह्म । 

अश्नीतपिबता ” जहाँ निरन्तर “खाओ पिओ” 
कहा जाय, भोज। 

पचत्तखृज्जता ” जहाँ निरन्तर “पकाओ, भूनो, 
तलो” कहा जाय, रसोई घर। 

खादतमोदता 22 जहाँ निरन्तर “खाओ, मौज 
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२-१-७२--एक यज्ञ जिसमें निरन्तर “आओ 


एहीडम्‌ 
स्तुति करो” कहा जाता है । 
एहिपचभू नि जहाँ “आओ, पकाओ” निरन्तर 
कहा जाय । 
उद्धरोत्सजा २: जिस काम में निरन्तर “निकालो 
और दो” कहा जाय । 
उद्धमविधमा १2 जिस काम में “अनेक प्रकार से 
शंख वजाओ” कहा जाय । 
जहिजोड; 2 जो व्यक्ति “जोड नाम के व्यक्ति 
को मारो” बार बार कहे । 
जहिस्तस्बः टु जो व्यक्ति “स्तम्ब नाम के व्यक्ति 


को मारो” बार बार कहे । 


इंषस्पिङ्गलः २-२-७- कुछ भूरा । 
इषद्क्तस्‌ ,, कुछ लाल । 

अत्राह्माण; ६-३-७३--ज्ाह्मणेतर । 

६-३-७४--जो पशु घोड़ा न हो, अश्वेतर । 


अचइचः 
अनुपलब्धिः 5 अप्राप्ति, एक प्रमाण (मीमांसा) 
अविवादः १2 विवाद का अभाव । 

अविष्नम्‌ विघ्न का अभाव । 

अपचसि र्वं जाल्म ” नीच, तू धुरी तरह पकाता है । 
नेकधा » एक वार नहीं। 


नश्राद्‌ ६-३-७५--जो चमकता न हो, काला (बादल) | 
जो रक्षा न करता हो । 


नपात 99 
नवेदाः क जो न जानता हो । 
नासत्याः 5 अश्विनीकुमार, देवचिकित्सक । 
नसुचिः » जो न छोड़े, एक राक्षस जिसको 
इन्द्र ने मारा था । 
| नकुलम्‌ ७, नेवला, जिसका कुल न हो । प्राणि- 
शास्त्र का मत है कि नेवला चतुष्पदों 
की किसी जाति का प्राणी नहीं है । 
नखम्‌ „» जिसमें आकाश ( खाली स्थान ) न 
हो, नाखून । 
नएुंसकस्‌ ,„ जोस्त्री या पुरुष कोई भी न हो। 
नक्षत्रम » जो अपने स्थान से न चले। अश्‍विनी 


gitized By Siddhanta econ, TH । 


तंत्पुरुषप्रकरणंम ३७ 


नक्रम्‌ ६-३-७५--जो,(जल से) बहुत दूर न जाता.हो। 

चाकः र जिसमें दुःख न हो, स्वर्ग । 

नगाः ६-३-७७--जो चलते न हों, पर्वत, वृक्ष । 

अगा? 27 7? 

अगो वृषलः शीतेन ,, वह शूद्र जो शीतके कारण न 
चलता हो । 

कुपुरुषः २-२-१८-_निन्दनीय, दुष्ट मनुष्य । 

उरीकृत्य १-४-६१--स्वीकार करके । 


१ 


शुक्लीकृत्य ,, सफेद करके । 
पटपटाकृत्य ,, पट पट शब्द करके । 
कारिकाक्कत्य , ` काम करके। 
खाट्कृत्य १-४-६२--खट्‌ शब्द करके । 


खाडिति क्कत्वा निरष्ठीवत्‌ ,, उसने खट्‌ शब्द करके थूक 


दिया । 


सत्कृत्य १-४-६३- सत्कार करके । 

असत्कृत्य ,, अनादर करके । 

अळंकुत्य १-३-६४--सजा करके । * 
अलंकंत्वोदनं गतः |, बह पर्याप्त भात खाकर गया । 
अन्तहंत्य १-४-६५--मध्य में मार कर। 

अन्तहत्वा गतः , मारे हुए को लेकर चला गया | 
कणेहत्य पयः पिवति १-४-६६--वह पेट भर दू पीता है। 
मनोहत्य क] पेट भर । 

पुरस्कृत्य १-४-६७--आगे करके | 

अस्तंगत्य १-४-६८--उस तरफ जाकर । 

अच्छगत्य १-४-६९--सामने जाकर । 


अच्छोद्य „ सामने कहकर | 
जळमसच्छं गच्छति ,, निर्मल जल बहता है । 
अद्‌ःकृत्य १-४-७ ०-यह करके । 
अदःकृतम्‌ „, यह किया । 

अदः कृत्वा „, यह करके । 


तिरोभय १-४-७१--छिपकर । 
तिरः कृत्य १-४-७२--अनादर करके । 
तिरस्कृत्य „, 
तिरः स्वा „ 

/ 
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उपाजेकृत्य १-४-७३--सहारा अथवा सहायता देकर । 


उपाज कृत्वा 51 11 11 

अन्वाजेक्र त्य हु 0 झर 

अन्वाजे कृत्वा „,, 0) १? 

साक्षात्कृत्य १-४-७४- प्रत्यक्ष करके । 

साक्षात्कृस्वा 5 01 

लवणंकृत्य „ नमकीन करके । 

लवणं कृत्वा न 

उरसिक्कत्य १-४-७५--हूंदय में अनुभव करके, छाती पर 
रख कर । 

उरसि क्कत्वा ड़ हृदय में अनुभव करके, छाती 
पर रखकर । 

सनसिक्कत्य ५5 मन में निश्चय करके । 

मनसि कृत्वा +» ४ 7 घ्या 

मध्येकृत्य १-४-७६--मध्य में करके । 

मध्ये कुत्वा 22 22 

पदेकृत्य „ पैर पर करके-हस्तिनः पदे इत्वा 

दिर: शेते । 
पदे कृत्वा 5 पैर पर करके । 


निवचनेकृत्य „, मौन करके या मौन धारण करके । 

निवचने झत्वा ,, 

हस्तेकृत्य १-४-७७--विवाह करके । 

पाणौकृत्य त 

प्राध्वंकृत्य १-४-७८- गाडी में अच्छी तरह रस्सी बाँध 

कर । 

प्राध्वं कृत्वा ,, प्रार्थना आदि से अनुकूल करके । 

जीविकाकृत्य १-४-७९- जीविका की तरह करके । 

उपनिषत्कृत्य , उपनिषद्‌ की तरह करके । 

जीचिकां कृत्वा ,, जीविका करके । 

प्राचायः त प्रतिष्ठित अथवा पहिले के 
आचाय । 

अतिमालः ss सौन्दर्य अथवा सुगन्ध में माळा 
को अतिक्रमण करनेवाला । 

अवकोकिलः „ कोकिला द्वारा घोषित 
( वसन्त ) । 

पर्यध्ययनः „ अध्ययन से परिश्रान्त । ` 


३८ अर्थप्रकाशिका 


निष्कौशाम्मिः १-४-७९--कौशाम्बी ( कोसम ) से बाहर | संख्याताह्ः ८-४-७--गिना हुआ दिन । 


गया हुआ । 
वक्ष प्रति पन वृक्ष की ओर। 
कुम्भकारः २-२-१९--कुम्हार । 
च्याघ्री ज बाघिन । 
अश्वक्रीती म घोड़े से खरीदी गयी | 
कच्छपी „ सादा कछुआ | 


स्वादुद्धारम्‌ २-२-२०--स्वादिष्ठ बनाकर । 
काल; समयो वेला वा मोक्तुम्‌ २-२-२०--भोजन करने 


का समय । 
अग्रेमोजम्‌ २-२-२१--पहिले भोजन कर लेने पर । 
अग्ने झुक्त्वा ,, त 
सूझकोपदंशम्‌ २-२-२१--भूली काट-काटकर ( भो जन 
करता हूँ। 
उच्चःकारस्‌ २-२-२२--जोर से, ऊँचे स्वर से | 
उचच त्य » ऊंचा करके | 
उच्चः कत्वा ,, ठ 
अळं कृत्वा ,, बन्द करके। 
खलु कृत्वा ,, निश्चय करके । 
द्यङ्गुर दार ५-४-८६--दो अङ्गल प्रमाण की लकड़ी । 
निरंगुलम्‌ „» , अङ्कुल से वड़ी। 
अहोरात्रः ५-४-८७--रात और दिन । 
सवरात्रः ११ समस्त रात | 
पूचरात्रः „» - रात का पहिला भाग । 
संख्यातरात्रः , गिनी हुई रात। 
पुण्यरात्रः Fe शुभ या पवित्र रात । 
द्विरात्रम्‌ „ दो रात। 
अतिरात्रः „ जिसने रात विता दी हो। 


परमराजः ५-४-९१--उत्तम राजा । 
अतिराजी » राजा से वढ़कर या श्रेष्ठ रानी । 
, कृष्णसखः , कृष्ण का मित्र। 
हुयहीनः कतुः ६-४-१४५--रो दिन में सम्पन्न होने वाला 
यज्ञ। , 
मद्ररा्ती ,. मद्रों को अथवा मद्रदेश की रानी । 
सर्वाहः ८-४-७--पूरा दिन । 
पूर्वाहह ५० दिन का पहिला भाग । 
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यहः ठ दो दिन में होने वाला कार्य । 

इयह्ला दर 0 होने वाली क्रिया । 

इयह्नप्रियः ,, जिसे दो दिन में होने वाला कार्य 
प्रिय हो । 

अत्यह्लः एक दिन से अधिक । 


दीर्घाह्ली प्राइट्‌ ८-४-३९--वड़े दिन वाली वर्षा ऋतु 


पराह्न ¦ 7 दिन का अन्तिम भाग । 
द्यहः ५-४-८९-दो दिन । 

ञ्यहः म तीन दिन । 

पुण्याहम्‌ ५-४-९०-_पवित्र दिन, शभ दिन । 
सुदिनाहम्‌ , अच्छा दिन। 

पुकाहः गौ एक दिन । 

संख्याताहः ,, गिना हुआ दिन । 


अश्वोरसम्‌ ५-४-९३--उत्तम जाति का घोड़ा । 
उपानसम्‌ ५--४७-९४--गाड़ी में का स्थान । 


अमस्ृताइमः ,, चन्द्रकान्त मणि की तरह का एक 
पत्थर । 

कालायसम्‌ ,, लोहा । 

मण्डूकसरसम्‌ ,, मेढकों से भरा हुआ तालाव । 


महानसम्‌ ५-४-६४--रसोई घर, पाकशाला | 

पिण्डाइमः लोहे का पत्थर । 

लोहितायसम्‌ ,, ताँवा। 
य्रामतक्षः५-४-९५--गाँव का बढई, जो किसानों के घर 
जा कर काम करता हुँ । 

अपनी दूकान पर काम करने याला 
बढ़ई, स्वतन्त्र वढ़ई। 

अतिश्चो वराहः५-४-९६--कुत्ते से तेज भागने वाला सुअर । 


कौटतक्षः ,, 


अतिश्वी सेना ,, कृते से तेज चलने वाली सेना । 

आकषंइवः ५-४-९७-_कुत्ते को तरह का पासा, कुत्ते 
की तरह पासे का बुरा दाव । 

वानरइ्वा 29 कुत्ते की तरह बन्दर । 

उत्तरसक्थम्‌ ५-४-९८--टाँंग का ऊपरी भाग । 

सखगसक्थम्‌ सर हिरन की ठाँग । 

पूवंसक्थम्‌ 9, टाँगका निचला भाग । 


टाँग । 


| 
। | 


तत्पुर्षप्रकरणम्‌ 2 न ३९ 


द्विनाघरूप्य: ५-४-९९--दो नौकाओं से आया हुआ मनुष्य । 


पञ्चनावग्रियः „,, जिसको पाँच नाव प्यारी हों । 
द्विनावस्‌ 53 दो नौकायें । 

त्रिनावस्‌ 33 तीन नौकाएँ । 

पञ्चनौ: » पाँच नौकाओं से खरीदा गया । 
अधेनावस्‌ „ आधी नौका । 

द्विखारम्‌ ५-४-१०१--दो खारी = ३२ द्रोण । 

द्वि खारि 99 39 

अद्धंखारम्‌ आधी खारी = ८ द्रोण । 
अर्धखारी „, 02 

इचअलस्‌ ५-४-१०२--दो अजलि। 

दयज्ञछिः „ 5 


सुराष्ट्र॒ह्म:ः ५-४-१०४--सुराष्ट्र का ब्राह्मण । 
कुब्रह्मः ५-४-१०५--वुरा ब्राह्मण, निन्दनीय ब्राह्मण । 


कुत्रह्मा 39 3, 

महाब्रह्मम ६-३-४६- प्रेतक्रिया करने वाला ब्राह्मण । 
महाब्रह्मा 39 99 

महादेवः र श्रेष्ठ देव, शंकर । 
सहाजातीयः ,, बड़ों के समान पुरुष । 
महत्सेवा ड बड़ों की सेवा । 

एकादश ». ग्यारह । 

महाजातीया ,, बड़ों के समान स्त्री । 
महाघासः  ,, बड़े आदमी को घास | 
महाकरः डे बड़े आदमी का कर=हाथ । 
सहाविशिष्टः 99 बहुत बड़ा । 


न 


अष्टाकपालः ६-३-४६--आठ सेकोरों में तैयार किया 
गया पुरोडाश, हवि | 

अष्टागवम्‌ शकटम्‌ ,, आठ वैल वाली गाडी । 

अष्टगवस्‌ » ` आठ गायें। 2 

द्वादश ६--३-४७--वा रह । 

द्वाविशतिः » बाईस। 


अष्टादश 0 EE 
अष्टाविंशति » मद्वाईस। 
द्वित्राः म दो या तीन। 
हःयश्चीतिः १, वयासी। 
ब्रिशतस्‌ 1 


एक सौ तीन। 
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त्रिसहल्रस्‌ ६-३-४७--एक हजार तीन । 
द्विशतम्‌ ६-३-४७--एक सौ दो । 


द्विसह्रम्‌ ,, एक हजार दो । 

त्रयोदश ६-३-४८-_तेरह्‌ । 
त्रयोविंशति „,, तेईस । 

न्रिदृशाः „ जिसके तीस हैं। 


च्यशीतिः क ठः तिरासी । . 
द्विचस्वारिंशत्‌ ६-३-४९--वयालोस । 
द्वाचत्वारिंदात्‌ ड 


अएचत्वारिंशात्‌ ,,  अडतालीस । 
अष्टाचत्वारिंशत्‌ ,, ड 
त्रिचत्वारिंशत्‌ ),  तैंतालीस । 
त्रयश्चस्वारिंशत्‌ „, 0) 
एकान्नविंशति ६-३-७६--उन्नीस । 
एकादनविशतिः „ 5) 

एकोनविंशतिः ;, १३ 

षोडन्‌ जिसके छः दाँत हो । 
षोडश 3 सोलह । 

पोढा 3) छः प्रकार का या छः प्रकार से। 
पड्धा ढु 


कुक्कुटमयूर्याविमे २-४-२६--ये मोरनी और मुर्गा हैं । 


मयूरीकुक्कुटाविमौ , ये भोली और मोरन हैं । 

अधेपिप्पली डौ आधी पीपर । 

पञ्चकपालः पुरोडाशः ,, पाँच सकोरों में पकाया गया 
पुरोडाश ( हवि ) । 

अलंकुमारिः „ कुमारी के लिए उपयुक्त वर। 

अइ्वबडचों २-७-२७--घोड़ा और घोड़ी | 

अइवबड़वान्‌ , घोडा और घोड़ियों को । 


अइववडवे: २-४-२७--घोड़ा और घोड़ियों से 
अहोरात्रः २-४-२९--दिन और रात । 


पूर्वेरात्रः „ रातका पहिला भाग । 

पूर्वाह्मः » दित का पहिला भाग। 

द्वचहः जर दो दिन । 

द्विरात्रम्‌ अर दो रातें। 

त्रिरात्रम्‌ 39 तीन रातें ॥ TSE 
गणरात्रस्‌ ,, बहुत सी राते) - ३ के 


४० 


अर्थप्रकाशिका 


अपथम्‌ २-४-३०---बुरा मार्ग । 


बिना सड़क का देश । 
विना मार्ग का । 


अर्धेचेः २ ४-३१--मन्त्र का आधा । 


अपथो देशः  ,, 

अपन्थाः ठ 
०७. 

अधंचंस्‌ 

ध्वजः त 

ध्वजस्‌ १7 


22 
झंडा | 


22 । 


ब्राह्मणाः पूज्याः १-२-५८ - ब्राह्मण पूजनीय हैं । 


ब्राह्मण: पूज्यः 0) 


= 
n ह्‌ । 


चयं ब्र[मः १-२-५९ - हम कहते हैं । 


अहं अवीमि » 
आवां ब्,चः 
पड्रहं ब्रवीमि „ 


में कहता हें । 
हम दोनों कहते हैं । 
में पटु कहता हूँ । 


फल्गुन्यां १-२-६०-ूर्वाफाल्गनी और उत्त राफाल्गनी । 


पूर्वाः फल्गुन्यः „, 
पूव प्रोष्ठपदे 
पूर्वप्रोष्ठपदाः  ,, 
फल्गुन्यौ माणविके ,, 


37 


पूर्वभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद । 
32 
ूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न 
वालिकाएँ । 


. तिष्यपुनचंसू १-२-६३ - पुष्य और पुनर्वसु । 


विशाखानुराधाः ,, 


विशाखा और अनुराधा । 


तिष्यपुनवंसवो माणवकाः „ पुष्य तथा पुनर्वसु नाम के 


वालक । 


पञ्चगवस्‌ २-४७-१७--पाँच गाये । 


दन्तोष्ठम्‌ 33 
पञ्चमूली 


पञ्चतक्षम्‌ १ 
_ पञ्चपात्रम्‌ 


चतुयुगम्‌ ११ 
पुण्याहम्‌ 29 
सुदिनाहम्‌ 53 


दांत और ओठ । 
पाँच जडे । 
पाँच पलँग | 


पाँच ब । 


21 


पाँच बर्तन । 


त्रिुवनम्‌ २-४-१७ - तीनों लोक । 


चारों युग । 
शुभ दिन । 
सून्दर दिन । 


> 


त्रिपथम्‌ 
विपथस्‌ 
सुपन्थाः 
अतिपन्थाः 
सदु पचति 


प्रातःकमनीयस्‌ ,, 


सोशमिकन्थस्‌ २-४-२०--सुशम नामक व्यक्ति के पत्र की 


चीरणकन्था 


दाक्षिकन्था 


तीन मार्ग । 
बुरा मार्ग । 
सुन्दर मार्ग । 
32 
कोमल पकाता है । 
प्रातःकाल के समान सुन्दर है । 


LS 


कथरी | 
गाड़र घास को कथरी । 
दक्ष के वंशज की कथरी । 


पाणिन्युपज्ञम्‌ ग्रन्थः १-४-२१-पाणिनि से बनाया गया याः 


नन्दोपक्रमं द्रोणः ,, 


पहले प्रचलित किया ग्रन्थ । 


सर्व प्रथम नन्द के शासन काल 
में प्रचलित द्रोण । 


इक्षुच्छायम्‌ २-४-२२--ईख की छाया | 
इनसभम्‌ २-४-२३--राजा की सभा । 


ईरवरसभम्‌ 
राजसभा 
चन्द्रगुप्तसभा 
रक्षःसभम्‌ 
पिशाचसभम्‌ 


राजा की सभा । 
राजा की सभा । 
चन्द्रगुप्त की सभा । 
राक्षसों की सभा । 
पिशाचों की सभा । 


स्त्रीसमम्‌ २-४-२४--स्त्रियो की सभा । 


धमंसमा 


घर्मशाला । 


बराह्मणसेनभ्‌ २-४-२५--ब्राह्मणों की सेना । 


ब्राह्मणसेना 
यवसुरम्‌ 
यवसुरा 
कुङ्चच्छायम्‌ 
कुड्यच्छाया 
गोशालम्‌ 
गोशाला 
इवनिशम्‌ 
इवनिशा 
इढसेनो राजा 
असेना 
परमसेना 


29 


93 


32 


71 
जौ की शराब । 


दीवाल की छाया | 


11 


गोशाला । 


कल की रात (आने वाली) । 
वलवती सेना वाला राजा । 

जो सेना न हो । 

उत्तम सेना । 


इति तृत्पुरुष: . ., | 
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बहुनीहिप्रकरणम्‌ 3022 हे 
अथ बहुव्रीहिः 
प्राहोद्को आमः २-२-२७--जिस गाँव में जल पहुँच | कल्याणपञ्चमीकः पक्ष ७-8-१ ४--जित ता 
| गया हॉ bo 
1 फर्तकः 
। ऊढरथोऽनड्वान्‌ ११ जिस वेल ने रथ खींचा हो । 0022 कं (बनाने करनेवाले) हो। 
४ जिस रुद्र को पशु दिया र 
उपहृतपशू रुद्र was हो। कल्याणीप्रियः 0) हक गुणवती 
| प्यारी हो । 
| उद्दतौदना स्थाली , जिस पतीली से भात निकाल | क्ति: „ जिसकी भक्ति दृढ़ या 
| गया हो। तो स्थिर हो। 
| पीताम्बरो हरिः „ जिसका वस्त्र पीला हो। | ९ कि त 
| वीरइुरुपको आमः, जिस गाँव में वीर मनुष्य हो। | तवरा ”. दो अधिक युन्दर । 
इटे देवे गतः:  ,, वर्षा हो जाने पर गया। | यतमा „ बहुतों भै सबसे अधिक सुल्दर। 
पश्नमिमुक्तमस्थ ,, पय बै साथ इसका भोजन पट्‌वितरा के दो में अधिक कुशल । . 
क. आट पट्वितमा „ सबसे अधिक कुशल । 
-प्रपणे: »  जिसवृक्षके र गये हो। पडुचरी „ जी पहिले कुशल रही हो । 
अपुत्रः „ जिसकेपुत्र न हो। पटुजातीया „» निपुण के समान । 


` अस्तिक्षीरा गौ नन दुध देने वाली गाय । दरशनीयकल्पा र प्रायः दर्शनीय । 
चिन्नः  ६-३-३४--चितकवरी गाय वाला मनुष्य । दशनीयदेशीयो 
ख्पवज्ञायः  ,, जिसकी भार्या रूपवती हो । द्शनीयरूपा 
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अत्यन्त दर्शनीय । 
चित्रजरतीगु: ,, चितकबरी और बुड्ढी गाय वाला २ 


दशनीयपाशा „ ` निन्दनीय सुन्दर । 


जरतीचित्रागुः ,, १ बहुथा » अनेक प्रकार की । 
दीर्घातन्वीजङ्घ: ,, लम्बी और पतली जाँघ वाला । | वृकतिः „ प्रशंसनीय भेड़िया (मादा) । | 
तन्वीदीर्घाजङ्घः „ , अजथ्या „ बकरियों के लिए लाभदायक । 
चित्राजरद्युः , चितकवरी बुट्टी गाय वाळा | वहुशो देहि. , बहुत सी स्त्रियों को दो । 
जरक्चित्रगुः र ३१ अल्पशः 33 थोड़ी सो स्त्रियों को दो ॥ 
चित्राजरद्गवीकः „ प झुक्लत्वम्‌ » श्वेत स्त्री की श्‍वेतता । 
आसदः 33 शुक्लता २ २ 
गङ्गामायः ,, जिसकी भार्या गङ्गा हो। हि कता वय ५» कर्त्री काभावा | , 
चामोरूमायंः , जिसकी भार्या की जाँच सुन्दर हों । जहि „ हंथिनियों का मुंड! 
कल्याणीमाता , कल्याणी की माता । रौहिणेयः „रोहिणी का पुत्र बुध, शनैश्चर। | 
कल्याणीप्रधानः , जिसकी गुणवती स्त्री मुख्य हो। | आग्नेय: » जिस स्थाली-पाक को अघिः 
कल्याणीपञ्चमा रात्रयः ५-४-११६--जिन रातों की पाँचवीं ष्ठात्री देवता अग्नि की 

रात शुभ हो | न Cl क 
स्रीप्रमाणः ,, जिसका प्रमाण | सापत्नः „» शत्र स्त्री का पुत्र, सोत ह 


स्त्री हो । पुत्र । 


अन प्र०; १ क 
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४२ अर्थप्रकाशिका 


सापत्यः 
का पुत्र। 
साचत्काः ` „ आप (स्त्री) के छात्र । 
सवदीयाः ठ ११ र 
समयः „ सबसे आया हुआ, अथवा सव 
कुछ । 
सवेकाम्यति १, सव स्त्रियों को चाहता है । 
सरवकमायंः ,, जिसकी पत्नी सविका नाम 
वाळी हो । 
स्वकप्रियः ११ जिसे सविका प्रिय हो। 
सिकाः „» सभी स्त्रियां । 
सर्वाः 5 Fe 
कुक्कुटाण्डम्‌ 9, मुर्गी का अण्डा । 
सुगपदस्‌ 9, हरिणी का पैर । 
सुगक्षीरम्‌ , हरिणी का दूध । 
काकशाव मादा कौये का बच्चा । 
एतायते ६-३-३६--जो मादा चीतल की तरह व्यवहार 
करता है । 
इयेतायते , जो मादा वाज की तरह व्यवहार 
करता है । 
दशंनीयमानिनी ,, जो स्त्री दुसरी स्त्री को सुंदर 
समझती हे । 
दर्शनीयमानी चेत्रः ६-३-३६- चैत्र सभी की दर्शनीय 
समझता है । 

« पाचिकामार्यः ६-३-२७-जिसकी भार्या रसोइयादारिन है । 
रसिकामाय: ११ जिसको भार्या रसिका है। 
सद्विकामानिनी , जो स्त्री अपने को मद्रिका 

समझती हो । 
पाकभायं ५ जिसकी भार्या युवती हो। 


दुत्तामायः ६-३-३८--जिसकी भार्या का नाम दत्ता हो। 


दृत्तामानिनी ,, जोस्त्री अपने को दत्ता समझती 
हो। 

पञ्चमीभायंः , जिसको पत्नी पांचवीं हो । 

पञ्चमीपाा „, निन्दनीय पाँचवी । 


७-४-१४--समान स्वामी वाली स्त्री | स्लौष्नीभायं: ६-३-३९-जिसकी भार्या लुघ्न नगर की हो । 


जो स्त्री मथुरावासिनी स्त्री की 
तरह आचरण करती है । 

जो स्त्री अपने को मथुरावासिनी 
समझती है। 

मध्यमभायः ,, जिसकी भार्या मझली है। 
काण्डलावमायेः ,, जिसकी भार्या डण्टल काटने 
वाली है। 


साधुरीयते ` „, 


माधुरीमानिनी ,, 


तावद्भायंः „ जिसको भार्या उतनी है । 
काषायकन्थः ,, जिसकी कथरी गेरुआ रंग की है। 
हैमझुद्रिका , जिसकी अंगूठी सुवर्ण की है । 
चैयाकरणमार्यः ' , जिसकी भार्या व्याकरण जानने 
वाली है । 
सोवडवभायः , जिसकी भार्या सुन्दर घोड़े वारे 


पुरुष की सन्तान है । 
सुकेशीभायेः ६-३-४०--जिसकी भार्या सुन्दर बालों 
वाली मानती है । 


पटुभार्यः त जिसकी भार्या निपुण है । 2 

अकेशमायः 99 जिसको भार्या बिना बालों 
वाली है । - 

सुकेशमानिनी ,, जो स्त्री अपने को अच्छे बालों 
वाली है । 


शूद्राभायः ६-३-४१---जिसकी भार्या शूद्रा है । 
ब्राहमणीमायंः ,, जिसकी भार्या ब्राह्मणी है । 
उपदशा: २-२-२५--दस के लगभग, नौ या ग्यारह । 
आसन्नविंशाः ६-४-१४२--बीस के लगभग उन्नीस या 


इक्कीस । 

अदूरत्रिंशाः क तीस के लगभग उन्तीस या 
इकतीस । 

अधिकचत्वारिंशाः ,, एकतालीस । 

द्वित्राः » दोयातीन। 

द्विदशाः „ बीस। 


दक्षिणपूर्वा २-२-२६--दक्षिण और पूर्व | 
केशाकेशी ६-३-१३७--जिस युद्ध में एक दुसरे के बालों 
कर लड । 


को पकड़ 
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दण्डादण्डि ६-३-१३७--जिस युद्ध में. लाठी का प्रहार | 


करके लड़ें | 
सुष्टीसुष्टि, , जिस युद्ध में घूसों का प्रहार करके 
लडे । 
वाइवाहवि ६-४-१४६--जिस युद्ध में भुजाओं का प्रहार 
करके लड । 


वहुन्रीहिप्रकरणम्‌ ३३ 

स्गनेत्राः रात्रयः ,, जिन रातों का नेता (अर्थात्‌ व्यस्था | 
पक, जिसकी स्थिति से रात्रि के 
समय का ज्ञान होता है, मृगशीष- 
नामक नक्षत्र हो । 

पुप्यनेत्रा  ,, जिन रातों का नेता पुष्य नचत्र हो। 

अन्तर्लामः ५¬४-११७--जिस वस्त्र के रोयें भीतर हों । 

वहिर्खोमः  ,, जिसे वस्त्र के रोयें बाहर हों । 


हळेन मुसलेन ,, हरू तथा मूसल से । 

सपुत्रः सहंपुत्रो वा आगतः २-२-२८-पुत्र के साथ आया । 

सकर्मकः द कर्म के साथ । 

सलोमकः २-२-२८ --रोएँ के साथ । 

सहपुत्राय सहामास्याय राज्ञे स्वस्ति ६-३-८३- पुत्र तथा 
मंत्री के साथ राज 


का कल्याण हो । 
सगवे ६-३-८२--गाय के साथ | 
सवत्साय ,, बछड़े के साथ । 
सहलाय ,, हल के साथ । 
डपद॒शा: ५-४-७३--दस के लगभग, नौ या ग्यारह । 
उपबहव 33 लगभग बहुत । 
उपगणा 


निखिंशानि वर्षाणि चेत्रस्य ,, चैत्र नामक व्यक्ति के तीस 
वष से अधिक दिन हो गये । 

निस्त्रिशः खङ्गः , तीस अङ्गुल से बड़ी (तलवार) । 

दीघसक्थः ५-४-११३--जिसको जाँच लम्बी हों । 


जलजाक्षी „५ जिस स्त्री की आँखें कमल के 
समान हो । , 

दीधेसक्थि शकटम्‌ , जिस गाड़ी के फड लम्बे'हों । 

स्थूलाक्षा वेुयष्टिः , बड़ी आँखों वाली वाँस की । 
छड़ी। 

पञ्चांगुळं दारु ५-४-११४--पाँच अँगुलियों वाली लकडी, 
पाँचा । 

दटयांगुला यष्टिः दो अंगुल की छड़ी । 

पञ्चांगुलिंहंस्तः ,,, पाँच अँगुलियो वाला हाथ | 


द्विमुधेः ५-४-११५--जिसके दो सिर हों । 
त्रिमूर्ध: „ जिसके तीन सिर हों। 
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दुणसः ५-४-११८--जिनकी नाक वृक्ष के समान हो, 
किसी व्यक्ति का नाम | 


ऋगयन क मंत्रों का घर । 
स्थूलनासिकः ;, जिसकी नाक मोटी हो (नाम) । 
खुरणाः जिसकी नाक खुर के समान 
चिपटी हो (नाम) 
खरणाः १, जिसकी नाक नुकीली हो (नाम) । 
खुरणसः Es जिसकी नाक चिपटी हो (नाम) । 
खरणस ११, जिसको नाक नुकीली हो (नाम) । 


उन्नसः ५-४-११९--जिसकी नाक ऊंची हो । 
प्रणसः ८-४-२८--जिसकी नाक उत्तम हो । 


चिग्रः ' ,, जिसकी नाक कट गयी हो। 

चिख्यः Fe 

सुप्रातः ५-४-१२०--वह दिन या व्यक्ति जिसका प्रातः- 

- १7 काल शुभ हो । 

सुश्वः १३ १२ आने वाला कल „|. 

सुदिवः ११ वह व्यक्ति जिसका दिन शुभ हो । 

शारिकुक्षः » जिसका पेट शारि नाम के पक्षी 
अथवा पासे के समान गोल हो । 

चतुरश्रः » . जिसके चार कोण हों, चतुष्कोण, 
चौकोर्‌ । 

एणीपदः ,„ जिसके पैर मृगी के समान हो । 

अजपद: ५-४-३२०--जिसके पेर वकरी की तरह हों । 

प्रोष्ठपदः  , जिसके पैर गाय की तरह हो।. | 


अहरः ५-४-१२१--जिसके पास हल न हो । 
अहछि 99 
असक्थः ११ 


४४ 
अप्रजाः ५-४-१२२--जिसकी कोई सन्तान न हो। 
दुष्प्रजाः १, जिसकी सन्तान बुरी हों। 
सुप्रजाः १, जिसकी सन्तान अच्छी हों । 
अमेधाः जो बुद्धिहीन हो । 

दुमंधाः , जिसकी बुद्धि बुरी हो । 
सुमेधाः १, जिसको बुद्धि अच्छी हो । 


कल्याणधर्मा ५-२-१२४--जिसका धर्म कल्याणकारी हो। 


परमस्वधर्मा „ जिसको अपना धर्म श्रेष्ठ हो । 
निदृत्तिधर्मा १, संसार से अलग रहना जिसका 
धर्म हो । 
अनुच्छित्तिधर्मा , जो नाश होने वाला न हो, 
र अविनाशी । 
सुजम्भा ५-४-१२५--जिसके दाँत सुन्दर हों, अथवा 
जिसका भोजन उत्तम हों । 
हरितजम्मा 9, जिसका भोजन घास हो । 
तृणजम्मा „, ह तृण हो । 
सोमजम्मा 50 कप सोम हो । 
पतितजस्मः ११ जिसके दाँत गिर गये हो । 
दक्षिणेर्मा सग: ५-४-१२६--जिस मृग की दाहिनी ओर 
घांव हो । 
केशाकेशि ५-४-१२७--जिस युद्ध में एक दूसरे के बालों को 
पकड़कर लड़ा जाय । 


जिस युद्ध में एक दूसरे पर मूसलों 
के प्रहार से लड़ा जाय । 


. द्विदण्डि प्रहरणम्‌ ५-४-१२५--जिस युद्ध में दो लाठियों 


मुसलामुसलि „, 


से प्रहार किया जाय | 
द्विमुसकि », » दो मूसळों ,, । 
उभाहस्ति 99 11 दोनों हाथों 99 | 
उमयाहस्ति 99 7) 1) 99 
रज्ञः ५-४-१२९-जिसके घुटने फले हुए हों । 
संजु » „ सटे हुए हों। 
ऊध्वेजुः ७-४-१३०--- » ऊपर की ओर या ऊचे हों। 
ऊध्वंजाचुः 99 92 
शाङ्ग धन्वा ५-४-१३२--जिनका धनुष सींग का हो, 


विष्ण । 


अ्थंप्रकाशिका 


शतधन्वा ५-९-१३३--जिसके पास सौ धनुष हों, एक 
राजा का नाम। 


| शतधनुः „ 


युवजानिः ५-४-१ ३४--जिसकी पत्नी युवती हो । 

उद्गन्धिः ५-३-१३५--जिसकी गन्ध उत्कट हो । 

पूतिगन्धिः 7 जिसकी गन्ध बुरी हो । 

सुरमिंगन्धिः , जिसकी गन्ध उत्तम हो । 

सुगन्ध आपणिक: ,, जिस दूकानदार के पास उत्तम 
गन्ध हो । 


` सूपगन्धि भोजनम्‌ ५-४-१३६--वह भोजन जिसमें दाल 


की गन्ध हो, थोड़ी दाल 
वाला भोजन । 
घृतगन्धि थोड़ा घी वाला भोजन । 
पझगन्धि ५-४-१३७--जिसमें कमल की सी गन्ध हो । 
व्याघ्रपात्‌ ५-४-१३८--जिसके पर शेर के पैर की तरह 


हों। 
हस्तिपादः ` , जिसके पैर हाथी के पैर की तरह 
हों । 
कुसूूपादः 0: जिसके पैर कोठिली (अन्न रखने 
के लिए मिट्टी का बड़ा गोल 
पात्र) की तरह हों । 
कुम्भपदी ५-४-१३९--जिस स्त्री के पैर घड़े की तरह हों । 
कुम्मपाद! 7) जिस पुरुष 0 । 


द्विपात्‌ ५-४-१४०--जिसके दो पैर हों, मनुष्य । 
सुपात्‌ जिसके सुन्दर पैर हो । 
ह्विदन ५-४-१४१--जिस बच्चे को केवल दो दाँत निकले 


हों। 
चतुर्दुन्‌ 0: १ 
घोडन्‌ > 2: चारको 
सुदन 29 जिसके सब दाँत सुन्दर हों । 
द्विदन्तः करी, सुदन्तः ,, जिसके दो दाँत हों, हाथी, सुन्दर 
दाँत वाला नर । 
अयोदती ५-४-१४३--जिसके दाँत लोहे की तरह हों, 
किसी स्त्री का नाम । 
फालदती १9 फाल 9) || 
जिसके दाँत समान हों । 


समदुन्ती 
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४5७: राळा 


७, 


बहुव्री हिप्रक र णस्‌ छ 


इग्रावदन्‌ ५-४-१४४--जिसक्रे दाँत काले हों । 


श्याचदन्तः 9, कि 

अरोकदन्‌ १, जिसके दाँत चमकीले नहों, 
काले हों । 

अरोकदन्त: रं रे न 


कुड्मलाग्रदन्‌ ५-४-१४५--जिसके दाँत कली के अग्रभाग 


की तरह नुकीले हों । 

कुइमलाग्रदन्तः ,, 
अजातककुत्‌ ५-४ -१४६--जिसका डिल न निकला हो 

७ ` वछड़ा । 
पूणंककुत्‌ वि „ पूरा निकल गया हो, पूरणं 

युवा बेळ । 

त्रिककुत्‌ ५-४ १४७--जिस पर्वत की तोन चोटियाँ हो । 
त्रिककुद ,, जिसको तीन चोटियाँ हो । | 
उत्ककुत्‌ ५-४ १४८--जिसकी तालु ऊ ची हो । । 
चिकाङुत्‌ 1, जिसकी तालु न हो। 


पूर्णंकाकुत्‌ ५-४ -१४९--जिसकी तालु पूरी हो । 
पूर्णकाकुद 99 छै 
सुहन्मिन्रम्‌ ५-४-१५०- अच्छे हृदय वाला अर्थात्‌ मित्र । 


दुह दमित्रः „ बुरे हृदय वाला दुर्जन । 
सुहृदयः Fs अच्छे हृदय वाला, सज्जन | 
दुह दयः » . बुरे हृदय वाला, शत्रु । 


व्यूढोरस्कः ५-,४ - १५१--जिसका वक्षःस्थल चोड़ा हो । 


प्रियसपिष्कः  ,, जिसे घी प्रिय हो। 

द्विपुमान्‌ „ जिसके पास दो पुरुष हो । 
ह्विपुंस्कः 99 र 

अनर्थकम्‌ „ जिसका कुछ अथ (प्रयोजन 


न निरर्थक हो )। | 
अपार्थस्‌ ५-४-१५१-अर्थ रहित, जिसका कुछ अर्य न हो । 
अपार्थकम्‌ 
बहुदण्डिका नगरी ५-४-१ ५२--जिस नगरी में बहुत से 


33 12 २? 


दण्डी ( संन्यासी) हों । 
बहुवाग्मिका „ जिस (समा में ) बहुत 

से वक्ता हों। 
बहुद॒ण्डी „ ` जिस (नगर) में बहुत से 


दण्डी हों । 


बहुदण्डिको आमः ५-४-१५२--जिस ( गाँवमें बहुत से 


दण्डी हों । 

महायशस्कः ५-४-१५४--जिसका यश बहुत हो । 
महायशाः झै 7 
च्याघ्रपात्‌ जिसके पैर शेर के पर की 

तरह हों । 
सुगन्धिः जिसकी गन्ध उत्तम हो | 
प्रिययथः ` „ जिसको मार्ग प्रिय हो । 
उपवहवः ड लगभग बहुत । 
उत्तरपूर्चा 3 उत्तर तथा पूर्व दिशा का मध्य । 
सपुत्रः ३ पुत्र के साथ । 
बहुमाळाकः  ,, जिसके पास बहुत से मालाएँ हों । 
बहुमालकः शै रु म 
बहुमाल फ़ श 


विउत्रदेचः ५-४-१५३--जिसके देवता विश्वदेव हों । 


, बहुभ्रेयान्‌ ५-४-१५६--जिसके पास बहुत से उत्तम 


! गुण हों । 
बहुश्रेयसिः  ,,_ जिसके पास बहुत सो उत्तम 
स्त्रियाँ हों । 
अतिश्रेयसिः , गुणवती स्त्री से बढ़कर । 


प्रशस्तञ्राता ५-४-१५७--जिसका भाई प्रशंसनीय हो । 
मूखँश्रातृकः र जिसका भाई मूर्ख हो । 
बहुनाडिः कायः ५-४-१५९--वहुत सो नाडियों वाला 
शरीर । 


बहुतन्त्रीग्रवा . , बहुत सी नसों वाली गर्दन । 
बहुनाडीकः स्तम्भः , ` बहुत सी नालियों वाला 
खम्भा । 
बहुतन्त्रीका वीणा ,, बहुत से तारों वालो वीणा । 
निष्प्रवाणिः पटः ५-४-१६०--जो वस्त्र करघे से निकाल 
लिया गया हो, नवीन वस्त्र | 


कण्ठेकालः २-२-३५--जिसका गला काला हो | 


चित्रगुः » जिसकी गाय चितकबरी हो। _ 
सवेइवेतः २ जिसका सब सफेद हो, विछकुछ | 

न क य 
द्विश॒क्लः १, जिसके दो सफेद हों । 


` शिवकेशवौ २-२-३४--शिव तथा विष्णु । 


अर्थप्रकाशिका 


४६ 
दयन्यः २-२-३५--जिसके दो अन्य (दूसरे) हों । ता २-२-३६--जिसका जन्म 
वत्राः » दोया तीन। a a ल नन सुख त हुना । 
द्वादश » बारह्‌। द शर र चटाई वना ली हो । 
गुडप्रियः » जिरे गुड़ प्रिय हो । पीतोदकः २२ जिसने जळ पी लिया हो। 
प्रियगुडः १3 | 27 आहिताग्निः २-२-३७--जिसने हवन की अग्नि स्थापित 
गड़ुकण्ठः » जिसके गले में घेघा (कण्ठमाल)हो । कर ली हो। 
वहेगडुः जिसके कन्थे पर मांसपिण्ड हो। | अग्न्याहितः ,, न 
छेतकृत्यः २-२-३६--जिसने कत्तव्य पूरा कर ल्या हो, | अस्युद्यतः  ,, जिसने तलवार उठा लो हो। 
सफल । - 
दण्डपाणिः , जिसके हाथ में 
सारङ्गजग्थी , जिस स्त्री ने मृग खाया हो। विवृततासिः* जिसने ष्‌ बाटी द! 
मासजाता २-२-३६--जिसको पैदा हुए एक महीना बतासि ,, सने म्यान से तलवार निकाल 
हुआ हो । ली हो। 
`इति बहुब्रीहिसमासप्रकरणम्‌ । 
; . अथ इन्द्र; 
धवखदिरौ २-२-२९--घव और खैर । 
त हेमन्तरिशिशिरवसन्ताः २-२-३४--हेम 
संज्ञापरिभाषम्‌ , संज्ञा और परिभाषा । 32) र गोद १. 
होतृपोठृनेष्टोद्यातारः ,, होता, पोता, नेष्टा और उदारत 
२२ २ २ TI 
होतापोतानेष्टोद्गातारः ,, कृत्तिकारोहिण्यौ » कृत्तिका तथा रोहिणी । 
राजदन्तः २-२-३१--दाँतों में सर्वश्रेष्ठ । ग्रीष्मवसन्तौ 12 गर्मी तथा वसन्त । 
अथधर्मों ,, धर्म और अर्थ । रका » कुश तथा काश। 
भर्माथों न तापसपवंतौ तपस्वी तथा पर्वत। 
दम्पती » * पति पत्नी । आह्यणक्षत्रियविदशूद्रा: ,, , ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य | 
जम्पती 59 ता तथा शूद्र । 
जायापती ,, ति युधिष्टिराजु नौ „ युधिष्टिर तथा अर्जुन । 
हरिहरौ २-२-३२--विष्णु और महादेव । पाणिपादम्‌ २-४-२- हाथ और पैर । 
हरियुरुहराः ,, विष्णु शिव तथा गुरु | मादेङ्गिकपाणविकम्‌ ,, मृदङ्ग तथा. नगाड़ा बजाने 
हरिहरगुरवः ,, ऱ्य ; वाले । 
इशकृष्णौ उर न्य, रथिकाइवारोहम्‌ ,, रथसैनिक तथा अश्वसँनिक । 
अइवरथेन्द्वाः ,, घोडा, रथ तथा इन्द्र । उद्गात्कठकालापम्‌ २-२-३-- 
र» 2S प्रत्यष्ठात्कठकौथुमम्‌ ,, कठ तथा कौथुम चरण(शाखा) 
इन्द्रानी ५» इन्र तथा अग्नि। को पुनः प्रतिष्ठित किया । 


अर्काइवमेधम्‌ २-४-४--अर्क तथा अश्वमेध नाम के यज्ञ । 
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इन्द्रप्रकरणम्‌ ४७ 


CN he EN ७ रा ~ 
इषुवज्जी सामवेदे विहितौ २-२-४-सामवेद में प्रोक्त इपु 
तथा वज्ञ नाम के यज्ञ । 
राजसूय तथा वाजपेय नाम के 
यज्ञ । 
पदकक्रमकम्‌ २-४-५-_वेदमन्त्रों के पढ़ने की विधि, पद 

तथा क्रम के पढ़ने वाले । 
धानाशष्कुलि २-४-६--भूने हुए जो तथा पूरी । 
विद्झूद्राः ५, वैद्य तथा शुद्र । 


राजसूयवाजपेये ,, 


रूपरसौ „ खप तथा रस। 
गमनाङुञ्चने ,, जाना तथा सिकुड़ना | 
बदरामलकानि ,, वेर तथा आँवला । 


उद्धयेरावति १-४-७--उद्धय नद (उद्ध) तथा रावी नदी । 


गङ्गाशोणस्‌ 22 गङ्गा तथा सोन | 

कुरुकुरुक्षेत्रम्‌ ,, कुरुदेश तथा कुरुक्षेत्र । 

'गङ्गायद्चुने » गङ्गा और यमुना। 

मद्रकेकयाः ११ मद्र ( स्यालकोट से रावी तक 
का प्रदेश) तथा केकय । 

जाम्ववशालूकिन्यो ,, जार नगर तथा शालूकिनी 
गाँव । 


यूकालिक्षम्‌ २-४-८--जूं तथा लीख । 

अहिनङुलम्‌ २-४-९---साँप तथा नेवाला । 

गोव्याघ्रमुं „, गाय तथा दोर । 

काकोलूकम्‌ 95 कौआ और उल्लू | 

तक्षायस्कारम्‌ २-४-१०--वढई तथा लोहार । 

चाण्डाल्मतपा: ,, चाण्डाल तथा डोम [ मृतक 
( दाहा ) कर्म करने वाले ] । 

गवाइवमस्‌ २-४-१ १--गाय तथा घोड़े । 

दासीदासम्‌ नौकर तथा नौकरानी | 

' प्लक्षन्य्रोघस्‌ २-४-१२--पाकड़ तथा बरगद । 

प्लक्षन्यग्रोधाः „,, 


रुरुपृषतम्‌ 12 काले मृग तथा चीतल | 
रुरुपृषताः 9) 22 

कुशकाशम्‌ 5; कुश तथा काश । 
ब्रीहियवम्‌ 9, घान तथा जौ | 
च्रीहियवाः ड > 


दघिपृत्तम्‌ २-४-१२--दही तथा घी । 


दुधिश्ते 0) 

गोमहिषस्‌ १, बैल तथा मैसे। 
गोमहिषाः ® 39 44 

झुकवकम्‌ » तोता तथा बगुला । 
झुकत्रकाः 37 29 टू 
अइचवडवम्‌  ,, घोड़े तथा घोड्या । 
अइचबडवौ शं १ 

पूर्वापरम्‌ न पहिला और अन्तिम । 
पूर्वापरे गा र र 
अधरोत्तरम्‌ ,, निचला और ऊपरी। 
अधरोत्तरे 5 £ 
यद्रामलकम्‌ » . वेर तथा आँवला । 
बद्रामळके क ड्ड 
रथिकाइचारोहौ ३), रथी तथा घुड़सवार । 
प्लक्षन्यग्रोधौ „ पाकड़ तथा बरगद । 
शीतोष्णम्‌ २-४-१३--सदी तथा गर्मी । 
शीतोष्णे ट 


नन्दकपाञ्चजन्यौ ,, नन्दक “ विष्णु को तलवार) 
ओर पाञ्चजन्य (विष्ण का शंख) । 


दधिपयसी २-४-१४--दहो और दुघ । 


इध्मावदिंषी „ हेवन को लकड़ी और दुध। ८ 
ऋकसामे »  लरग्वेद और सामवेद के मंत्र । 
वाङ्मनसे ५ वाणी और मन। 

दृशद्न्तोष्ठाः २-४-१५--दस दांत और औठ । । 

उपदशं दन्तोष्ठम्‌ ,, लगभग दस दाँत और मोठ । 

उपदशा दन्तोष्ठाः „, ७: 


होतापोतारौ ६-३-२५-होता और पोता। होता--याज्या 
तथा अनुवाक मन्त्रों का पाठ करने _ 
वारा, पोता--अपने वेद का | 


.  नहत्विक्‌। ५० 52 
मातापितरी ,, माता और पिता । व 
पितापुत्री ,, पिता और पुत्र॥ . 


मित्रावरुणौ ३-३-२६- सुर्य और वरुण । 
अग्निवायू, वाय्वग्नि , अग्नि तथा 
महाप्रजापती और 


$c अथमरकाशिका 


अग्निष्टत्‌ ८-३-२७--एक यज्ञ । दृचावाएथिव्यो ६-३-३०--आकाश तथा पृथिवी | 
अग्निष्टोम „ एक यज्ञ। ; दृयावाचिदस्मे प्रथिवी ,, 
अग्नोषौीमौ ,, अस्विऔर चन्द्रमा । | दिवस्टरथिष्योरातिस्‌ ,, 
अग्नीवरुणौ क] अग्नि तथा वरुण । उषासासूर्यम्‌ ६-३-३१--उषा ( प्रातःकाल की अधिष्ठात्रो 
आग्निमारुतं कमे ६-३-२८--जिस कर्म के अधिष्ठातृदेवता देवी) तथा सूर्य । 
” अग्नि तथा मस्त्‌ हों | मातरपितरौ „» माता तथा पिता। 
आर्निवारुणस्‌ ,, ” अग्नि तथा वरुण हों । | मातापितरौ ड 
आग्नेन्द » जिसके देवता अग्नि तथा इन्द्र | वाकृत्वचम्‌ ५-४-१०६--वाणी तथा त्वचा । 
हों। त्वकूखजम्‌ छ त्वचा और माला । 
आग्नावेप्णवम्‌ , जिसके देवता अग्नि तथा विष्णु | शमीदृषदम्‌ „ शमीपत्र और सिल | 
हों । वाकृत्विषम्‌ ,» वाणी तथा कान्ति। 
दयावाभूमि ६-३-२९--आकाश तथा पृथिवी | छत्रोपानहम्‌ ह छाता तथा जूता । 
दघावाक्षामा „, प्राइट्शरदो „ ` वर्षा और शरद । 
दिवस्प्रथिव्यौ ६-३-३०-- हे | 


इति इन्द्रसमासप्रकरणम्‌ 


अथेकशेषः 

रामौ १-२-६४--दो राम । भ्रातरौ १-२-६८--भाई और बहन । 
रामाः १, अनेक राम। पुत्रों , पुत्र और पुत्री । 
चक्रद्णडौ , दो टेढ़ी लाठी वाले । पितरो १-२-७०--माता तथा पिता । 
कुरिलद्ण्डो ,, र मातापितरो ,, ,, 
गाग्यो १-२-६५--गर्ग का पोता और पर पोता । इवशुरौ १-२-७१--सास और ससुर । 
गगंगाग्यायणो ,, . गर्ग और उसका प्रपौत्र । . इवश्रू इवशुरो ,, हा 
गगंगाग्यी ,, आ और उसका पौत्र। तौ. १-२-७२-वह और देवदत्त । 
मांगवित्तिमागवित्तिका ,, भागवित्त का पौत्र और उसका यौ , वह और जो कोई। 

निन्दित प्रपौत्र । तो: त 
गाग्यवात्स्यायनौ ,, गर्ग का पौत्र और वत्स का | तौ ,, वह स्त्री और देवदत्त । 

युवा प्रपौत्र । तानि , वह पुस्तक देवदत्त और यज्ञदत। 
गर्गाः १-२-६६--गर्ग की कन्या और उसका युवा अपौत्र। | वे „ वह पुस्तक और देवदत्त। 
दाक्षी „ दक्षकी कन्या और उसका युवा | कुक्कुटमयूर्याविमे १-२-७२--ये मुर्गा और मोरनी । 
प्रपौत्र । मयूरीकुक्कुटाचिमौ , ये दो मरनी और मुर्गा । 
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समासान्तप्रकरणस्‌ ४९ 
रुरव इमे १-२-७३--ये काले मृग । वस्सा इमे १-२-७३--ये बछिया और बछडे 1 
ब्राह्मणाः ». ये ब्राह्मणी और ब्राह्मण । अडवा इमे „ ये घोड़ी और घोडे । 
एतौ गावौ „ ये दो गाय और वैल । 
इत्येकशेषप्रक रणम्‌ 
अथ सर्वसमासशेषः 
वृप्रति--थोड़ी सी दाल । कुम्मकारः--कुम्हार । 
उन्मत्तगङ्गम्‌--जिस स्थान पर गङ्गा उमड़कर वहती हों। | करम्र चटाई बनाने वाला । 
अतिमाल:--(सौन्दर्य अथवा सुगन्ध में) माला से बढ़कर। अआजस्नस्‌- निरन्तर । न 
द्वित्राः—दो या तीन । र पिवत्तखादता--जिस काम में निरन्तर 'खानो bn 
दुन्तोष्ठम्‌--दाँत और ओठ । ; ज्‌ | 
राजपुरुषः--राजा का नौकर । कुन्तविचक्षणा--'विचक्षण, काटो २, 
वर्यभूषत्‌--भूषित किया । 
इति सर्वसमासशेषप्रकरणम्‌ 
अथ समासान्तप्रकरणस्‌ 
बचे; ५-४-७४--मंत्र का आधा । समापो देवयजनम्‌ (भाष्ये समापस्‌) 
डय र जिसने त्रगग्वेद न पढ़ा हो । ७-७-७४--ऐसी यज्ञ भूमि जिसमें समान (बराबर) 
बह वृचः „जिसने ऋग्वेद का पूर्ण अध्ययन जल हो! ठ 
लै कर लिया हो। स्वप्‌ » . जिसके पास उत्तमं जल हो (पुरुष)। 
अनुक साम ,, सामवेद जो करचाओं में विभक्त स्वपी पि र (स्त्री) । 
छि नहीं हैं । प्रेम ` „  गड़ही। 
सी ऋचाएँ परेपस्‌ „ जल निकलने का माग । - 
बढ्दुक्‌ सूक्तम्‌ ,, वह सूक्त जिसमें बहुत एना OO 
हों। परापम्‌ ६-३-९७--जल निकलने का मार्ग । 
विष्णुपुरस्‌ र» विष्णुकानगर। . अनूपो देशः ६-३-९८--जिस देश में जल न हो (आधुनिक 
विमछाप॑ सरः , निर्मल जल वाला तालाव । मध्य प्रदेश का निमाड़ जिला ) 
ढीपम्‌ है ३-९७--टापू । राजधुरा „ राजा का शासन भार। 
' अन्तरीपस्‌ » वह देश जिसके तीन ओर जल | अक्षधू ,, गाड़ी के अग्रभाग में लगा हुआ 
हो । जुआ । 
प्रतीपम्‌ » जल प्रवाह के विरुद, प्रतिकूल । | इढधुः, अक्षः „ जिस गाड़ी में दृढ हरसाया फ _ 
समीपम्‌ „ नजदीक । लगा हो। अ एरर ० 
अ० प्र० : १५ 


८८-0७. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Mr से Ms 


७ 
सखिपथः ३-६-९८- मित्र की सड़क । 
रम्यपथो देशः ,, .जिस देश की सड़क सुन्दर हो । 
प्रतिसामस्‌ ५-४-७५--र्खाई से । 
अनुसामम्‌ ), सौहार्द से। 
अवसामम्‌ ,, असज्जनता से। 
प्रतिलोमस्‌ ,, उलटी तरह से, प्राकृतिक नियम 
के विरुद्ध । 
अनुळोमस्‌ „, नियमानुकूल । 
अवलोसम्‌ 2) नियमानुकूल । 
कृपष्णभूमः , जिस महल की भूमि (फर्श) काली 
हो। 
उदग्मसः 5 जिस महल की भूमि उत्तर की 
ओर भुकी हो । 
पाण्डुभमः , जिस महल की भूमि सफेद हो। 
द्विमूमः प्रासादः , जिस महर में दो फर्श हो, दो 
मंजिल का महल । 
पञ्चनदम्‌ „ जिस देश में पाँच नदियाँ हों, 
पंजाब । | 
ससगोदावरम्‌ ,, जिस देश में सात गोदारी हों । 
पद्मनामः ११ जिसकी नाभि में कमल हो, 
विष्णु । 
गवाक्षः ५-४-७६- मकान में प्रकाश के लिए छिद्र, 
झरोखा, खिड़की । 


अचतुरः ५-४-७७--जिसके पास चार न हों । 


विचतुरः » जिसके चार नष्ट हो गये या चले 
गये हों । न 

सुचतुरः » जिसके चार सुन्दर हो । 

त्रिचतुराः न जिनके पास तीन या चार हों । 

उपचतुराः 9, चार के लगभग, तीन या पाँच । 

खीपुंसौ » स्त्री और पुरुष । 

घेन्वनुडु जि गाय बौर बेल । 

ऋकूसामे ११ करग्वेद और सामवेद । 

वाङ्मनसे 95 वाणी और मन । 


-अवरहसम्‌ ।, 


अथअकारिका 


दारगवम्‌ ७-४ - ७७--भार्या और गायें । 


उवेष्ठीवम्‌ » जाँघे तथा घुटने । 
नक्तन्दिवम्‌ मर रात दिन । 

रात्रिन्दिवम्‌ „» 2 

अहर्दिवम्‌ 99 हि 

सरजसम्‌ हे धूल को भी न छोड़ कर । 
निःश्रेयसम्‌ जं परम कल्याण । 


निःश्रेयान्‌ पुरुषः ,, परम कल्याण वाला पुरुष । 
पुरुषायुषम्‌ ,, पुरुष की आयु तक । 

त्यायुषम्‌ छ तीन पुरुषों की आयु तक । 
इयायुषम्‌ 0 दो पुरुषों की आयु तक । 
ऋग्यज्ञुषस्‌ ४ जरग्वेद्‌ और यजुर्वेद । 

जातोक्षः छ जवान बैल । 

महोक्षः बड़ा वैल ।. 

बृद्वोक्षः १. बुड्डा बेल । 

उपशुनम्‌ ड कुत्ते के पास । | 
गोष्ठरव: 0] गोशाला में बैठा हुआ कुत्ता, जो 


अकारण दूसरों को भोकता है । 
जो व्यक्ति अकर्मण्य रहकर दूसरों 
की निन्दा किया करता है उसके 
लिए प्रयुक्त । ; 
ब्रह्मवचसम्‌ ५ ४-७८--तप से उत्पन्न ब्राह्मण का तेज । 


हस्तिवचेसम्‌ , हाथी का वल । 

पल्यवर्चसम्‌ /]) मांसाहारी का बल । 

राजवचंसस्‌ +, राजा की शक्ति । 

अवतमसम्‌ ५-४-७९--साधारण अन्धकार । 

संतमसम्‌  ,, अधिक अन्धकार । 

अन्घतमसम्‌ „; अन्धा बना देने वाला घोर ग्ंघकार। 


इवोवसीयम्‌ ५-४-८०--भावी कल्याण । 
श्वःश्रेयसं ते भूयात्‌ ,, कल तुम्हारा परम कल्याण हो । 
अनुरहसम्‌ ५-४-८१--एकान्त, निर्जन स्थान । 

कुछ अधिक एकान्त, निर्जन स्थात । 
तप्तरहसम्‌ 7 बिलकुल एकान्त निर्जन स्थान । 
प्रत्युरसम्‌ ५-४-८२-वक्षःस्थळ के विरुद्ध । 


में 
अनुगवम्‌ , यानम्‌ ४-४-८३- वह सवारी जो लम्बाई 
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द्विस्तावा ५-४-८४--सौवारण वेदी से दुगुनी बड़ी । 

त्रिस्तावा ,, साधारण वेदी से तिगुनी वड़ी । 

द्विस्तावती रज्जु: ,, दुगुनी बड़ी रस्सी । 

त्रिस्तावती रज्जुः ,, तिगुनी बड़ी रस्सी । 

प्राद्यो रथः ५-७-८५--जिस रथ में रस्सी आदि बँध चुकी 
| हो और वह सवारी के लिए सड़क 

पर पहुँच गया हो । 
सुराजा ५-४ ६९--उत्तम राजा । 


= iT 


अतिराजा , ` सर्वश्रेष्ठ राजा । 

परमराजः ,, श्रेष्ठ राजा । 

अतिगवः ,, जो वैल से भी बढ़कर हो, महामूर्ख । 
सुसक्थः ,, सुन्दर जाँघ वाळा व्यक्ति । . 

स्वच्तः 9 सुन्दर आँख वाला । 


अळुक्समासप्रकरणस्‌ ५१ 


किंराजा ५-४ ७०--बुरा राजा, कैसा राजा ? 


किंसखा ,, बुरा मित्र, केसा मित्र ? 
किंगौः „ बुरा बैल, कैसा वेल? 
किंराजः ,„ किसका राजा। 
किंसखः ,, किसका मित्र । 


किंगवः ५-४-७०--किसका वैल । 
अराजा ५-४-७१--जो राजा न हो । 


असखा 9, जोमित्रनहो। 

अधुरं शकटम्‌ „, बिना जुए की गाड़ी । 
अपथम्‌ ५-४-७१-मार्ग का अभाव । 
अपन्थाः „, मार्ग का अभाव । 

अपथो देशः ,, जिस देश में मागं न हो। 
अपथं चतंते ,, मार्ग का अभाव है । 


इति समासान्तप्रकरणम्‌ । 


अथालुक्समांसः 


स्तोकान्सुक्तः ६ ३-२--थोड़े से छूटा हुआ । 

निस्तोकः „ थोडे से निकला हुआ। 

ब्राह्मणच्छंसी ऋस्विग्विशेषः -ब्राह्मणप्रोकत शास्त्र का पारायण 
करने वाला ब्रंरत्विग्विशोष । . 


तमसाकृतम्‌ ६-३-३- शक्ति से किया गया । ` 


सहसाङृतम्‌ 9 एकाएक किया गया । 
अम्मसाकृतम्‌ ), शक्ति से किया गया । 
ओजसाकृतम्‌ ,, शक्तिं से किया गया । 
अन्जसाकूतम्‌ ;, ठीक प्रकार से किया गया । 
पुंसानुजः जिसका बड़ा भाई हो वह व्यक्ति । 
जनुषान्धः „ जन्म से अन्धा । 

जात्यन्धः जन्म से अन्धा । 


मनसागुप्तः ६-३-४--किंसी व्यक्ति का नाम । 
सनसाज्ञायी ६-३-५--मन से जानने वाला । 
` आत्मनापन्चमः ६-३-६--अपने को लेकर पाँचवाँ । 
जनादुनस्त्वात्मचतुथ एव „ जनार्दन तो अपने को लेकर 
चौथे ही हैं । 


आत्मकृतम्‌ ` ` अपने से किया गया । 


आस्मेनपदम्‌ ६ ३-७--व्याकरण का पारिभाषिक शब्द” 
रूप का बोधक । क्रिपा के एक 


द रूप का बोधक । 
आत्मेनमाषा 59 डर 95 
EN ‘२ क - ७ 
परस्मपद्स्‌ 29 99 99 
परस्म भाषा कि ज़ 


त्वचिसार: ६-३-९--जिसकी त्वचा दृढ हो, बाँस । 
गविष्टिर: ८-३-९५--आकाश में स्थिर रहने वाळा, अत्रि- 
कुल के एक नषि का नाम । | 


युथिष्ठिरः ,» युद्ध में स्थिर रहने वाला, पाण्डवों में 
सबसे बड़े भाई धमराज का नाम । 
अरण्येतिळका: ,, जंगली तिल, जिनमें तेल नहीं 
निकलता । कोई निराशाजनक वस्तु । 
हृदिस्ट्क॒ + - हृदय स्पर्श करने वाला, प्रभाः 
वोत्पादक । 
द्विस्शक » - आकाश छूने वाला, गगनचुम्बी । . 


सुकटेकार्षापणस्‌ ६-३-१०--्राच्य भारत में प्रति यु ड 
लगने वाळा एक कर | x 


७२ 


दृषदिमाषकः ६-३-१०--प्राच्य भारत में प्रति चक्की पर 
लगने वाला एक कर । 


अभ्यहिंतपशुः » . प्राच्य भारत में. दक्षिणा में 
आचार्य को दिया जाने वाला पशु । 

यूथपशुः क प्राच्य भारत के बारह पशु समूह 
पर लगने वाला कर। 

अविकटोरणः +, प्राच्य भारत में भेड़ों के झुण्ड पर 
लंगने वाला कर । 

नदीदोहः » प्राच्य भारत में नदी पार करने 
के समय उस समय का दुहाव 
कर । 

मध्येगुरुः ६-३-११--मध्ये में गुरु । 

अन्तेगुरः , अन्त में गुर। 

'णठेकालः ६-३ -१२--जिसके गले में काला वर्ण हो । 

४रसिलोमा , जिसकी छाती पर बल हो । 

मूधंशिख: , जिसके सिर पर चोटी हो। 

मर्तकश्चिखः ,, जिसके मस्तक पर चोटी हो । 

सुखकामः „, जिसके मुख में काम हो । 

हस्तेबन्धः, हस्तवन्धः , जिसके हाथ में बन्धन हो 
( हथकड़ी ) हो । 

गुप्तिबन्धः , जो कारागार में पड़ा हो। . 

स्तम्बेरमः, स्तम्त्ररमः ६-३-१४--जो घास की ढेर में 

सुख माने, हाथी । 
कर्णेजपः, कर्णजप: , कान में वात करने वाला, 
पिशुन, चुगलखोर । 


कुरु ( हिमालय के दक्षिण का 
प्रदेश ) देश में भ्रमण करने 
वाला । 

प्रात षिज: ६-३-१५--वर्षा में उत्पन्न होने वाला, तूफान । 


कुरुचर: १ 


शरदिजः 39 शरद नततु में उत्पन्न होने वाला । 

कालेज: 29 उपयुक्त समय में उत्पन्न होने वाला । 

दिविजः » आकाश या स्वर्ग में उत्पन्न होने 
वाला । 


वर्षेज: ६-३-१ ६--वर्ष में उत्पन्न होने वाला । 
क्षरेज:, क्षरः, अर्क खीचने से उत्पन्न, मेघ से उत्पन्न 


हीने, 
co Math Collection, Varanasi. 


अर्थप्रकाशिका 


शरेज:, शरजः ६-३-१६--सरकण्डे में उत्पन्न होने वाला, 
कातिकेय । 

वरेजः, वरज: ,; वरदान से उत्पन्न होने वाला । 

पूर्वाहनितरे, पूर्वाह्नतरे ६-३ - १३---अधिक पूर्वाह्न म En 

पूर्वाह्वेतमे, पूर्वाह्ुतमे » बिलकुल पूर्वाह्न में 

पूर्वाहिकाले, पूर्वाह्काले ,, पूर्वाह्हु के समय । 

पूर्वाह्लु तने, पूर्वाहुतने ), » 92 


खेशयः, खशयः ६-३-१८--आकाश में सोने वाला । 


ग्रामेवासः, आमवासः , गाँव में रहना । 

आमेवासी, ग्रामवासी ,, गाँव में रहने वाला । 
भूमिशय: » भूमिपर सोना । 

अप्सुयोनि: 194 जिसकी उत्पत्ति जल में हो । 
अप्सव्यः » जल में होने वाळा । 


स्थण्डिलशायी ६-३-१९--नंगी भूमि या यज्ञ भूमि पर 
सोने वाला तपस्वी । 


साङ्काइ्यसिद्धः , सांकाश्य ( संकसिया ) में 
तैयार हुआ । 
चक्रबद्धः र पहियें सें वधा हुआ । 


समस्थः ६-३-२०--समतल भूमि पर स्थिर रहने वाला । 


कृष्णोड्स्याखरेष्ठः 9, 
चोरस्य कुलम्‌ ६-३-२१--चोर का कुल ( निन्दा ) 


ब्राह्मणकुलम्‌ ,, .. ब्राह्मण का कुल । 

वाचोयुक्तिः » वाणी की युक्ति। 

दिशोदण्डः आकाश में तारों की दण्डाकारः 
स्थिति । 

पझ्यतोहरः न डाकू, जो स्वामी : के सामने 
सम्पत्ति चुराले, जैसे स्वर्णकारं । - 

आझ्ुष्यायणः „, अमुक का पुत्र । | 

आझुप्यपुत्रिका ;, अमुक के पुत्र का भाव । 

आमुष्यकुलिका ,, अमुक के कुल का भाव। 

देवानांम्रिः „ अज्ञानी देवों को प्रिय होता है; 


मूर्ख । आत्मज्ञानी देवों को प्रिय 
नहीं होता, क्योंकि वह यज्ञादि 
नहीं करता, 


पैत्रप्रिष; Siddhanta scan देवो को. शुम हो। 


= 


समासाश्रयविधिप्रकरणस्‌ ण्डे Re 
शुनःशेपः ६-३-११--एक ऋषि का नाम । होतुरन्तेवासी ६-३-२३--होता का छात्र । . | 
शुनःपुच्छः „, i होतुःपु्रः „ होता का पुत्र। 
शनोलाङ्ग,लः „ ठ पितुरन्तेचासी + पिता का छात्र 1 
दिवोदासः „ काशी के एक प्राचीन राजा का पितुःखुत्: » 5 पिता का पुत्र 
होतृधनम्‌ 33 होता का धन । 
नाम । 
| मातुःस्वसा ६-३-२७--माता की वहिन, मौसी । 
दास्याःपुत्रः ६-३-२३--दासी का लड़का, गाली, जो दासी मातुःप्बसा ८-३-८५ छ ८ 
का पुत्र न हो। पितुःस्वसा, पितुःप्वसा , पिता की बहन; वूआ । 
दासीघुच्रः 99 दासी का पुत्र । मातृष्वसा ८-३-८४--माता की वहन; मौसी । 
त्राह्मणीपुन्रः „» ग्राह्मणी का पुत्र। पितृष्वसा „ पिता की बहन, वूआ । 
इत्यलुक्समासप्रकरणम । 
अथ समासाश्रयविघयः 
ब्राह्मणितरा ६- ३-४३--श्र ष्ठ ब्राह्मणी । हृच्छोकः ६-३-५१--हृदय का शोक । 
ब्राह्मणितमा ` ५ सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणी । हृदयशोकः ;, 
आह्ाणिख्या , प्रशंसनीय ब्राह्मणी । सौहाद्य॑म्‌ „ ` सज्जनता। 
ब्राह्मणिकल्पा , ब्राह्मणी के सदृश । सौह्ृदय्यम्‌ + 
ब्राह्मणिचेडी „ ` निन्दिता ब्राह्मणी । हृद्रोगः » हृदय का रोग। 
ब्राह्मणित्रुवा , ` निन्दिता ब्राह्मणी । हृदयरोग: +» 9: 
ब्राह्मणिगोत्रा , . निन्दिता ब्राह्मणी । पदाजिः ६ ३-५१--पैदल चलने वाला । 
दत्तातरा „ अधिक दी हुई। पदातिः ११ 7 
आमलकीतरा ), उत्तम आँवले का वृक्ष । पद्गः 99 गर 
कुवळीतरा » उत्तम उन्नाव का वृक्ष । पदोपदहदत: ;, पैरौँ सेमारा गया। 
ब्रह्मवन्धूतरा ६-३-४४--केवल नाम सात्र की ब्रह्मणी । | पद्याः ६-३ ५३--पैरों में चुभने वाली । 
ब्रह्मबन्धुतरा + 0 पाद्यस्‌ » > पैरों के लिए जल | 
स्त्रितरा 9. श्रैष्ठस्त्री। पदिक: 9»... पैदल चलने वाळा । 
स्रीतरा न i पद्धिमम्‌ ६ ३ ५४ पैर की सर्दी । 
लक्ष्मीतरा » शष्ठ रुक्मी! पत्काषी „छ पैर घसीटने बाला, कष्ट से 
विदुषितरा ६ ३-४--अधिक विदुषी स्त्री । चलने वाला । 
विद्वत्तरा 99 शर पद्धतिः 99 पैरों से घिसा या बनाया हुआ 
हल्छेख: ६ ३ ५०--हंदय की पीड़ा, अशात । मार्ग । | मशी 
ह्यस्‌ ». प्रिय, मनोहर | गायत्रीं पच्छः शंसति ६-३-५५ - एक एक पाद गायत्री 
हार्दम्‌ „ हुदय का, हृदय सम्बन्धी । _ पढ़ता है। “क 
हृल्लासः » हृदय की धड़कन । पादशः कार्षापणं ददाति , चौथाई चौथाई कार्षापण पुण 2 
हृदयल्लेखः „ ददम की पीड़ा, अशान्ति । ह. 


अस्सा ल 


५४ 


अ्थप्रकाशिका 


पद्घोषः ६-३-५६--पैरों का शब्द । 


पादघोषः 
पन्मिश्र: 
पादसिश्रः 
पच्छब्द: 
पादशब्दः 
पछिप्कः 
पादनिष्कः 


23 


23 


11 


पैरों से मिलाया गया । 
2? 
पैरों का शब्द । 
22 
स्वर्णमुद्रा (अशर्फी) का चतुर्थांश । 


11 


उदमेषः ६-३-३१--जल से भरा हुआ (बिशेष प्रकार का) 


क्षीरोदः 


मेघ, व्यक्ति विशेष का नाम । 


क्षीर सागर । 


उदपेषं पिनष्टि ६-३-५८--जल डाल कर पोसता हुँ । 


उदवासः 
उद्वाहनः 
उद्धिघटः 


32 


जल में रहना । 
जल ढोने वाला । 
जिसमें जल रक्खा जाय, घडा । 


उद्कुम्भः ६-३-५९ जल का घड़ा। 


उद्ककुम्मः 
उद्कस्थाली 
उद्कपवंः 


जल की पतीली । 
हिमालय की एक चोटी का नाम। 


उद्मन्थः ६-३-६०--जल मिला हुआ सत्तू । 


उद्कमन्थः 
उदौदूनः 
उद्कौद्नः 


22 
22 


29 


3? 


जल में पकाया गया भात । 


आमणिपुन्न: ६-३-६१ - गाँव के मुखिया का पुत्र । 


ामणीणुत्रः 
रमापतिः 
गोरीपतिः 
श्रीमद: 
असङ्गः 


८२ | 
शुक्लीभाव: 


22 


22 


22 


9) | 


ल्क्ष्मीपति, विष्णु । 
पार्वती के पति शिव । 
लक्ष्मी का गर्व | 


भोंहों का सिकुड़ना । 


जो सफेइ न हो उसका सफेद 
होना । 


भौंहों से वात करने वाला अथवा 


भौंहों से जिसकी शोभा हो, नट । 
भोंहों का टेढ़ापन । 

नट। 

मोंहों का टेढ़ापन । 


अकुंसः ६-३-६१--तट । 

भ्रकुटिः उ भोंहों का टेढापन । 

एकरूप्यम्‌ ६-३-६२--एक स्त्री से आया या मिला हुआ । 
एकक्षीम्‌ ५, एक स्त्री का दूध। 

रेवतिएुत्रः ६-३-६३--रेवती का पुत्र, बलराम । 
अजक्षीरम्‌ र बकरी का दूध । 

अजत्वम्‌ ७-३-७४--त्रकरी का स्वभाव । 

अजात्वम्‌ ६-३-६४ --वकरी का स्वभाव । 

रोहिणित्वम्‌ , रोहिणी का स्वभाव । 


“रोहिणीत्वम्‌ „ टु 

कोमुद्गन्धीपु त्र: ६-१-१३ - कौमुदगन्व्या नाम की स्त्री 
कापूत्र। 

कोमुदगन्धीपतिः  ;; म पति । 

परमकारीषगन्धीपुत्रः ,, परमकारीषगन्ध्या नाम की स्त्री 
नम का पुत्र । 


अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः: ,, अति पुत्र । 

कारीषगन्धीबन्धुः ६ १-१४--जिसका बन्धु कारीषगन्ध्या 
हो। 

कारीषगन्ध्यावन्डुः ,, कारीषगन्ध्या का बन्धु। 

कारीषगन्धीमातः . ,, जिसकी माता कारीषगन्ध्या हो । 


कारीषगन्ध्यामातः „, दि 
कारीष गन्धीमातृक: ,, - जी 
कारीषगन्ध्यामातृकः ,) 1 
कारीषगन्धीमाता दु 2 


कारीषगन्ध्यामाता ,; कारीष गन्ध्या की माता | 


इष्टकचितम्‌ ६-३-६५ इटों से चुना गया । 
पक्वेष्टकचितम्‌ पकी ईटों से चुना गया। 


इषीकतूलम्‌ » सींकों का गुच्छा । 
सुन्जेषीकतूलम्‌ » मूजकी सीको का गुच्छा । 
माळभारी 92 माला पहिने या लिये हुए । 
उत्पलमालभारी ;, कलल के फूलों की माला 
पहिने या लिए हुए । 
सस्यङ्क!रः ६-३-७० -- शपथ ग्रहण करना । 
अगदङ्कारः 5 नीरोग करने वाला वैद्य । 
अस्तुङ्कारः » समर्थ । | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। 
| 


समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ष्ण 


घेनुम्भव्या ६-३-७०--जो गाय बच्चा देने वाली हो । 
ल्लोकंपणः » संसार में व्याप्त होने वाला, 
फैलने वाला। 'लोकम्पृणौः 
परिमलैः परिपूरितास्या' । 
जिसके पास न जाया जा सके, 
दूर से त्यागने योग्य । 


अनभ्याशमित्यः ,, 


आष्ट्रमिन्धः ,, भाड़ में भूनने वाला । : 
अग्निमिन्धः , आगजलानेवाला। . 
तिमिङ्गिलः ,, तिमिनाम की मछली को निगलने 

वाली बहुत बड़ी मछली । 
गिलगिलः ड एक मछली । 


तिमिङ्गिलिगिलः ,, तिमिङ्गिल को भी निगल जाने 


, चाली मछली । 
उष्णङ्कणम्‌ , गर्म करना। 
अब्भक्षणम्‌ ,, कल्याण करना ।. 
रात्रिञ्जरः ६-३-७२--रात में घूमने वाला, राक्षस, 
निशाचर । 
रात्रिचरः 
रात्रिमटः ४ न 
राभ्यट: 233 न : 
रात्रिस्मन्यः , अपने को रात समझाने वाला । 


सपलाशम्‌ ६-३-७८--पत्ते के साथ, पत्ते को भी न छोड़ 
कर । 
सहयुध्वा „ साथ युद्ध करने वाला । 
सझुहूत्तं ज्योतिष मधीते ६-३-७९-वह मुहुत्त पर्यन्त ज्योतिष 
पढ़ता है। 

सद्रोणा खारी #. द्रोगसहित खारी परिमाण । 
सराक्षसीका निशा ६-३-८०--राक्षसियों वाली रात । 
सगभ्ये: ६-३-८४--एक गभ म उत्पन्न होने वाला । 

एक झंड में रहने या होने वाला । 


सयूथ्य: 33 

सनुः्यः . 5) शात्र, डाकू । 

समानमूर्धा ,;) जिसका मस्तक समान हो। 

समानप्रभ्रुतयः |, जिनका आदि अवयव समान) एक 
साहो। 

समानोद्कीः „ समान परिणाम वाले । 
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सपक्षः ६-३-८४--समान (एक) पत्तक । 


साधम्यंम्‌ $; समान घम, कार्य का होना । 
सजाचीयम्‌ ; समान जाति का होना। 
ससखि ५ मित्र के सदुश | 


सज्योतिः ६-३-८५ अशौच का वह काल जो सूर्यास्त 
'तक अथवा नचत्रों के निकलने 
तक हो । 

सजनपदः ` ; एक जनपद का । 

सत्रह्मचारी 99 वेद की एक ही शाखा का पढ्ने 

१३ वाला छात्र । 

सतीथ्येः ६-३-८७ एक ही गुरु का, अध्यापक का छात्र । 

सोदयः ६ २ ८८ - एक ही गर्भ से उत्पन्न, सगा भाई |: 

सभानोद्यंः „ 

सइक्‌ ६-३ ८९--समान | 


सदक्षः १) 99 

सदृशाः 39 29 

इक्‌ » ऐसा। 

इंडशः 95 1 

इंहक्षः 33 27 

कीद्क्‌ न कैसा । 

कीदृशः र 20) 

कीइक्ष त ल 

तारक 99 वसा 1 

ताद श १9 त 

तादक्ष: 99 11 

तावान्‌ ५ "तता 

अमूदक्‌ 9. ऐसा; इस तरह का | 

असू शा. 33 ~ २ कक 
अमूः 99 की) ०.७ FPF 


अङ्ग लिषङ्गः ८-३-८० - अंगुली में लगा हुआ। | 
अङ्गलिपङ्गा यवागूः (काशिका) ,, लगी हुई काँजी। | 


भीरुष्डानम्‌ ८-१-८१--डरपोक का स्थान | - | 
ज्याप्टिमः ८ -३-८३--सोलह ऋत्िगों से किया जाने 
वाला एक यज्ञ । पिस 


आयुष्टोमः „ 


वाला एक यज्ञ । 


दीर्घायु के निमित्त किया जाने. 


द अर्थप्रकाशिका 


सुषामा ८ -३--९८--सामवेद का सुन्दर गान करने वाला । 
सुषन्धिः ,, सुन्दर सन्धि (मेल) करने वाला । 
हरिषेणः ८ ३-९९--वन्दर जिसकी सेना हो । 
हरिसक्थम्‌ , बन्दर की जाँघ ।. 


~ 
७ 


गृथुसेनः ,, जिसकी सेना बडी हो, राजा रुचिर के 
 एकपुत्र का नाम । 
विष्वक्सेन: ,; जिसकी सेना सर्वत्र जातो हो, विष्णु 
अथवा कृष्ण । 
सवंसेन: ,, सम्पूर्णं सेना का स्वामी, ब्रह्मदत्त के एक 


पुत्र का नाम ( हरिवंश ) 
रोहिणीपेण: ८ ३ १००- व्यक्ति विशेष का नाम । 


रोहिणीसेन: क ११ 
शतमिषक्सेनः ,, 2२ 
अन्यदाशी: ६ ३ ९९--दुसरा आशीर्वाद । 
अन्यदाशाः  ,, दुसरो आशा । 
अन्यदूतिः  ,, दूसरी सहायता, दया अथवा 
बुनावट । 
अन्यदास्था ,, दूसरे में आसक्ति या भक्ति । 
अन्यदास्थितः ,, सम्मति या सहायता के लिए दूसरे 
' के पास गया हुआ । 
अन्यदुत्सुकः ,, दुसरे के लिए उत्सुक । 
अन्यदूतिः » दूसरी सहायता दया अथवा 
बुनावट। 
अन्यद्गागः 5 दूसरा राग, रंग । 
अन्यदीयः , दुसरेका। 
अन्याशीः , दूसरे का आशीर्वाद । 
अन्यत्कारकः ,, दूसरे का करने वाला । 
अन्यदर्थ: ६-३ १००--दुसरा अर्थ । 
अन्याथः प्र 29 
कद॒दवः ६' ३-१०१- खराब घोडा । 
कदन्तम्‌ 2 खराब अन्न, मोटा अन्त । 
कृष्टो राजा „ खराब ऊंटों का राजा । 
कत्त्रयः ११ खराब तीन व्यक्ति । 
कद्ददः ६ २-१०२- घुरा बोल्ने वाला । 


क्रथः 


कत्तुणम्‌ ६-३-१०३--एक प्रकार की सुगविन्त घास 
( हरिद्वारी कुश ) 
कापथम्‌ ६-३-१०७४ बुरा मागं । 


काक्षः 5) खराब पासा, बुरी आँख वाला । 

काजळम्‌ ६-३- १०५--थोड़ा जळ । 

काम्लः कुछ कुछ खट्टा । 

कापुरुषः ६-३-१०६--कुत्सित पुरुष, कायर । 

कुणुरुषः 9 9 

काउरुष: 5, कुछ कुछ पुरुष । 

कवोष्णम्‌ ६ ३-१०७--कुछ कुछ गर्म । 

कहुष्णू 5, 29 

कोष्णम्‌ २? 29 

पृषोदरम्‌ ६ ६ १०९--चितकवरे मृग का उदर, हवा । 

बढाहकः न] मेघ । Bs 

हंसः » पक्षि विशेष। 

सिंहः 95 पशुविशेष । 

गूढोत्मा ५, छिपी हुई आत्मा । 

दक्षिणतारम्‌ , दक्षिणी तट । 

दक्षिणतीरम्‌ ;; न 

उत्तरतारम्‌ ;) उत्तरी तट । 

उत्तरतीरम्‌ 99 । 39 

दूडाशः डा जिसको कठिनता से दिया जासके या 
कष्ट पहुंचाया जा सके । 

दूणाशः » जिसको कठिनता से नष्ट किया 
जा सके । 

दूडमः 9 जिसको कठिनता से दबाया जा सके 
या कष्ट पहुंचाया जा सके । 

दूढ्यः ५ जो कठिनता से ध्यान करे। 

बृसीः व्यासासन, त्रपि का आसन, गद्दी । 


द्विगुणाक्णः ६-३- ११४, ११५--जिस पशु के कान पर | 
दुगुनी रेखाएं हों । 


शोमनकणंः  „, » कान सुन्दर हों । 
विष्टकणेः 39 33 93 
अष्टकर्ण: 99 जिस पशु के कान पर आठ अक 


चुरा अंकित 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ५s 


पन्चकर्णः ६-३-११५--जिस पशु के कान पर पाँच अंक , अमरावती ६-३-११ ९--इन्द्रपुरी ।. 


| अंकित हो। | अजिरचती » 5 राप्ती नदी। . 
मणिकर्णः , : » » मंणि का चिल्ल हो । | न्रीहिमती » जिस स्त्री के पास घान हो । 
अकण फ फटे हों । | वलयवती „ . जिस स्त्री के पास कडे हो । 
छिन्नकर्ण: 5 कटे हों । | शरावती ६-३ ११९--दूपद्दती का एक नाम, घघर 
म भक | अम्बाला जिले में बहती है। 
खुचकर्ण: डं 9 9 खुवा का चिन्ह । ¦ :1 
स्वस्तिककंणर 11 ), 9 स्वंस्तिकका चिन्ह ¦ ऋषीबहम_ ६-३ -१२१--वाहीक देश का ग्रामविशेष । 
3 
हो) कपीचहस, . » 2 गा 
उपानत्‌ ६-३-११६--जूता। 5 0 17 Pon १२ १ 
आवा द हो 93 स ३ १ छ 00 
नीवृत्‌ » जो देश बसा हुआ ( आवाः | ) हो; म दर F 
१ iS हर परिपाकः ६-३-१२२--अच्छी तरह से पकना या पचना, 
प्राइद्‌ ४. बवा कात... ` ` परिणाम 
सर्मावित्‌ . , मर्म स्थल में छेद करने वाळा! । परीपाक: ,, हि वी हँ 
नीरुक 19 ऋण० वें० ८, `-२० चमकया | निषादः » एक जंगलो जाति का मनुष्य । 
.. ...,.. प्रकाश से भागना। . .; वीकाशः''६-३-१२३ ` प्रकाश, तेज, चमक । 
अमीरक्‌ „ˆ प्रसन्न करनेवाला। [|नोकाशं: `, “आकृति, ढंग, शोमा । । 
त्ररतीषट्‌ 99 आक्रामक को दवा देने वाला | | प्रकाश: 9 ` उजेला । ग्र 
परीतत्‌ „ चारो ओर फैलाने वाला । अश्टापद्स्‌,दः ६-३-१२७--सुवर्ण, मकड़ा । 
परिनहनम्‌ + 23 ` अप्टपुंब्र २» ' जिसके आठ पुत्र हों! 
SEE र डु एकचितीकः ६-३-१२७--जिंसके पास अग्नि नामक एक 
पटुरुक्‌ १. तीव्र या कठिन रोगं वाला । एकचि म न्या 


तिग्सरुक्‌ त स् नर्क - 99 NE) 99 क 

पुरगावणंम्‌ ६-३-११७--त रक विशेष का नाम, पटना 
पास एक वन का नाम । 

मिश्रकावणम्‌ ८-४ -४--मिसरिख का जंगल । 


सिप्रकावणम >: स्वर्ग के एक जंगल का नाम 


द्विचितीकः. ,- # ` = जिसके पास अग्नि नामक दो 
छ हैंड वेदी हो । ८, 

विइवानरः ६-३-१२९--सूर्य, अग्नि के पिता का नाम । 

विइवामित्रः ६- ३-३३०--एक नदि (गाधितुनय) का 


|: 9; | साम || CUFT 
ce $३6.1 ( हि ण) जिरी 7० | चिइवमित्नो माणवकः 9 एक:छात्र का नाम । ७०७ 
शारिकावणम्‌ , ११ छि सक का कपात इ्चादच्तः . 1 $ फुत्त का. दाँत । 


'कोटरावणम्‌ .. // . एक जंगल का नाग. प्रवणम्‌ ८ ४-५ उत्तम जंगल । 


सा डळ टिक ह र जंगल र काप्यंवणस्‌ 9१. साल (shouea Robust2) का 
अग्रेवणम्‌ 7 आगराकंस जंगल ।. 
: का नाम । 


रि मी है -मकरानश्पुंखला, ` हिंगुलांनदी का । दूर्वावणम:८=४= ६- दूब का जंगल - > ¬) `” न 
उद्गम, इसी प्र हिंगुला देवी क्ता दूर्वाचनस्‌ 3 12 र: 
मन्दिर है । ~= | शिरीषवणम्‌ ,,' पु सिरस का जंगल । |); ¬= 


कृषीवलः ६-३-११४-- जिसके पास खेती हो, किसान]... शिरीषवनम्‌ {ङं की गक 1: यी 
अ० प्र० ३ १६ 
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देवदारुवनम्‌ ८-8-६---देवदार का जंगल | ˆ 


इरिकावनम्‌ ,, इरिका ( एक प्रकार की घास या 
न पेड़) का वन । 

मिरिकावनस्‌ ,,  मिरिका (एक प्रकार का पौधा ) 

| ` ` का जंगल | 

इक्षुवाहणम्‌ ८-४-८--ईख ढोने की गाडी । 

इन्द्रवाहनम्‌ , इन्द्र की सवारी । 


क्षीरपाणा उशीनराः ८-४-९--दृध पीने वाले उसीनर । 
सुरापाणाः प्राच्याः „, शराब पीने वाले, पूर्वी । 
्षीरपाणम्‌ ८-४-१० दूध का पीना । 

चीरपानस्‌ . ,, 

गिरिणदी, गिरिनदी , पहाड़ी नदी । 

चक्रणितस्बा ८-४-१० - जिस स्त्री का नितम्ब चक्र के 


समान हो । 
चक्रनितम्वा ;, 
माषवापिणौ ८-9 -११--उड़द बोने वाले दो व्यक्ति । 
ब्रीहिचापाणि , धान ब्रोने वाले किसानों के कुल । 
साषवापेण '. : उड़द बोने से। : - 
गर्गमगिनी / ` „ - गर्ग गोत्र वाले की वहिन। . 
EES 
रम्ययूना ,, सुन्दर युवक द्वारा । 
परिपक्वानि ' , अच्छी तरह पके हुए । 
बृत्रहणौ » वृत्रासुर को मारने वाळे । 
हरिमाणी ` „ ` विष्णु को पूजने वाला । 
` च्ीरपाणि : ;,- दूष पीने वाला।: : 
क्षीरपेण ५, दूध प्रीने वाले के द्वारा । 
रम्यविणा  ,, : सुन्दर पक्षी द्वारा । 


हरिकामिणो ८-४-१३-=विष्णु को चाहने वाले दो व्यक्ति । 


> हरिकामाणि १9 79 ११ कुल । 
हरिकामेण » विष्णु की कामना वाले व्यक्ति 
द्वारा। 
माषकुम्मवापेन ८-४-३८--एक घड़े उड़द के ब्रोने योग्य 
- खेत द्वारा | 
चतुरङ्गगोगेन » चतुरङ्चिनी सेना के सम्बन्ध से । 
थुष्कगोमयेण १ सूले गोबर से। 


अ्थेप्रकाशिका 


कुतुम्बुरूणि ६:-१--१४३--नतेन्दू के खराब फल । 

कुस्तुम्घुरु; ती धनियाँ । 

अपरस्पराः सार्था गच्छन्ति ६. १-१४४- व्यापारी ( ब्रैलों 
पर सामान लाद कर चलने वाले ) 
साथ साथ जाते हुँ । | 

अपरपरा गच्छन्ति ,, भिन्न-भिन्न लोग साथ जाते हैं| 

गोष्पद; ६-१ १४५--जिस प्रदेश में गाय अधिक हों ।: 

अगोष्पदान्यरण्यानि , जिन जंगलों में गाय न हों । 

गोष्पदमात्रं क्षेत्रम्‌ , गाय के खुर के बरावर (थोड़ा सा) 

म खेत । 

गोपद्म „ गाय का पैर । 

आस्पदम्‌ ६-१-१४६--प्रतिष्ठित स्थान । 

आपदस्‌ ,», आपत्ति। , 

आश्रयं यदि स भुञ्जीत ६-१-१४७--आश्चर्य है यदि वह 

भोजन करे । 

सुन्दर (उत्तम) काम 

करना चाहिए । 

अवस्करः ६-१-१ ४८---मल, विष्ठा, यज्ञावशिष्ट रखने का 

स्थान । 

अवकरः आ धूल या बटोरन । 

अपस्करः ६-१-1४९--पहिया । डं 

अपकरः 9, . मियाँवली जिले में सिन्धु तट पर 

AS, _ स्थित आधुनिक भक्लर। | 


विष्किरः ६१-१५० पक्षौ । 

विकरः . », - . . 1 

प्रतिष्कशः ६-१-१५२--सहायक या अग्रगामी । 

प्रतिकशो$इवः ` ,, कोडा खाने वाला (खराब) घोड़ा । 

प्र्कणव:६- १-१५३--एक ऋषि का नाम । ` 

प्रकण्वः „ . - एक देश का नाम ( आधुनिक 
फरधाना । | 


हरिश्चन्द्रः 1] एक ऋषि का नाम । 
हरिचन्द्रो माणवकः ,,: एक छात्र का नाम)... 
सस्करः ६-१ -१४:-बाँस । 

मस्करी , परिताजक, संन्यासी | 
मकर! „४ मगरप्राह | . 


आइचय क्म शोमनम्‌ ,, 
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संमासाश्रयविधिम्रकरणम्‌ ५९ 


मकरी ६-१-१५४--मगरों वाला समुद्र । किष्किन्धा  ,, ड he प 
कास्तीरं नाम नगरम, ६-१-१ ५५-लाहौर जिले का कसूर | 

| नामक नगर, सतलज |. एक स्थान । 

| के दाहिने तट पर ४,५ , तस्करः चोर | 

| .. मील हट कर स्थित है। | बृहस्पतिः `,» ` देवों के गुरु का नाम । _ 

| कातीरस, - » खराव तट । प्रायश्चित्तिः ०, पापों के विद्योधन य कम । 

| अजस्तुन्द्म_ नाम नगरम. ,, वाहीक देश का एक ग्राम | प्रायश्चितम. » . 

। अजतुन्दूम, ४. वकरे की तोंद । बनस्पति ,, _ केवल फल लगने वाळा वृक्ष, 

| कारस्करः ६-१-१५६-कुचिला । े - साधारण वृक्ष । 

| : कार्यकर्ता, स्थानापन्न 

| र ६- १ - ५७--एक मुनि का नाम; आधुनिक थर- परश्शतानि 9 सैकड़ों 

| पार कर । 


` इति समासाश्रयविधयः | 
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तडिताधिकारप्रकरणम्‌ 
अथ अपत्यादिःविकारान्तार्थसाधारणप्रत्ययाः 


आइवपतम,, ४-१ -८४--अश्वपति की सन्तान अथवा , बाहीकः ४-१-<५--बाहर होने वाला, बाहरी । 


. `" अश्वपति सम्बन्धी । अस्वत्थामः ,, , अश्वत्थामा की. सन्तान . .अथवा 
गाणपतम ,, गणपति को ` सन्तानः अथवा तत्सम्बन्धी । . 
गणपति सम्वन्धी । अश्वत्थामा - ,, Ed 
दैत्यः ७-१-८५--दिति की सन्तान अथवा दिति सम्बन्धी । | उडुलोसाः . . ,, उडुलोमा की. सन्तानें अथवा 
आदित्यः ¬» अदिति अथवा आदित्य की तत्सम्बन्धी । 
सन्तान अथवा तत्सम्बन्धी । उडुलोमान्‌ ,, डडुलोमा की सन्तानों को । 
प्राजापत्यः १२ प्रजापति की सन्तान अथवा | औडुलोमिः , उ ड्लोमा की सन्तान । 
प्रजापति सम्बन्धी । गव्यम_ > गाय में होने वाळा, जिसके देवता 
याम्यः 03 यम की सन्तान अथवा यम गाय हो, गायसम्बन्धी । 
सम्बन्धी । गोरूप्यस्‌ , गाय के लिए अथवा गाय से 
पार्थिवा ११  पुथिवी की सन्तान अथवा पृथिवी |? प्राप्त । 
सम्वन्धी । 
पार्थिवी गोमयम गोबर । 
र 99 22 2? सौ है य १-८६-उत्स की सन्तान उत्स सम्बन्धी । 
देव्यम, „» देव की सन्तान देव अथवा देव | भसः २-१7 ०९-उत्स का सन्तान अथवा 
आग्नेयम्‌. ,, अग्नि की सन्तान अथवा अग्नि 
डौ सम्वन्धी । 5 
देवम, 9) झन सम्बन्धी । 
वाह्यः » बार होने वाला, वाहरी। कालेयम्‌ , कलि की सन्तान ,, कलि सम्बन्धी । 
इत्यपत्यादिविकारात्तार्थसाधारणाः प्रत्ययाः । 
अथापत्याधिकारम्रकरणम्‌ 
खेणः ४-१-८७-_खियों में होने वाला, स्त्रीसम्वन्धी, | पाञ्चकपालम्‌ ४-:-८८--पाँच सकोरों का एक टुकड़ा । 
स्त्रियों के उपयुक्त । पञ्चगगरूप्यस्‌ ,, पाँच गर्गो से आया हुआ या प्राप्त । 
पौंस्नः » पुरुषों में होनेवाला पुरुष सम्वन्धी |द्वैमिन्रिः , दो मित्रों की सन्तान । 
पुरुषों के उपयुक्त । गार्गीयाः ४ १- ८९---६- ४-१५१--गर्गो के छात्र । 
ख्रीवत्‌ » स्त्रियों की तरह । गर्गीयम्‌ „ गर्गो के लिए लाभदायक । 
युंबत्‌ » पुरुषों की तरह। र्गारूप्यम्‌ , गों से आया हुआ या प्राप्त । 


पञ्कपालः ४-१-०८ पाँच सकोरों में प्रस्तुत की गयी | ग्लुचुकायनिः ४-१ - ९०--म्लुचुक के गोत्र में उत्पन्न 
७७-७०. यज्ञीय, चावळू की. दिक्किया ॥....०७.७ tized By Siddhanta eGangotri GWATRobha 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ 


ग्लौचुकायनः ४-१-९०--ग्लुचुकायनि की युवा सन्तान । 

ग्लौचुकायनः  ,, ग्लुचुकायनि का छात्र । 

पैछः २-४-५९--पीला के गोत्र में उत्पन्न सन्तान, वृद्ध 
अथवा युवा । 

. अद्भूदेशः के राजा के गोत्र में उत्पन्न 
वृद्ध अथवा युवा । 

प्राच्य देश के पन्नागारकी सन्तान 

वृद्ध अथवा युवा । 

दक्ष को सन्तान, वृद्ध । 

दक्ष की सन्तान, युवा । 


पान्नागारिः २--४ ६० 


दाक्षिः _ 
दाहायणः „, 
तौल्वलिः २-४-६१--तुल्वळ की सन्तान, वृद्ध । 
तौल्वळायनः ,, तुल्वल की सन्तान, युवा । 
कातीयाः ४-१ ९१--कात्यायन के छात्र । 


कात्यायनीयाः ,, 

यास्कः „ _ यस्क की सन्तान  . 

यास्कायनिः ,, . यास्क की युवा सन्तान । . 

यास्क्रीयाः » .-, - यास्कायनि के छात्र । 

यास्क्रायनीयाः  ,, 2 

औपगवः ४-१-९२--उपगु,की सन्तान । . 

भानवः 9, भानु की सन्तान । 

सोत्यितिः ,,  सूत्थित की सन्तान । ` 

औपगवी ,, ¦ उपगु की सन्तान (स्त्री) ।' 

आइवपतः ७, अश्वपति की सन्तान । | 

दैत्यः „ ` दिति की सन्तान ।: 

औत्सः `, ` उत्स की सन्तान । र 

स्त्रैणः ' `, स्त्री की सन्तान । 

पौंस्नः „ पुरुष की सन्तान । 

गार्ग्यायणः ४-१-१६२१ ६५--गगकुर का युवा सदस्य । 

गार्य गर्गकुल का वृद्ध सदस्य bres 

सान्या याणा तता गल का आदरणीय युवा 

. सदस्य । 

गाग्येः पड़ कुल का आदरणीय वृद्ध सदस्य । 

गाग्यों जाल्मः ७, गर्गे कुळ की नीच सन्तान । 
गार्ग्यायणः $॥ गर्ग कुछ की सत्तान | ३-1 
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६१ 
औपगवः ४- १-९३--उपगु का पौत्रादि । 
| ११ गर्ग का पौत्र । 
नाडायनः ज नड का पोत्र । 
गार्ग्यायणः ४-१-९४--गर्ग कुल की युवा सन्तान 1: 
दाक्षिः ४-१-९५-दक्ष की सन्तान । i 
चाहचिः ४-१ - ९६--वाहु नामक ऋटषि की सन्तान । 
औइुलोमिः , उडुलोमा की संतान । 
सौधातकिः ४ १ ९७--सुधातु की सन्तान . अं, 
वैयासकिः ७-३-३. व्यास की संतान । 
चारुडकिः , वरुड की संतान। 
कौज्ञायन्यः ४-१-९८-५-३्‌-११३- कुञ्ज की सन्तानं । 
ब्राध्नायन्यः ,, ब्रध्न की सन्तांन। ` 
कौञ्जायनी , कुञ्ज की सन्तान ( स्त्री ) 1 
कोन्जि „ कुञ्ज का पुत्र । 


नाडायनः ४-:-९९--नंड के पौत्र आदि वंशज | 
चारायणः चर के पौत्र आदि वंसजं। 

नाडिः 5 नड का पुत्र । 

हारितायनः ४-१-१००--हरित कुल की युवा सन्तान | 

गार्ग्यायणः ४७-१-१०१--र्ग कुल के पौत्र आदि वंशज । 

दाक्षायणः _ - 9. दक्ष कुल के पौत्र आदि वंशज । 
शारद तायन ४-१-१०२--शरद्गत के पोत्र आदि वंशज 


जों भार्गव 'हों । 

शारद्वतः 5 शद्रे के पौत्र आदि वंशज जो 
भार्गव न हों । 

शौनकायनः .,,.. शुनक के पौत्र आदि : वंशज 

- जो वात्स्य हों । "ह 

शौनकः क शुनक के पौत्र आदि वंज जो 

नु ¬ -वात्स्यःनः हों. डळ 

दार्मायणर ३, दर्भ. के पौत्र आदि वंशज जो 
आग्रायण हों । 

दाभिः र दर्भ के पौत्र आदि वंशज जो 

` आग्रायण न हों। os 


द्रौणायनः -४-१-१०३- रोण के पौत्र आदि वंशज, 
महाभारत से भिन्न द्रोण । 


द्रोण के पौत्र आदि वंशज, महाभारत | 


द्रौणिः , ` 


३२ ` अप्रकाशिका 


पाचंतायनः ४-१-१०९---पर्वत के पौत्र आदि वंशज । ` | वातणडी ४-१-१०९--आङ्िरस वतण्ड का वंशज (स्त्री)। 
पार्वतिः ,, द | वातण्ड्यायनी . ,, : आङ्गिरस भिन्न वतण्ड की वंशज 
जेवन्तायनः ,, जीवन्त के पौत्र आदि वंशज | स्त्री । 

जेवन्तिः . ,, छ] . | वातण्डी », | पा 

वैदः ४-१-१०४- बिद के पौत्र आदि वंशज । ` आइचायनः ४--१-११०--अश्व का पौत्र आदि वंशजः । 
बेदिः ,, ` विद का पुत्र । “पी जातायनः » ` जात का पौत्र आदि वंशज । 
पौन्नः २ पुत्र को पुत । जातेय; - ५? ` - जाता नाम की स्त्री की सन्तान । 
दौहित्रः ,, लड़की का पुत्र। ` | भार्गायणः४ -१-११३-- त्रिगत्त॑ देशीय भर्ग का पौत्र 
गाग्यः ४-१-१०५--गर्गं का पौत्र आदि वंशज । आदि वंशज | 

वात्स्यः . ,, वत्स का पौत्र आदि वंशज । सार्गिः . ,, अन्य देश के भर्ग का पौत्र आदि 
गर्गाः २-४-६४-गर्ग के पोत्र आदि वंशज । ' की वंशज। 

इत्या पा 0. देवः ४-५-१२२--दिव.की सन्तान । 

बिदाः 3) LEIS हे गाङ्ग ». गङ्गा की सन्तान | 

उर्वाः 2 ताक ` गाङ्गायनिः ,, 5 

प्रियगार्ग्याः .,, जिनको गर्ग गोत्रज प्रिय हों । गाङ्गेयः „, Fe 

गाग्यः » गर्ग के पौत्री आदि वंशज (स्त्रो) । याञ्ुन;ः ४-१-११३--यमुना को सन्तान । 

द्वष्याः „, ` दीप में रहने वाले । नामद ११ . .नेमंदा की सन्तान । 

ओत्साः २-४-६४--उत्स की सन्तान । ` , चैन्तितः „» ` चिन्तिता की सन्तान । 

पौत्राः » पुत्र के पुत्र, पोते । चासवदत्तेयः ,, वासवदत्ता को सन्तान । 

दौहित्राः » - _ लड़को के पुत्र, नाती । वैनतेयः १» ' ` विनता की सन्तान । 


शौभनेयः  ,,: . शोभना की सन्तान । 


माधब्यः ४७-:०७१ ० ६--म्रधु नामक ब्राह्मण का वंशज । 
वासिष्ठः ४-१-११.४--वसिष्ठ की सन्तान । 


माधव! क 

AR हत बाहाणतर म्पि, वेइवामित्नः / 9 . विश्वामित्र की सन्तान । 

92६ 4 ब _ | श्वाफल्कः ,, : श्वफल्क की सन्तान । 
बाभ्रव्य: „छ बन्नुका वंशज, कौशिक ऋषि 1 बासुदेव: वसुदेव की सन्तान । 
ल 3 “ बन्नु का वंशज अन्य व्यक्ति । आनिरुद्धः र अद्यो सन्‍्तानो। 
ऱ्य र „| शौरिः » . . शुर नामक यादव का पुत्र। 
काप्यः ४-१-१०७०=कपि का वंजश, आङ्गिरस । नाङुरः ». . नकुछ का पुत्र । 

बौध्यः ” बोध का पौत्र आदि वंशज | सहादेवः ,, ' ` सहदेव का पुत्र । 

आङ्गिरस । आत्रेयः ` ` ', ` अत्रि का पुत्र । 
कापेयः १,  कपिकावंशज। [| द्वेमातुरः ४-१-११५--रो माताओं का पुत्र, गणेश । 
बौचिः ` „ _. बोध का वंशज । षाण्मातुरः ,, छह माताओं का पुत, स्कन्द । 
चातण्डचः ४-२-१०९--वतण्ड का पौत्र आदि वंशज | साम्मातुरः  उत्तममाताका पुत्र। 
Ei आङ्गिरस । भाद्रमातुरः , श्रेष्ठ माता का पुत्र । 

वातण्ड्यः ,, आङ्गिरस भिन्न वतण्ड का वंशज । | सौमात्रः ,, सुमाता का पुत्र। 
वातण्डः 29 | 99 वेसात्रेयः । । „ ` ' ` सौतेली माता का पुत्र । 
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कानीनः ४-१-११६--अविवाहिता कन्य्रा का पुत्र, वेदः 
. व्यास, कर्ण । 


चैकर्णो वात्स्यः ४-१-११७-विकर्ख का पुत्र, वत्सगोत्रीय । 


चेकणिः' „, » जो वत्सगोत्रीय न हो । 

शौङ्कः „ शुङ्ग का पुत्र जो भारद्वाज न हो | 

शौङ्गिः i „ जो भारद्वाजनहो। 

छागळलः डो अत्रिगोत्र वाले छगल का पुत्र । 

छागलिः ,, छलका पुत्र जो अत्रिगोत्र काः 
नहो। र्‌ 

पैलः ४-१ ११८- पीला का पुत्र । 

पेलेयः 5 7 

माण्डूकेयः ४-१-११९--मण्डूक ऋषि का पुत्र । 

माण्डूकः ३३ ] 19 

साण्डूकिः „, 0 

वेनतेयः ४-१-१२०--विनता का पुत्र । 

सौमित्रिः ,, सुमित्रा का पुत्र । 

सापत्नः : ,, सपत्नी का पुत्र 

दात्तेयः ४-१-१२१--दत्ता. का पुत्र । 

पार्थः „ पृथा ( कुन्ती ) का. पुत्र । : 

दौलेय:४--१-१२२-दुलि का पुत्र | / 

नेधेय „ निधिका पुत्र । 


शौभ्रेयः ४-१=१२३--शुञ्र का पुत्र । 
चैकर्णयः ४-१-१२४--कश्यपगोत्रीय विकण. का पुत्र । 


कौषीतकेयः ,, ' कस्यपगोत्रीय कुषीतृक; का पुत्र | =}, 
वरैकणिः , विकणं क्रा पुत्र जो कश्यपगोत्रीय न हो। 
कौषीतकिः „ कुषीतक का पुत्र । 


भ्रौवेयः ४-१-१२५--श्रृका पुत्र । 

प्रावाहणेयः ७-३-२८--प्रवाहण का पुत्र । . . .„ ।. 
प्रवाहणेयः ...,,  - #7 

प्र-्रावाहणेयिः ७-३-२९ „ 
काल्याणिनेयः ४-१-१२६--कल्याणी का पुत्र [ 
बान्धकिनेयः ;, बन्धकी का पुत्र। | 
कौलटिनेयः ४--१-१२७-¬साघ्वी भिक्षुकी का पुत्र्‌ । 
कोछटेयः - र ता 


कौळडेर .. की _. व्यभिचारिणो स्त्री का पुत |. 


` शोग्रवा। 


सौहादेः ७=३-१९--मित्र अथवा सत्पुरुष का पुत्र । 
सौमागिनेयः ,, सौभाग्यवती स्त्री का पुत्र । 
साक्तुसेन्धवः ` ,, सक्तुसिन्वु प्रदेश में होने वाला । _ 
चाटकेरः ४-१-१२८--गौरैया का बच्चा । 

गोधेरः ४-१-२२९---गोह का बच्चा | 

गोघेयः ४-१-१२९---गोह का बच्चा । 


रोधारः ४- -१३०-- 9) 
जाडार १, जडका पुत्र । 
पाण्डारः „,, पण्ड का पुत्र । 
काणेर। ४-१-१३१--क्रानी स्त्री का पुत्र । 
काणेयः ३१ 3२ 

दासेरः  ,, दासी का पुत्र । 
दासेयः 


पेतृष्वस्नीय/ ४-१-१३२--वुआ का पुत्र, फुफेरा भाई] 
पेतृप्वसेय: ४-३-१ ३३--- हा 
मातृष्वस्रीयः -8--१--१३४--मौसी का पुत्र, मौसेरा भाई । 
मातृष्वसेय 93 21 32 
कामण्डलेयः ४-१-१ ३५; ६-४-॥ ४७--चार पैर वाले 
ज पशु विशेष का बच्चा । 
गायः ४-1- ३६--पहिली वार्‌-वच्चा देने वाले पशु का 
बच्चा । 9 शणो 
मैत्रेय! ७-३-२, ६-४-1७४--मिन्रयु का पुत्र । 
ेत्नेयौ 22 १7 
मित्रयवः २-४-६३ - मिंत्रयु का पौत्र आदि वंशज । 
२-४-६५--अत्रि के पौत्र आदि वंशज । हि 
सुगवः „ : ` भृगुः .:: 
कुत्साः ३३ « कुत्स 71 
वसिष्ठा; 7, वसिष्ठ 
गोतमाः ,, ! : गोतमः- 


अङ्गिरस अङ्गिरस , 
पन्नागाराः २-४-६६--प्रारदेशीय पन्नागार ` के पौत्र आदि 
। उ्वुनुणः $ 0०० ॐ 
युथिष्ठिरः » . भारत कुल के युधिष्ठिर के पौत्र 
आदि वंशज । 


गौपवनाः २-४-६५--गोपवन नपि के पौत्र आदि वंशज | 


० ऐिगूु ऋषि के पौत्र आदि के बंज । टि र न 


६४ ` ` `  अर्थप्रकाशिका 


तिककितवा 


वंशज । 

उपकलमकाः २-४-६९--उपक रमक के पौत्र आदि 
वंशज । 

आपकायनलामकायनाः ,5 TE हु 

आष्टूककपिष्ठळाः ,,. भ्राष्ट्रक कपिष्ठल के पौत्र आदि 
वंशज । 

आष्ट्रकिकापिष्ठङ्यः 30 | 23 12 

उपकाः „= ` उपक के पोत्र आदि वंशज । 

औपकायनाः „, प्र गे 

लमकाः ड लमक के पौत्र आदि वंशज । 

लामकायनाः „; 


अगस्तयः २-४-७०--अगस्त्य के पौत्र आदि वंशज | 
कुण्डिनाः र, . कौण्डिन्य के पौत्र आदि वंशजं । 
राजन्यः ४-१-१३७--राजा का क्षत्रिया में उत्त्पन्न पुत्र । 
राजा का कमं या भाव |. 


राज्यम्‌ . १, 

इत्रसुयंः  ,) श्वसुर का पुत्र । 

राजनः ` „ राजा का क्षत्रिया से भिन्न स्त्री से 
उत्पन्न पुत्र । 


चाक्रिणः ६-४-१६६--चक्रवारी का पुत्र । 

माद्रसामः ६-४-१७०--मद्र्साम का पुत्र । 

सौत्वनः 9 सुत्वन का पुत्र । 

चार्मणः ६--:-१७०--चमड़े से ढका हुआ ( रथः) 1... 


'चाक्रवर्मणः; ,, ` चत्रवर्मा का पुत्र । 

हेतनामः „ हितनाम का पुत्र । 

हैतनामनः 9» 

ग्राह्ममू ५-४-१७१--जिस ( हवि ) के देवता रह्मा हों। 
ब्राह्मणः ||) ब्रह्मा की संतान । 

ब्राह्मी 5 जिस ओषधिके देवता ब्रह्मा हों । 


औक्षंस्‌ पदम्‌ ६-४-१७३- वैल का पद्रचिह्ण । ': 
औक्षणः ६-४-१२५--वेल का बछड़ा । 


ताक्ष्णः ` ,„ ' बढईका पुत्र । 
आअऔणष्नः . » भ्रूणहत्या करने वाले का पुत्र । 
घात राज्ञः घृतराज का पुत्र | 


२-४=६८--तिककितव के पौत्र आदि | ताक्षण्यः ४- -१३८--बढ़ई का पुत्र । 


क्षत्रियः 5 क्षत्र (रक्षा करने वाले ) का पुत्र । 

क्षात्रिः -५ क्षत्र का शूद्रा में. उत्पन्न पुत्र |... ` 
नः ४-१-१३९--उत्तम कुल में उत्पन्न पुत्र । 

आञ्यकुलीनः ), घनी कुल में उत्पन्न । 

कुल्यः ४-१-१४०--उत्तम कुल में उत्पन्न । 

कौलेयकः, ,, . +» क 

कुलीनः ३, नि ही 

बहुङुल्यः १, अनेक कुलों में उत्पन्न | 

बाहुकुलेयकः ,, 7050 हु 

बहुकुलीनः 99 99 73 


माहाङुलः ,४-१-३४१--उच्चकुल में उत्पन्त । 


माहाकुलीनः ,, गी 

महाकुलोनः ;, 3; 

दौष्कुलेयः ४-१-१४२--खराव कुल में उत्पन्न । 
दुष्कुलीनः 39 .३| , १1 


रुवसत्रीयः ४-१-१४ ३--बहिन का पुत्र, भाञ्जा । 

भ्रातृब्यः ४-१-१४४--भाई.का पुत्र, भतीजा । 

भ्रात्रीयः ॥ ९८४? त 3 

भ्रातृम्यः ४-१-१४५--माईःका दुष्ट पुत्र, शत्रु भतीजाँ । 

रेवतिकः ४-१-१४ ६--रेवती का पुत्र । 

गागिक: ४-१-१४७--गार्गी का नीच पुत्र । ; दहि 

गाराः 1४9)! 12013 416 f म 

भागवित्तिकः ४-१-१४८-व्यास के साम शिष्य परम्परा के 

एक शिष्य का नाम भागवित्ति 

: थां ॥ भागवित्ति का पौत्र आदि 


वंशज । 

भागवित्तायनः ,, » 

यासुन्दायनिः ४-१-१ ४९--यमुन्द की सन्तान । 

यामुन्दायनीयः  , ` यमुन्द का पौत्र आदि वंशज । 

यासुन्दायनिकः J 22 प्र 39 

यामुन्दायनिः ० यमुन्दका निन्दनीय पुत्र । 

तैकायनिः „ तिककां पुत्र, यह 
देशीय नहीं था । 


३ cep उवार dollection Varanasi | फाएट्ाइव 2 ATA ण्टाहूति य पुन ! 
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फाण्टाहृतायनिः. ३-1-१५०--फाण्टाहृति का. पोत्र आदि 


वंशज । 
मेमतः „५  - = सिमत का पुत्र । 
सैमतायनिःः ` ::, ' मिमत का पँत्र आदि वंदाज.। 


कौरच्याः ४-१-१५१--कुरु नामक ब्राह्मण के पुत्र । 


चावदूक्याः ,, वावदूका के पुत्र । 

साम्राज्य: ..-), क्षत्रिय सम्राट्‌ का पुत्र । 
साम्राज १,  क्षत्रियेतर सम्राट का पुत्र । 
हारिषेण्यः ४-१-१७५२--हरिसेन का पुत्र । 

लाक्षण्यः ` , ` छक्षण का पुत्र। 

तान्तुवाय्यः ३, जुलाहे का पुत्र । 

कौम्मकायः ¦ ;; कुम्हार का पुत्र । 

ज्ञपित्यः . `? नाई का पुत्र । 

हारिषेणिः ४-१--१५३- हरिसेन का पुत्र । : 
लाक्षणि ¦ . 5», लक्षण का पुत्र । i 
तान्तुवायिः ङ जुलाहे का पुत्र ।.. , 
कौम्मकारिः ,, ` कुम्हार का पुत्र । 

नापितायनिः ,, नाई का पुत्र । 

ताइणः „छ बंढ़ई का पुत्र। 

ताक्षण्य 


तेकायनिः ४-१-१५४--तिक का वंशज | 
कोशल्यायनिः४-१-१५५--कुशल का वंशज । 


कार्त्रार्यायणिः हि 
छाग्यायनिः 2; 
वार्ष्यायणिः ३, 


कर्मार का वंशज । 
छाग का वंशज । 
वृष का वंशज । 


कान्नंयणि! ४-॥-१५६--कारत्रे का पुत्र । 


दाक्षायणः ड 
औपगविः „, 
त्यादायनिः ,, 
त्याद्‌ः ` 


दक्ष का वंशज । 
औपगव का पुत्र । 
उसका पुत्र । 


आम्रगुप्तायनिः 9-१-१५७--आम्रगुप्त का पुत्र । 


आम्रगुप्तिः 99 
दाक्षिः 39 
औपगाविः 


दक्ष का पुत्र । 
औपगव का पुत्र । 


वाकिनकायनि:४७-१-१७५८--वाकिन का पुत्र । 


वाकिनिः 02 
अ० प्र० ; १७ 


न घट 
| पारवः “99 


गागींपुत्रकायणि; ४-1॥-१५९--गारगीपुत्र का पुत्र। .... 
गार्गीपुन्रिः 31 ह र 
ग्लुचुकायनिः 8-१-१६०- उलुचुक का पुत्र । 
माजुषः ४-१-१६३--मनु का पुत्र ( मानुष जाति ) । 
साचुष्य » - 
ऐक्ष्वाकः ४-:-१६८--इच्चाकु का पुत्र । 
ऐक्ष्वाको 9, .. इच्वाकुकेदो पुत्र । 
पाञ्चालः  .,,. ` पाञ्चाल क्षत्रियों का अथवा 
पाञ्चाल. जनपद का राजा | 
पूछ चत्रियों का राजा । 
पाण्डुदेश अथवा ` पाण्डक्षत्रिग्ों का 
राजा। : 


पाण्ड्यः .. ३, 


, साइवेयः ४-१-१६९--साल्वेय का पुत्र या राजा । | 


, गान्धारः 93 गान्धार का पुत्र याराजा। 
आङ्गः ४-१-१७०--अङ्गदेश का राजा अथवा 
अङ्गदेश के चणिय का पुत्र । 
बाङ्ग „; वङ्ग. दाम वका 2 
सौह्मः 99 सुद्ा 22 सुह्म 31 
सागधः १३ मगध 3 सगघ 1 
कालिङ्गः ५99 कलिङ्ग ५ कलिङ्ग +» 
सोरमसः 91 सूरमस ,, सूरमस » 
आम्बप्ठयः ४-१-१७१--अम्बष्ठ ,, अम्बष्ठ „ 
सौवीयंः 99 सौवीर 91 सौवीर 31 
आवन्त्यः ने अवन्ति ,, अवन्ति „» 
कौन्त्यः 93 कुन्ती १३ कुन्ती 22 
कौसल्यः 32 कोसल 32 कोसल 221 
आजाद्यः आजाद ,, आजाद ;, 
कौरव्यः ४-1-1७२--कुरु का पुत्र । 
नेषध्यः , निषध का पुत्र । 
औदुस्वरिः ४-१-१७३--उदुम्बर देश का राजा अथवा | 
उदुम्बर देशीय क्षत्रिय का पुत्र. 
प्रात्यग्रथिः 39 प्रत्यग्रथ . ,, प्रत्यग्रथ ,, 
आइमकिः  ,, अएमक ,, अश्मक ,, 
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६६ 
इक्ष्वाकवः ४-१७४, २-४-६२--इच्वाकुओं के राजा । | कौसुद्गन्ध्या४-१-७०-_कुमुदगन्धि की पौत्री आदि वंशज । 
पञ्चालाः 5 पाञ्चालों के राजा । | वाराह्या ११ वराह 1) 
कम्बोजः ४-१-१७५--कम्बोज जनपद का राजा । वासिष्टी १9 वेस्िष्ठक््षि ,, 
कम्बोजो ,, कम्बोज के दो राजा । चेइ्वामिनत्री :,, ` विश्वामित्र ऋषि ,, ` 
चोलः „` ' चोल जनपद का राजा । _ औपगवी 9, औपगवकीपुत्री ',, 
शकः न शकों का राजा । आहिच्छत्री ,, अहिच्छत्र में उत्पन्न स्त्री । 
केरल: १, .. केरल जनपद का राजा । पौणिक्या ४-१--७९--पुणिक कुल के वंश में उत्पन्न 
यवचनः यवन देश का राजा । स्त्री । | 
अवन्ती ४-३-१७६--अवन्ति जनपद की राजकुमारी । ` मोफिक्यों. ६ डर वळ उफ मे बचा गे डड 
कुन्ती 09 कुन्ती जनपद की 3 | स्त्री । 
ली, वा य गावत की ळे हे घोड्या ३-१-८ ०--घौडि की स्त्री सन्तान । 
सङ्गी र मद्र देश की 2 व्याड्या ,, व्याडि की स्त्री सन्तान । 
पाञ्चाली ४-१-१७८--पञ्चाल जनपद की राजकुमारी | - | सत्या » सूत की युवती कन्या । 

का बेदी „ विदर्भ हे | सोज्या ,, भोज क्षत्रियों की कन्या । 

` आङ्गो . छ अङ्ग . ` क देवयक्षा ७-१-८ १--दैवयज्ञि की पौत्री आदि सन्तान । 
वाङ्गी... # वङ्ग. (0900 ९5 वेबधशी २:०८ 90 कि रफ नड, 
मागधी न्नः मगध : ने शौचिब्ृक्ष्य ,,  शौचवुक्षि 0 
मागी 5 सर्ग वि - | शौचिब्रक्षी ,, .. # 
कारूशी 991: कारूश द . | सात्यसुग्या , सात्यमुग्रि ` 5 
कैकेयी »- केकय . he सात्यमुप्री „ » 7३ 
यौधेयी „» . यौधेय काण्डेविध्या , . काण्डेविद्धि 
शौक्रेयी , शौक्रेय विक काण्डेविद्ी ,, , र 


इत्यपत्याधिकारप्रकरणम्‌ । 
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काषायं वखम ४- २-१-:४८लके लाल रंग से रंगा हुआ साम ४-२-७--सामवेद का वह भाग जिसको 


PSOE मणि 
= 1122 2 जि जि जाजििततिसितकिशीककिकोक्लि 


_ वस्त्र | वसिष्ठ भ्ररषिनेदेखाया। 

मालिष्ठम्‌ „ मजीठ(तेज लाल) रंग से रंगा | औशनसस्‌ नं „ शुक्राचार्य २, ड 
$ छ हुआ । आशनम्‌ 33 ५ े हि ॅ गा 

लाक्षिकः ४७-२-२--छाख से रंगा हुआ । आकेपव श-र- ० काम नव 
रौचनिकः +, रोलीसेरँगहुआ। चामदेव्यम्‌ ४-२-९ 9 वामदेव २... र 
शाकलिकः .. ,, काले रंग से रंगा हुआ । वाखो रथः ४-२-१०--कपडे से ढका हुआ रथ । मद 
कार्देमिकः », कीचइ से रंगा हुआ । ” | पाण्डुकस्वली ४ २-११--गन्धार देश में बनने वाला चट- यौ 
शाकलः „ „` _ काले रंग सेररेंगा हुआ । ह कीले लाल रंग का बहुमूल्य न 
कार्मः „ कीचड़ से रंगा हुआ! ` ; कम्बल 'पाण्डुकम्बल' कहालाता | 
नीलम्‌. » नील से रंगा हुआ। था, उससे ढका हुमा रय! "ई 
पीतकस्‌ ), पीले रंग से रगा हुआ । ` | द्वेषो रथः ४ -९-१२-ल्व्याच के चमड़े से ढका हुआ रथ । > 
हारिद्रम्‌ १1 हल्दी से रंगा हुआ । वैयाज: एक बी) 0 
माहारजनम्‌ `, सुम रंग सें रंगा हुआ। | छदी र 
पोषमह कक न च से युक्तःदिन, जिस दिन लोसार प क पति “ अवितारा घ 

जलता पुष्य गत दा त | कौमारी .सार्या कुमारी ( अविवाहिता ) कत्या _ 


पोषी रात्रिः „+ शि रात, : २ रात zk भार्या । 


अद्य पुष्यः ४-२-४--आज पुष्य नक्षत्र हैं । आज दिनरात 
चन्द्रमा पुष्यनक्षत्र से युक्त हूँ । शाराव ओदनः ४७-२-३४-+मिट्टी की तश्तरी में निकाल | 
कर रवखा हुआ भात। रः 


0 क न ns ERAS इक ( 


आवणी :» श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा । " 
श्रवणा रात्रिः ४७-२-७५--अरवण नचत्रयुक्त चन्द्रमा वाली | स्थाण्डिलो सिक्षुः ९-२-१५ रिक्तभूमि पर शयन करने र 
३ ? रात । व वाला भिक्षु । छ 5 र 
अइतर्थो सुहूचेः ,, श्रवण नक्षववाला एक विशेष | दरारा यवाः ४-२ -३६--भाड़ में भुने हुए जो । 5 2 
हुए 

| मुहूर्त । | अष्टकंपाळः पुरोडाशः ,, आठ सकोरों “में पकाया गयां 
श्रावणी १, ` श्रवण नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा वाली | चावल की टिकिया । 
लादवत्या | छ सिक शूल्यं मांसस्‌ ४-२-१७- रोहे के सीकचों पर पकाया हुआ. 
दिब्यपुनरवंसवीयमह ४-र-ई---पुष्प तथा: पुनर्वसु नक्षत्र | सांस, कबाज ७ 

«< याला दिन। उख्यस्‌.... . .» ८ (१5 5 
राधानुराधीः विशाखा तथा अगुराष्रा . हुआ। 

४७ ०३५८ नक्षत्र वाली रात। . - , दाधिकम्‌, ४-२- ८ हौमै बनाया गया। .. 


Rc अर्थप्रकाशिका 


औद्र्विस्कः ४-२-१९, ७-३-५१ --मट्ठें में बनाया गया अपोनपात्‌  अरिनि, अथवा जल के अधिष्ठाता 
औदश्वित 1, देवता-- 
आशिषिकः ,, जो व्यक्ति दूसरों को आशीप देने अपांनपात्‌ द 
के लिए घूमता हो । अपान्नपातेऽनुत्र हीतिप्रेषः ,, अग्नि, अथवा जल के अधिष्ठाता 
औषिकः » जो बहुत तड़के घूमता हो। _ देवता को आवाहन करने वाले 
दौष्कः . » जो पैर खराब हो जाने के कारण मन्त्र को बोलो | `` 
हाथों से चलता हो । आपोनप्त्रियम्‌ ४-- शश 
क्षेरेयीं ७-२-१०--दूध में बनाई गयी । | अपान्नप्त्रीयम्‌ गे x rian pes 2 


पङ्गाक्षिपुत्रीयम्‌ , ३», ` जिसके देवताः पिङ्गक्षिपत्र हो.। 
शतरुद्रियम्‌ , शतरुद्रीयम्‌ ,, जिस हवि के शतरुद्र देवता हों। 
महेन्त्रियम्‌ हविः ४ २-२९ ,, इन्द्र), 
माहेन्दम्‌ मे अ # शकि 7 १ 
महेन्द्रीयम्‌ . . - , `, - 

सोम्यम्‌ ४-२-३०--जिस हवि के सोम ( चन्द्रमा ). देवता 


पौषो मासः ४-२-२१--पृष्प नक्षत्र युक्त पूर्ण चन्द्रमा वाली 
रात जिस मास में हो । 
आग्रहायणिको भासः ४-२-२२--अग्रहायण (मृगशीर्ष ? ) 
नक्षत्र युक्त पूर्ण चन्द्रमा 
वाली रात जिस मास में 
हों। मार्गशोर्ष, अगहन । 


आइवत्थिक: - » श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्ण 
चन्द्रमा वाली रात जिस सौमी हों । 
मास में हो । श्रावण । ऋक्‌ भा: जिस मन्त्र से चन्द्रमा की-स्तुति 
फाल्गुनिकः 9-२-२३--फाल्गुनी नक्षत्र युक्त पूर्ण :चन्द्रमा े को जाय; 
जाए वाली रात जिस मास में हो। | गायव्यम्‌ ४-२-३१--जिस हवि के देवता वायु हों । 
फाल्युनो मासः ,, । 99 छ र ऋतव्यम ` 09 1 >नढतु . ,, 
श्रावणिकः _ 29 __ अवण नक्षत्र युक्त पूर्ण चन्द्रमा | पिश्यम्‌ ७-२--२७-- | :- ,, पितर ,, 
; - वाली रात जिस मास में हो। | उषस्यसू ,, - - २२ उषःकाल हो । 


| द्यावाशथिवीयम्‌,ˆ द्यावाएथिव्यम्‌ .४-२--३ ----जिसः हवि 
के द्यावा तथा पृथिवी 
( आकाश-पृथ्वी ) . देवता 
हों। As 


शुनासीरीयम्‌, शुनासीयंम्‌ ४ -२-३२--जिसके देवता 
शुन = वायु, सीर = सूर्य 


७ 22 

कार्तिकिकः, कार्तिक: ,, कृत्तिका ळर 

चेत्रिकः, चेन्नः 5 चित्रा 11 

ऐन्द्र हविः :-२-२४--जिसं हवि के देवता इन्द्र हों । 
पाशुपतम्‌ : ?, जिस हवि के देवता पशपति हों। , 
बाहस्पत्यम्‌ ` 99. :. जिस हवि के. देवता बृहस्पति हों । 


ऐन्द्रो मन्त्रः; ` ` जिस मन्त्र से इन्र “की स्तुति की , अथवा इन्द्र हों । 

:. ¬ ` ` जाय आर्नेयम्‌ ४-२-३३--जिसके देवता अग्नि हों। .« : 
कायं हविः ४-२-२५--जिस हवि के देवता ब्रह्मा हों.। _ | मासिकम्‌ ४-२-३४ „ मास हो। 
श्रायम्‌ BR: ल्क्मी हों ॥ प्रावृषेण्यम्‌ 2१ ४8 1 वर्षा ऋतु हो i 
शुक्रियम्‌ ४-२-२६ . ,, हों । साहाराजिकम्‌ ४-२-३५--जिसके देवता. महाराज = वैशः 
अपोनप्त्रियम्‌ ४-२-२७-जिस हवि के देवता अपोनप्तु हों. वण=कुबेर हों । 

| „¬ „>= भपोनप्त्‌ = अग्नि-जल। | प्रौ्टपदिकम' ",; ` जिसके देवता प्रोष्ठपद हों। ` ` 
अपान्नप्त्रियम्‌ 27 22. अपान्नप्तू ,, 3 आग्निभारु तस्‌ ७--३-२१३--- क अग्निमरुत हों। 
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Ei 
त जनक 
१ 5 ७ भ्र ड 
रक्ता ब्र कप्रकरणम्‌ ६९ "छै 
सौमेन्द्रः ७-३-२२--जिसके देवता चन्द्रमा और इन्द्र हों । कैदार्यम्‌ , केदारकम्‌ ४-२-३५, ७-१-१-खेतों का समूह । 
र ह उने वेश्याओं का मुण्ड । 
पेन्द्राग्नः „, 3 इन्द्र और अग्नि हों । ह. 
ऐन्द्रावरुणस्‌ ७--३-२३-- इन्द्र और वरुण हों | कावचिकम्‌ ४ २-४१ "ववा वंचघारीयों डा 
अग्निवारुणीम्‌ अनड्वाहीमालञभेत ,, जिस गाय के देवता कैदारिकम्‌ ०  खेतों का समूह 
्राह्मण्यम्‌ „, ब्राह्मणों का झुण्ड । 
ग्नि'वरुण हों उसका वध १ लड़कों का नक 
शा जाहि य र वड़ो का झुण्ड । ब्राह्मणों का 
भ? ३: मीली * = व्यस्‌ २२ Cc $ 
नावयज्ञिकः कालः ,, ˆ hh ७ का समय _. मुष्ड। (णा) सामवेद के 
र रथन्तर, - वृहद्‌, वैरूप, वेराज, 
पाकयज्ञिकः ,, जिस समय अग्निहोत्र की अग्नि से ३ ७4०: व दाम प 
_ ` _ पकाये हुए अन्न से यज्ञ किया जाय । सं _ स्तोत्र विशेष का झुण्ड। 
पौणमांसी तिथिः `, मास ह शक तिथिको ननमा | नला 9-२ जब गाता का सही 
झू जनता ` जनों का समूह । 
पिंतृन्यः ४- ३-२६--पिता का भाई, चाचा । बन्धुता „, „८ बन्घुनो का समूह । 
मातुळः ५, माता का भाई, मामा । ग़ज़ता -,) : . हाथियों का भुण्ड । 
मातामहः ३, माता का पिता, नाना । वगाने र च सहायकों का सुण्ड । 
पितामहः , पिता का पिता, दादा । अपन: 9 क दिन की अवधि के अनुसार पूर्ण किया 
मातामही ' , ` मातां की माता, नानी । / जाने वाला सुत्याक ( सोमयज्ञ )। 
पितामही ५, ` पितांःकी माता दादी। सक दिनों का समूह, बहुत दिन । 
अविसोढम्‌ ' ,» मैड्का इव । पाइवैस्‌ :१-४-१६- कुल्हाडियां का समूह, पसछी की 
अविदूसस्‌ ` `, 119 हड्डियों का समूह 1 « ` 
अविमरीसम्‌ „ गे कापोतम्‌ ४-२-३४--कवूतरों का झुण्ड । 
तिळपिन्जः ¦; : जिस तिल में तेल न हो । मायूरम्‌ „ ` मयूरों का झुण्ड । 
तिलपेज$ 9, ३ एस्शाई ५ खाण्डिकम्‌ ४-२-४७--कऋष्णयजुर्वेद के खण्डिक * नामक 
तिल्पिन्जः  ,; | 7; चरण के पढ्ने वालों का समूह । 
काकस्‌ ४-२-३.७--कोओं का झुण्ड । काठकस४७-२-४ ६--क०यजु ० के कठनामक चरण के पढ़ने 
बाकंसः ,, '  बगुलों का भुण्ड,। वालों का समूह या धम । के 
सैचम्‌ ४:-२-३८- भिक्षा का समूह । छन्दोग्यम्‌ » ` जा फि कट क्‌ 
गार्मिणम .,, गर्भवती स्त्रियों का. समुह कक एक तीण ह | म्ह 2 
यौवनम, यौवतम्‌ ६-४-१६४--युवती स्त्रियों का“ समूह | :सा ततकमू १४ रप जस का ४ 
ग्लौचुकायनंकम्‌ ४-९-३९, ७-१ १--ग्लचुकायनियो का :हास्तिकस्‌ FS हाथियों का झुण्ड । 
॥ समूह । घेनुकम्‌ : :: ¬ गायों का झुण्ड। 
ओऔक्षकम' :,, बलों का मुण्ड। केश्यम ;:कैशिकस्‌ ४ २-४८--बालों की राशि । 
राजन्यकस ५ सु रोजकुमारों का भुण्ड | अइवीयस्‌ः, आइवस्‌ .,, घोड़ों का शुण्ड । 
त कक: मनुष्यों का मुण्ड । पाइया ४-२-४९--जालों का समूह । 
आपस र” `. व्यक्तियों का भुण्ड। | दृष्या। :त घास का देर। 
। ११५. ° व 
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ह ७० अथप्रकाशिका 
धूस्या ४७-२-४९--धूम राशि । तैलम्पाता स्वधा ६-३-७१--जिस श्राद्ध में तिल गिराया. 
चन्या 5 जंगलों का समूह । ; जाय । 
चात्या ,,' - आंधी, बवंडर । दण्डपाता तिथिः ;, जिस तिथि में दण्ड. की. हानि 
खल्या »  खलिहानों का समूह । हो । 
गर्‍्या १? गायों का झुण्ड । ' | वैयाकरणः ४-२-५९--व्याकरण पढ्ने या जानने वाला । 
RTE 33 रथों का झुण्ड । आग्निशेमिकः ४-२-६०--अग्निष्टोमयज्ञ जानने वाला या 
खलिनी ४ २-५३--खलिहानों का समूह । उसकी विधि की पुस्तक पढ़ने 
गोत्रा 99 < गायों का झुण्ड। ` सादी ताला | 
रथकटया ,, ` रथों का समूह । वाजपेयिकः क वाजपेययज्ञ जानने वाला या ,, 
डाकिनी ,, काली की अनुचरी डाक नाम की | औक्थिकः „ सामवेद के प्रातिशाख्य को 
राक्षसियों का झुण्ड । जानने या पढ़ने वाला । 
ङुइस्विनी » कुटुम्ब का समूह । नेयायिकः „ न्याय जानने या पढ़ने वाला । 
शवः ४-२-५२--शिवियों का देश । . | वात्तिकः 5 बृत्ति (ग्रन्थों की टीका) जानने 
राजन्यकः४-२-५३--राजङुमारों का देश । ? 1 या पढ़ने वाला । ; 
सौरिकिविधस्‌ ४-२-५४--भौरिंकि लोगों का देश, बंगाल | लोकायतिकः  ,, भूतवाद तथा उच्छेदवाद के 
` का समतल, दक्षिणी बंगाल । र मानने वाले वौद्धो के दर्शन का 
UN यक |... लोक में अधिक प्रचार होने से 
ऐषुकारिमक्तम्‌ ,, इषुकारि लोगों का प्रदेश, सम्म- | लोकायत अर्थात्‌ बौद्ध- दर्शन 
५ .. वतःहिसार। ` जानने या पढ्ने वाला । 
सारसायनसक्तम्‌ ,, ` सारसायन लोगों का प्रदेश । | सांग्रहसून्रिक ,„ संग्रह सूत्र जानने या पढ़ने 
पाङ्क्तः प्रगाथः ,,- जिस प्रगाथ का प्रारम्भ पंक्ति वाला । 
छन्द से हो । काल्पसूत्रः » कल्प सूत्र पढ़ने या जानने 
्रष्ठुमस्‌ 5» त्रिष्टुभ छन्द । ु ~ घाला । 
सौभद्रम, ४-२-५६--सुमद्रा के निमित्त किया गया युद्ध । | वायसविद्यकः ,, वायसविद्या या पक्षिविद्या का 
भारत: 99 जिस युद्ध में भरत कुल के लड़ने जानने या पढ़ने वाला । 
वाले योद्धा हों । गौलक्षणिकः , गाय के लक्षण ग्रन्थों का जानने 
दाण्डा ४-२-५७--लाठी के खेल । या अध्ययन करने वाला । 
मोष्टा 53 मुक्के वाजी का खेल । आइवलक्षणिक/ ,, ` घोड़े के 5 
इय नम्पाता गया ३-२-५८ , ६-३-७१--जिस मृगया | पाराशरकटिपिकः ,, पराशर कल्प का जानते या 
में शिकार पर : अध्ययन करने वाला । 
आक्रमण 'करने | आङ्गविद्यः `, अङ्गविद्या का जानने या 
fe या उसको लाने - . . (अध्ययन करने वाला । 
के लिए बाज | धामंविद्यः „ घर्मविद्याका „» 
पक्षी छोड़ा | त्रैविद्यः „ त्रिविद्या (तीन वेद) का 
हि | जाता है। पे जानने या पढ़ने वाला ' 
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, थावक्रीतिक: ४--२--६०--यवक्रीत- का. आख्यान जानने | पाणिनिः ६-४-३ ६५-पाणिन का पौत्र आदि 


चातरथिकप्रकरणम्‌ 


या पढ़ने वाला । ( युवा.) ॥ 
वासवदत्तिकः ,, वासवदत्ता की कहानी , | करण्यः पिता २४04 छई का पुत] ३ 
८ १ कोरव्यः पुत्रः प्र कुरु का वंशज पौत्र आदि । 
ऐतिहासिकः ,, इतिहास 1] मे ह की. 
पोज: „ पुराण हँ इवाफल्क: पिता ` „ ' रवफल्क कापुत्र | _ ह 
सर्ववेदः छ सर्ववेद व इवाफदफ: पुत्रः 1 रवफल्क का | वंदाज' व पौत्र 
सवंतन्त्रः १, सब शास्त्रों हि टर आदि। 
सवात्तिकः „ ` वृत्तिसहित ग्रन्थों का ,, वासिष्ठः पिता ,, वसिष्ठ का पुत्र | Fr 
र द्वितन्त्रः . „ ` दोशास्त्रोंका ,, वासिष्ठः पुत्रः ,, वसिष्ठ का वंशज पोत्र आदि । 
पूर्वपदिकः „. पूर्वपद 3, तैकायनिः पिता , तिक का पुत्र । RS 
श उत्तरपदिकः 5. उत्तरपद ,, तैकायनिः पुत्रः » . तिक का वंशज पोत्र आदि। 
$ हा ज जर बतपथ,/ 7, कौहडः २ कौहडकापुत्र। . .. 
न्‍ दातपथिकी है र कौहडिः » . कोहड का वंशज पोत्र आदि। 
हे षष्ठिपथिकः . „, षष्ठिपय ,, चामरथ्याः | प्र वामरथ के दिष्य। | 3 
ड षष्ठिपथिकी „, ET पाणिनीयस्‌ ,, पाणिनिसेबनायागया। 
है क्रमकः ४-२-६१--क्रमपाठ  ।, पाणिनीयः पाणिनोय शास्त्र पढ़ने वाळा । | 
पदुकः ,, पदपाठ ४ पाणिनीया द 
शिक्षकः $# शिक्षा „छ ` ` ` | अष्टकः 
मीमांसकः „ ` मीमांसा no 
| अजुब्राह्मणी ४-२-६२--ब्राह्मण सदृश ग्रन्थ का | कालापकाः `` 
श्र वासन्तिकः ४७-२-६३--वसन्तऋतु सम्बन्धी „ | जानने वालो।  .. 
| आथवंणिकः  ,, अथर्व वेद 9 कठाः ४-२-६ ६---कठ से कहे गये वेद के पढ्ने या 
जु पाणिनः ४-२-६४--पाणिन का पुत्र । वाले।' : ` 
प इति रक्ताद्यर्थकप्रकरणम्‌ । ` ` 
अथ चातुरयिकप्रकरणम्‌ | 


औदुम्बरः ४२-६७--जहाँ गूलर बहुत हों वह जनपद । न 
कौशास्वी नगरी ४-२-६८-कुशाम्ब ( कुदापुत्र ) से बनाई ` हो। फरुंखोबाद 
, गई नगरी, आघु० कोसम । नदी। 
शैबः ४-२-६९--शिबियों के रहने का जनपद । 
चेदिशम्‌ ४ -२- ७०- विदिशा ( भेलसा ) के समीप का | आ 
। 5 नगर । 


७२ 


साङ्ककम्‌-४-२ - ७५- संकल का बसाया हुआ नगर | i 


पौष्कलस्‌ , ` पुष्कल 
दात्तामित्री नगरी ७-२-७६--उत्तामित्र की :-बसायी हुई 
2 चगरी। 


वेधूमाग्नी „विधूम „६; 

माकन्दी . -,, . माकन्द ,, 

सौवास्तवम्‌ ४-२-७७ - सुवास्तु ( स्वात ) नदी की घाटी 

का नगर । 

वार्णवम्‌ „ वणु ( वै० क्रमु; कुरम) नद के 
3 ` समीप स्थित नगर (आधु० वन्नू) । 

सौवास्तवी ,, सुवास्तु (स्वात) नदी की घाटी 

`` की नगरी। ३ 

रौणः ४७-२-७८--रोणी का वनवाया हुआ कुंआ । 

आजकरोणः ,, अजकरोणी का बनवाया हुआ कुंआ। _ | 

काणच्छिद्रकः कूपः ४-२ ७९--कर्णच्छिद्रक का बनवाया 
व Pes Ss, हुआ क्रुआ । | 

काकवाकम्‌ . 0) कृकवाकुः |)” 

त्रेशङ्कवस्‌ » ` तरिएकुः „ 


आरीहणकम्‌ ४-२ -८०--अंरीहणक का बनवाया हुआ । ' 


कार्शाइबीयम्‌ ,, कृशाश्व का बनवाया हुआ | 

ऋष्यकस्‌ ` , ` कऋष्यक का बनाया हुआ। . 

कऊुसुदिकम्‌ , कुमुद का रुनवाया हुआ । 

काशिलः `  „, . ` काश का बना हुआ। . 

तृणसम्‌ 5 तृण का: वना.हुआ। ` 

रक्षी » प्रेक्ष का बनवाया हुआ । 

अइमरः १ पत्थर का वना हुआ। 

साखेयम्‌ १ सखा का बसाया हुआ। 

साङ्गाइयम्‌ 93 सद्धाश का बसाया हुआ । 'फरुखा- 
, बाद जिले का संकास । 

बल्यस्‌ ४-२-८०--वल का बनाया या बसाया हुआ । ˆ 

पाक्षायणः 9, पष (०; » 

पान्थायनः » - पथिक ,, 119 

कार्णायनिः , कर्ण ,, मि 

सौतङ्गमिः 9 सुतङ्गम न्न्षि 11 

प्रागद्या 9 प्रगद प्र 9 

चाराहकः 9, वराह ११ 2? 
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-अथअकाशिका 


पञ्चालाः ४-२-८१--पाञ्चाल क्षत्रियो के रहने का जनपद । 


कुरवः 99 कुर्‌ 3) ११ 

अङ्गाः , » - ः>त्ाज्ञों: >) जान 

वङ्गाः . ४ वाद्धों क त 

कलिङ्गाः 9, कारिङ्गों , RE 

पञ्चाला रमणीयाः १-२-५२--पाश्चालों के रहने का जनपद 

सुन्दर है । 

गोदौ रमणीयौ ' गोद सुन्दर हैं । 

पञ्चाला जपपद्‌ः नि? पाञ्चाल जनपद । 

गोदो ग्रामः » ` :गोद गाँव । 

हरीतक्यः 5 - हर के फल, हइ। : 

खळतिंकं वनानि 5 ' खलतिक पर्वत के. समीप के 
जंगल । 

चञ्चा अभिरूपः » घास फूस की बनी हुई 
मनुष्य की मूति। ` ` 

चरणा ४-२-८२--वरणा नदी के समीप का नगर ( ऊण- 

आरळस्टाइन ) । | ; 


झर्करा४-२-८३, ८४--शर्कराओं का निवास स्थान, सिन्धु, 
. नदी के तट का सक्खर। 


शाकेरम्‌ र 
शाकेरिकम्‌ 
शाकेरीयम्‌ 


शाकरकम्‌ . 
क्षुमती ४-२-८५--जिस नदी के समीप ईख अधिक हो, 


फरुखाबाद की ईखन नदी । 
सधुमान्‌ ४७-२--८ ६--जहाँ मधु हो । 
कुमुद्वान्‌ ४; २-८७--जहाँ कुवलय हो । 
नड्वान्‌; / `; जहाँ नरकुल हो। - 
वेतस्वान्‌ -;; › : जहाँ बेत हो । 
महिष्मान्नाम देशः ,, जहाँ भैस हों। 
नड्वल; ४-२-५८ जहाँ नरकुल हो.। 


शाद्वलः , जहाँ हरी भरी घास हो (1,497) | 
शिखावलम्‌, ४-२-८९--शिखा वाला नगर, सोत तट पर 
 _ स्थित.रीवाँ का सिहवल । 


| 
1 
| 
। 
1 
| 


झैपिक प्रकरणम्‌ _ ७३ 


नडकीयम्‌ ४-२-९१--नड का बनाया या बसाया । 
क्रुञ्रकोयः » . कुब्वका + 

तक्षकीयः तक्ष 
बिल्वकोयाः ६-४-१५३--जहाँ वेल हों । 


वेल्वकाः ६-४-१५३--विल्वकीय में होने या रहने वाले । 
चेत्रकीयाः  ;) 
वेत्रकाः जु 


जहाँ वेत बहुत हों । 
वैत्रकीय में होने या रहने वासे । 


इति चातुरथिकप्रकरणम्‌ । 


अथ शेपिकप्रकरणस्‌ - 
चाक्षुषं रूपम्‌ ४-२-९२--जो आँख से ग्रहण किया जाय, | कौळेयकः इवा ७-२-९६--कुल में उत्पन्न कुत्ता ( Pedi- 


दृश्य विषय । 

जो कान से ग्रहण किया जाय, 
शब्द । 

जिसका वर्णन उपनिषद्‌ में किया 
गया हूँ, आत्मा । 


श्रावणः शव्दः ,, 


औपनिषदः पुरुषः , 


दार्षदाः सक्तवः , जो चबको में पिसा गया हो; 
सत्तू ।.. 

औलूखलो यावकः ,, जो ओखली में कूटा गया हो, 

- बिना भूसी का जौ । 

आइचो रथः „ “जो घोड़ों से खींचा जाय, रथ | 

चातुरं शकटस्‌ , जिस पर चार आदमी चढते हों, 
छकडा । 

चातुर्दशं रक्तः , जो चतुर्दशी को दिखायी पडे, 
राक्षस । 


राष्ट्रिय: ७-२-९३--राष्ट्र ( देश ) में उत्पन्न । 
अवारपारीण: ,, जो दोनों किनारों तक फला या 


गया हो । 

अवारीणः ,, नदी के इस किनारे का । 
पारीणः रु नदी के उस किनारे का । 
पारावारीणः ,, नदी के दोनों किनारे का । 
प्रास्यः ४-२-९४--देहाती, गवाँर, गाँव में होने वाला । 
ग्रामीण 1] 5 
क्वात्त्रेयक; ४-२-६७--तीन निन्दित स्थानों में उत्पन । 
्रागरेयकः , शहर में उत्पन्न । 
झासेयकः „ गाँव में उत्पन्न । 

अ्‌० प्र० ; १५ 
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gree dog ) ॥ 
कोलोऽन्यः (4) कुल में उत्पन्न अन्य व्यक्ति । 
कौक्षेयकोऽसिः  ,, म्यान में रहने वाली तलवार । 
कोक्षो5न्य: 0 दूसरी वस्तु जो खोल में रहे। 
ग्रैवेयकोऽलङ्कारः ,, गर्दन में पहिनने का आभूषण, 
ग्रैवोऽन्यः „ गर्दन में होने वाला कोई रोग 


आदि । 
नादेयम्‌ ४-२-९७--नदी में होने वाला । 
माहेयम्‌ ,, पृथ्वी त 
वाराणसेयम्‌ ,, वाराणसी ,, 
दाक्षिणात्यः ४-२-९८--दक्षिण देश में होने वाला । 
पाश्चात्त्य: 5 पश्‍चिम दिशा में होने या रहने- 
वाला । 
पोरस्त्य र्य पूर्व दिशा में होने या रहने वाला । 
कापिशायनं मधु ४-२-९९--कपिशा ( काबुल से उत्तर 
पूर्व हिन्दू कुश के दक्षिण 
आधुनिक बेग्राम है जो घोरबंद . 
और पंजशीर नदियों के संगम 
पर स्थित है ) की शराब । 
कापिशायनी द्राक्षा ,, कपिशा का अंगूर । 
राङ्कवो गौः ४-२- १००--रंकु जनपद ( अलकनंदा और 
पिंडर के पूर्व का प्रदेश-ग्रिवर्सन, 
मोतीचन्द्र ) का बल । 
राङ्कवायणः ११ 
राङ्कवको मनुष्य; ॥ 


॥ 1 


रु जनपद का मनुष्य । 


७३ ` अर्थप्रकाशिका 


दिव्यम्‌ ४-२-१०१-स्वर्गीय । 


प्राच्यसू 1१ पूर्वीय देवा में होनेवाला । 
प्रतीच्यस्‌ ,, पश्चिम प्रदेश में होने वाला । 
अवाच्यस्‌ , दर्किण गा न 
उदीच्यस्‌ ,, उत्तर ;$: छ 


कान्थकः ४-२-१०२--गाँव में होने वाला । 


कान्थकम्‌ ४-२-१०३-वर्णु ( वन्नू ) नदी के समीपवर्ती 
प्रदेश के गाँव में होने वाला । _ 


बाहुरूप्यम्‌ ०१? अस्य नमक आमने होवेवाला pi By Siddhanta eGangoRB प्राज्न) (को होने या 


पौर्वैशाळः ४-२-१ ०७--पूर्व के कमरे में होने या रहने- 

वाला ।- 

पूर्वीय इषुकामशमी नामक ग्राम 

में होने वाला या रहने वाला । 

पौबंमद्रः ४-२-१०८--पूर्वीय मद्र जनपद ( वाहीक का 
उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी 
स्याल कोट ( शाकलथी ) में होने 


पू्वेषुकामशमः ,, 


= 1. रहने नी या रहने वाला । 
य सु डक णा, अ अपरमद्रः 5 पश्चिमी मद्र में होने या रहने 
इहत्यः „ यहाँ रहने बाला । वाला । 
अ ० कहाँ बहत वा शेवपुरम्‌ ४७-२-१ ०९--शिवपुर में होने या रहने वाला । 
उस » उससे होने वाला । माहिकिप्रस्थः ४-२-११०--माहिकिप्रस्थ में होने या 
तत्रत्यः ङ वहाँ होने या रहने वाला । रहने वाला । 
औषरिष्टः ,, ऊपर होने या रहने शाकाः पालदः ` „ पदि ( वाहीक ग्राम ) ग्राम 
आरातीयः ,„ दूर या समीप होने या रहने वाला । . अं होने या रहने वाला । ˆ 
नित्यः न सदा होने या रहने वाला । भैलीनकः छ निलीनक ( वाहीक ग्राम ) 
गारतीप: _ 5) 2 2? में होने या रहने वाला । 
निष्ख्यः ८-३१०१- वर्णाश्रम से निकला हुआ चाण्डाल FEST 
आदि । ई काण्वाः ४-२-११ १--काण्व्य के छात्र । 
आरण्याः सुमनसः ,, जंगल में होने वाळे फूल. । दाक्षाः ४-२-११२-दाक्षि के छात्र । 
दूरेत्यः » दूर जाने वाला, पथिक । सौतङ्गमीयम्‌ ,, सौतङ्गमि सम्बन्धी या सौतङ्गमि का । 
औत्तराइः „, उत्तर होने वाला । पाणिनीयम्‌ ,, पाणिनि सम्बन्धी या पाणिनि का । 
ऐषमस्त्यम्‌ ४७-२-३ ०५---इस वर्ष होने वाला । ्राष्ठीयः ४-२-११३--भ्राष्ठ सम्वन्धी या प्राष्ठ का । 
ऐषमस्तनम्‌ „, क, काशीया 9... काशी सम्बन्धी या काशी का । 
ह्यस्त्यनम्‌ 5 वीते हुए कळ होने वाला। शाळीयः ४-२-१३४--कमरे में होने या रहने वाला या 
ह्यस्तनम्‌ ) बी कमरे का | 
इचस्तनस्‌ ११ आने वाले कळ होने वाला । मालीयः „ माला में होने वाला या माला का | 
. इवस्त्यस्‌ 9१ ह तदीय » उसका। 
शौवस्तिकम्‌ ,, णीपचनीयः १--१--७५--एणीपचन नामक्‌ ग्राम में होने 
काकतीरम्‌ ४-२-१०६--काकतीर नामक बाहीक ग्राम, या रहने रहने वाला । 
( पतञ्जलि के अनुसार ) में होने गोनर्दीयः गोनर्द (आधु०गोंड़ा ) में >, 
; वाला । भोजकटीयः ,, भोजकट नामक ग्राम 9 
पाल्वकतीरम्‌ » पल्वलतीर (नामक वाहीक ग्राम में | ऐणीपचनः  ,, एणीपचन ग 
होने वाला । गौनदे: „ गोनर्द | ४! 
शौचरूप्यस्‌ „ शिव रूप्य नामक वाहीक ग्राम में | भौजकटः ५  भोजकट n+ 
होने वाला । आहिरुछन्रः छ अहिच्छत्र (आधु० रामनगर, बरेली 


1 रहने वाला 


|| 
|| 


शेपिकप्रकरणम्‌ ७५ 


कान्यकुब्जः ४-२-१९४--कान्यकुव्ज (कन्नौज में) ०” 


दैबदत्तः 7, देवदत्त ( वाहीक ग्राम ) नामक 
ग्राम में होने या रहने वाला । 
देचदचाय 93 53 21 


साचत्कः ४-२-११५--आप का । 


सवदायः ३३ शय 
भाचत' 3 कही]? 
काशिकी ६-२-११६:-काशी में होने या रहने वाली । 
काशिका » 0. ११ 
चेदिकी 39 वेदों में 73 
> 
, वेदिका 99 त छ, 


आपत्काछिकी ५, आपत्ति के समय „ 


आपत्कालिका 11 13 
कास्तीरिकी ४-२-११७--कास्तीर ( वाहीक ग्राम आधु० 


र्‌) में होने या रहने वाली । 
कास्तीरिका न शो 
सौद्श॑निकी ४७-२-११८--सुदशन नामक उशीनर देश के 
- बाहीक ग्राम में 0) 
९ सौदशनिका ११ 21 * ३9 
सौदशनी e ० 
या. 5 र १ 
निषादकषूंः ४-२-११ ९--निषादकर्षु नामक देश म ०: 
नेपादकषुं कः 1? न 11 79 


पारवाः . छ पटुनामक आचार्य के छात्र ,, 
- दाक्षिक्षुकः २”, दाक्षिपं » 5 
आढकजम्बुकः ६-२-१२०- आढयजम्बु (प्राच्यदेश) ॥ 
` शाकजास्बुकः शाकजम्बु ज 
माद्लवास्तव „  मल्लवास्तु ¬» १ 
ऐरावतकः ४-२-१1२१ ऐं रावत नामक मरस्थल » 


साङ्काइयकः ० ` सीद्धाश्य » प्रदेश क्र 

काम्पिल्यकः , काम्पिल्य ५ २ 0) 

.सालाप्रस्थकः ४-२-१२२-माला प्रस्थ ( कुरुजनपद 

९ का एक नगर आधु० 
मालयत | र 

नान्दीपुरकः „ ° नान्दी पुर र रर 


पैछुबहकः १३ पोलुवह 1) 32 
पाटलिएुन्रकः ४-२-१२३-पाटलिपुत्र (पटना) » 
~ काकन्दकः „ ' काकन्दी 29 
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आदुशकः ४-२-१२४--आदर्शं (सरस्वती के बालू में 
$ लुप्त होने का स्थान में ) 
रेगर्दकः ४-२-१२४--त्रिगर्ता ( वाहीक का एक मुख्य 
भाग, आधु०काँगड़ा ) में होने या 


रहने वाला । 
। आङ्गकः ४-२-१२:--अङ्ग जनपद ( वर्तमान भागलपुर 
का प्रदेश ) में होने या रहने वाला । 
| „  झजमीढ आधुनिक अजमेर) 
में होने या रहने वाला । 
दावंकः ` „ दावं में होने या वाला । 
कारन्जरकः हि कालञ्जर में होने या रहने 
वाला । 
वातंनः » वर्तनी में होने या रहने वाला । 


दारुकच्छकः ४७-२-३२६--दारुकच्छ ( काठियावाइ के 
समुद्रतट का प्रदेश ) में होने 
या रहने वाला । 
काण्डाग्नि (कंडाला बन्दरगाह के 
उत्तर पूर्व में तपता हुआ रेगि- 
स्तान ) में होने या रहने वाला ।- 
सिन्धुवक्त्र ( जहाँ सिन्धु नदी 
समद्र में मिलती है वह प्रदेश, 


काण्डाग्नकः „ 


सैन्धुवक्त्रक » 


में होने या रहने वाला । 
बाइुवतंक 2१ में होने या रहने वाला । 
धौमकः ४-२-१२७--घूमनामदेश में होने या रहने 
वाला । 
तेथंकः तीर्थ नाम के देश में ५ 
नागरकः चौरः शिल्पी बा४-२-१२८--नगर होने या रहने 
वाला, चोर या चतुर्‌ 
मनुष्य । 
नागराः -» नगर में होने या रहने वाला 
, ब्राह्मण । 


आरण्यकः४-२-१२९--जंगल में होने या रहने वाळा, 
मार्ग, उपनिषद, नियम, खेल 


मनुष्य या हाथी । 

आरण्यकाः ), जंगली कंडा जंगल में होने या. 
रहने वाला । 

आरण्या गोमयाः ५, 


ऽद ॒ अर्थप्रकाशिक्रा 


कौरवकः ४-२-१३ ०--क्रुरुजनपद में होने वाला । 
कौरवः १३ 5 5 


यौगन्धरकः, यौगन्धरः , युगन्धर (अम्बला जिले में 
. स्वती से यमुना तक फेला 


प्रदेश ) होने या रहने वाला । 
भद्रकः ५-२-१३१--मद्र जनपद में उत्पन्न । 
बृजिकः १9 . वृजि २? 
माहिषिकः ४-२-१३२--माहिषिक देश में उत्पन्न । 
काच्छः ४-२-१३३--कच्छ जनपद (सिन्ध के ठीक दक्षिण) 
में उत्पन्न । 
» सिन्धु जनपद ( सिन्धु नदी के पूर्व 
सिन्ध सागर दोआब ) में उत्पन्न । 
काच्छकः मनुष्यः ४-२-।३४--कच्छ जनपद में उत्पन्न 
मनुष्य । 
काच्छक हसितम्‌ र कच्छ के जनों का हँसना । 
काच्छो गौः ११ __ कॅच्छ जनपद का बैल । 
साल्वको ब्राह्मणः ४-२-१३५- साल्व जनपद ( अलवर से 
लेकर उत्तरी वीकानेर 
प्रदेश ) में उत्पन्न ब्राह्मण । 
साल्व जनपद में उत्पन्न 
पंदळ सैनिक जाता है । 
साल्वको गौः ४-२-१३६- साल्व जनपद में उत्पन्न बैल । 
साल्विका यवागुः ,, . साल्व जनपद की लप्सी । 
साल्वमन्यत्‌ ११ साल्व जनपद की अन्य वस्तु। 
वृकगतोंयम्‌ ४-२-१३७--वृकगर्त ( विहार प्रदेश के आरा 
जिले में स्थित गुप्तेश्वर महादेव 
के पास का प्रदेश में उत्पन्न । 


सैन्धवः 


साल्वः पदातिर जति ,, 


गहीयः ४७-२-१३८--गह ( गुफा ) में उत्पन्न । 
सुखतीयम्‌ ,, मुख से उत्पन्न । 
पाइवंतीयम्‌ , पार्श्वं ( बगल ) से उत्पन्न । 
जनकीयम्‌ ,, जन का। 

परकीयम्‌ ११ दूसरों का । 

देवकीयम्‌ „» देवता का। 

स्वकीयम्‌ , अपना, निजी। 
चेणुकीयम्‌ , वांस से उत्पन्न । 


चेत्रकीयम्‌ 


औत्तरपदकीयम्‌ २--४-१३८--उत्तर पद सम्वन्धी । 
कटनगरीयम्‌ ४-२-१३९--कटनगर में उत्पन्न । 
कटघोषीयस्‌ > ` कटघोष में उत्पन्न । 
कटपल्वलीयम्‌ 5 कटपल्वल में उत्पन्न । 
राजकीयम्‌ ४-२-१४०--राजा का, राजा में होने या रहने 
वाला । 
ब्राह्मणकीय: ४-२-१४।--्राह्मणक जनपद ( सिन्ध प्रान्त 
के मध्य' में मीरपुरखास से २५ 
मील उत्तर) में होने या 
| रहने वाला । 
शाल्मलिकीयः नु 
' रहने वाला । 
अयोमुखीयः 22 अयोमुख व 5 
दाह्षिकन्थीयम्‌ ४-२-१४२-_दाक्षिकन्था में » 
दाक्षिपछदीयम्‌ . ,, दाक्षिपलदमें -,, 
दाच्तिनगरीयम्‌ 9, दाक्षि नयर में ,, 
दाक्षिग्रामीयम्‌ »- ˆ दाक्षि ग्राम ), 99 
दाक्षिहदीयम्‌ २२ दाक्षिकृद „¬ » 
पर्वतीयः 8-२-१४३-- पर्वत १, 9, 
पर्वतीयानि फलानि ४-२-१४४- पर्वत में होने या रहने 
वाले फल । 
पावताग्नि 32 99 5 
पर्वतीयो मनुप्यः ५१ पर्वत में उत्पन्न मनुष्य । 
कुकणीयम्‌ ४७-२-१ ४५---भा रद्वाज देशीय कृकण ( पाजिटर 
के अनुसार गढ़वाल ) में उत्पन्न । 


पणींयम्‌ 1) है पर्ण में उत्पन्न । 


काकंणम्‌ ` » कृकण (जो. भारद्वाज देशीय न हो) 
में उत्पन्न । 

पाणंम्‌ „छ पर्ख ( „ ) मेंउलन्न। 

युष्मदीयः ४-३-१--तुम्हारा । र 

अस्मदीयः 9, हमारा। 

यौष्माकीणः ४-३-२--तुम्हारा.। 

आस्माकीनः „ हमारा । अ 

यौष्माकः ५ तुम्हारा । 
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ˆ शाल्मलिक जनपद में होने या ' 


शैषिकप्रकरणस्‌ 


तावकीनः, तावकः ४-३-३-णुम्हा रा । 
मामकीनः, मामकः ;) मेरा । 


त्वदीयः ७-२-९८--तुम्दारा । 

मदीयः प्र मेरा । 

त्वत्पुत्नः 9 तुम्हारा पुत्र । 
- मत्पुत्रः हर मेरा पुत्र । 


अर्ध्यः ४ -३ - ४--आधे भाग का † 

पराध्येम्‌ ४-३-५--आखिरी आधे भाग का । 
अवरार्ध्यम्‌ , सवसे कम आधे भाग का । 
अधमार्ध्यस्‌ , निम्न आघे भाग का । 
उत्तमारध्येम्‌ , उत्तम आधे भाग का । 
पौर्वाधिकम्‌ ४-३-६-_पूर्वी आधे भाग का । 


पूर्वाघ्येम्‌ २ ग 

पौर्चार्धा: ४-३ ७--प्राम या नगर के पूर्वी आधे भाग के । 
> 

पौर्चाधिका ,, १ 


मध्यमः ४-३-<--बीच का । 

मध्यो वैयाकरणः ४-३-९--साघारण कोटि का | 
न तीब्र न मन्द । 

मझोली लकड़ी, न बहुत लम्बी 
न बहुत छोटी । 

द्वेष्यम्‌ ४-३-१०--ढीप में होने या रहने वाला । 

ह्वेप्या र वी वाली । 
मासिकम्‌ ४-३-११ --महीने में होने वाला । 


सध्यं दारू 7) 


सांवत्सरिकम्‌ 9१ वषे 21 
सायम्प्रातिकः ,, . सुबह शाम २: 
पौन:पुनिकः ,, बार बार होने वाला 


शारदिक राद्धस्‌ ४-३-१ २--शरद नरतु में होने वाला 
श्राद्ध । 

शारदिकः शारदो वा रोग आतपो वा ४-३-३ ३-शरद नरतु 

में होने वाला रोग 


धूप । 


शारदं द्धि 3१ शरद नरतु में उत्पन्न दही 1 
वैदिकम्‌ ४-३-१४- रात में होने वाला । 
नशम्‌ » 


प्रादोषिक, प्रादोषम्‌ ,, प्रदोय काळ में होने वाला । 
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शौवस्तिकम्‌, ७-३-१५--आने वारे कल होने वाला या 


तत्सम्बन्धी । 
सान्धिवेलम्‌ ४-३-१६--दिन तथा रात के संयोग के 
समय होने वाला । 
ग्रेप्मस्‌ है गर्मी में होने वाला । 
तेषम्‌ 5 पुष्य नक्षत्र में होने वाला । 


सांवत्सरं फलं पर्व वा ,, वर्ष में होने वाळा फल या पर्व । 
सांवत्सरिकमन्यत्‌ ,, 5 अन्य 

प्रावृषेण्यः ७-३-१७--वर्षा में होने वाला । 

वार्षिक चासः ४-३-१८--वर्षा ऋतु में उपयोगी वस्त्र । 
हैमनम्‌, हैमन्तम्‌ ४-३-२२ हेमन्त में होने वाला या 


उत्पन्न । 
सायन्तनम्‌ ४-३-२३--सायंकाल का । 
चिरन्तनम्‌ र प्राचीन काल का । 
प्राह्े तनम्‌ ही दोपहर के पहिले का । 
प्रगेतनम्‌  श्रातः काळ का । 


दोषातनम्‌ „ रात का या रात में होने वाळा । 
दिवातनम्‌ दिनका, दिन +» 
चिरत्नम्‌ ३३ प्राचीन काल का । 
परुत्नस्‌ हर गतवर्ष का । 

परारित्नम्‌ »» गतवर्ष के पहिले वर्ष का । 
अग्रिमस्‌ 0) आगे का। 

आदिसस्‌ 2,  प्रारम्मका | 

पश्चिमम्‌ >>. पीछे का । 

अन्तिमम्‌ 9, अन्त का। 

पूर्वाह्ण तनम्‌ ४-३-२४-_दोपहर के पहिले का | 
अपराह्णतनम्‌ ०, दोपहर के बाद का । 
ूर्वाह्तनम्‌ , दोपहर के पहिले का। 
अपराह्मतनम्‌ , दोपहर के बाद का। 
पौर्वाह्णिकम्‌ „» दोपहर के पहिले का। 


आपराह्णिकम्‌ ,, दोपहर के बाद का । 

खौष्नः ४-३-२५--खुष्न नगर ( पूर्वी पंजाब में थानेश्वर 
से दक्षिण-पश्चिम लगभग पचास 
भील पर स्थित वर्तमान सुघ) में 
उत्पन्न । 


र 
७८ अथलशकारिका . 


औत्स: ४-३-२५--उत्स ( झरना ) में उत्पन्न । 

राष्ट्रियः . ,, राज्य या देश में उत्पन्न । 

अवारपारीणः ,, दोनों तटों पर उत्पन्न । 

प्रावृषिकः ४-३-२६--वर्षा ऋतु में उत्पन्न । 

शारदका दर्भविशेषाः ४-३-२७--शरद्‌ त्रतु में उत्पन्न 
होने वाली एक घास । 

» ` सुद्गविशेषाश्च ,, मूंग। 
पूवेवार्षिकः ७-३-११-_वर्षा के पहले उत्पन्न । 


अपरहैमनः „» हेमन्त के वाद में उत्पन्न | 
पौवेवार्षिक ,, वर्षा के पूर्व भाग में उत्पन्न । 
सुपाञ्चालकः ७-३-1 २--सुन्दर पञ्चा जनपद में उत्पन्न । 
सर्वपाञ्चालकः ,, समस्त ति 
अर्धेपाञ्चालकः ,, आधे म 
पूर्वेपाञ्चालकः ७-३-१३- पूर्वी पञ्चाल र 
पौर्वपाञ्चालः 99 १7 39 
पौबमद्रः » पूर्वी मद्र 0, 
ूवेषुकामशमः ७-३-१४- पूर्वी इपुकामशमी ,, 
पूबंपाटलिपुत्रकः ,, पूर्वी पटना 24 
पूर्वाह्वक; ४-३-२८--दोपहर के पहिले उत्पन्न । 
अपराहकः ,, दोपहर के बाद ग 
आत्रेकः ११ आर्द्र नक्षत्र में न 
मूलकः 92 भूल 13 13 
प्रदोषकः „ प्रदोष काल 
अवस्करकः „, मळ में उत्पन्न । 


पन्थकः ४-३-२९--मार्ग में उत्पन्न । 
अमावास्यक्रः ४-३-३०--अमावास्या को उत्पन्न । 
आमावास्यः 0) ie 
अमावास्यः ३-३-३१ ड 
सिन्धुकः ४-३-३२--सिन्यु जनपद में उत्पन्न । 
अपकरकः ,, अपकर प्रदेश ( मियाँवाली जिले का 
भवखर ) में उत्पन्न। 
सैन्धवः ४-३-३३--सिन्धु जनपद में उत्पन्न । 
आपकरः „» अपकर प्रदेश में उत्पन्न । 
श्रविष्ठः ७-३-३४--श्रविष्ठा ( श्रवण ) नक्षत्र में उत्पन्न । 


फल्गुनः २-२-४९--फल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न । 


चित्रा 43 चित्रा में उत्पन्न । 

रेवतो, रोहिणी ,, रेवती में रोहिणी में उत्पन्न । 
फल्गुनी ड फल्गुनी में उत्पन्न । 

अषाढा त अषाढ़ा नक्षत्र में उत्पन्न । 
श्राविष्ठीयः , श्रवण में उत्पन्न । 
आपाढीयः ,, अषाढा में उत्पन्न | 


पोष्ठपादो भाणवकः ७-३-१ ८---पूर्वाभ्राद्रपद तथा उत्त रा- 
भाद्रपद में उत्पन्न वालक । 
प्रौष्ठपदः प्र 22 
साद्रपदः पु भाद्रपद गे 
गोस्थानः ४-३-३५--गायों के स्थान में उत्पन्न । 


गोशाळ: की गोशाला में उत्पन्न । 

खरशालः क गधों के रहने के स्थान: में उत्पन्न | 
वत्सशाळः 3-३-३६--बछड़ों के रहने के स्थान में उत्पन्न । 
वात्सशालः र उ 

शातमिषजः प शतभिष नक्षत्र में उत्पन्न । 
शातमिषः 3 ड 

शतभिषक्‌ ,, १३ 


रोहिणः, रौहिणः ४-३-३७--रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न । 
स्रौष्नः ७-३-३८--छुघ्न ( सुध ) में किया गया, पाया 
गया, खरीदा गया या निपुण । 
खौष्नः ७-३-३९--छुष्न में प्रचुरता से होने वाला । 
औपजानुकः ४-३-४०--प्रायः घुटनों के समीप होने 


वाला | 
औपकर्णिकः  ,, » कानों जा 
ओपनो विक ३ 99 23 नीवी 19 


स्रौध्नः ४-३-४१--जो खुघ्न में संभव हो । 
कौशेयम्‌ वख्नम्‌४-३-४२--रेशमी वस्त्र । 
हैमन्तः प्राकारः ४-३-४३--जो हेमन्त ऋतु में सुखदायक 


हो, चादर । 
वासन्त्यः कुन्दळताः , जो वसन्त न्तु में फूले, 
कुन्दलता । 
शारदाः शालयः „ जो शारद कऋतु में पके, 
जड़हन धान । 
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शेषिकप्रकरणम्‌ 


हैमन्ताः यवाः ४-३-४४--हेमन्त ऋतु में जो वोया जाय, 
जौ। 
आइवयुजकामाषाः ४७-३६-४५--जो आश्विन में बोये 
जायें उड़द । 
ग्रैँष्मकम्‌, र ष्मम्‌ ७-३-४६--जो गर्मी में बोया जाय । 
वासन्तकम्‌ , वासन्तम्‌ ,, जो वसन्त में वोया जाय । 
मासिकम्‌ ४-३-२७--जो ऋण महीने भर में दे दिया 


जाय । 
कलापकम्‌ ४-३-४८--जो त्रण मयूरों के बोलने के समय 
दे दिया जाय । 
शइवत्थकम्‌ , जो ऋण पीपल में फल लगने 
के समय दे दिया जाय । 
यवघुसकम्‌॒ ,, जिस समय जौ तथा भूसा 


तैयार होता है उस समथ दिया जाने 
वाला ऋण । र 
आओष्मकम्‌ ४-३-४९--गर्मी में दे दिया जाने वाला ऋण । 


आवरसमकस्‌ , आने वाले वर्ष में दे दिया जाने 
वाला ऋण । 
सांवत्सरिकम, , सांवत्सरकम, ४-३-५०--वर्ष भर में दे 
दिया जाने वाला 
ऋण । 
आग्रहायणिकम्‌ , आग्रहायणकम्‌ ,, अगहन में भुगतान कर 
दिया जाने वाळा ऋण । 


नेशो खगः, नेशिकः ६-३-५१--रात में बोलने वाला पशु । 
` नेशिकः, नेशः ४-३-५२--जिस छात्र का अभ्यास रात में 


पढ्ने का हो । 
स्रौघ्नः ४-३-५३--सुष्न में होने वाला । 
राष्ट्रियः ,, राज्य या देश मे होने वाला । 
दिश्यम्‌ ४-३-५४--दिशा में उत्पन्त। 
वग्यम » पक्षया झुंड में उत्पन्न । 
दन्त्यम्‌ ३-३-५५--जिसका उच्चारण दाँतों से किया 
जाय । 
कण्यम » कानों में उत्पन्न । 
सौहनागरः ७-३-२९--सुहानगर (आधु०राढ़ ) में उत्पन्न 
( बैजयस्ती प्राशन ) 
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पौवेनागरः ३-७-२४--पूर्वनगर में उत्पन्न ( प्राच्य- 


नगर ) । 
साद्रनगरः 55 मद्र नगर में उत्पन्न ( उदीच्य 
नगर ) । कं 
कौरुजज्ञऊम_ , कोरुजाङ्गळम, ७-३-२५--कुरजद्धूल (रोह- 
तक, हाँसी, 
हिसार प्रदेश ) 
में उत्पन्न । 


चैइवधेनवम. , वेइव धेनवम, ,, विद्वधेनु में उत्पन्न | 

सौवणेवळूजम., सौवर्णवाल्जम_ ,, सुवर्णवलज में उत्पन्न | 

दार्तेयम_ ४-३-७६--मशक मे होने वाला, उत्पन्न । 

कौक्षेयम_ १, पेट में होने वाला, म्यान 
में रहने वाली तलवार । 


कालशेयम्‌ ४-३-५६--घड़े में उत्पन्न या रहने वाला । 


चास्तेयम्‌ 5] पेड, में होने वाला, उत्पन्न । 
आस्तेयम्‌ जड धन में होने या रहने वाला । 
आहेयस्‌ 93 सर्प में रहने वाला विष | 


आवेयम्‌, ग्रैवम्‌ ४-३-५७--रक्तवाहिनी नाड़ियों में रहने 
वाला । 

गाम्मीर्यम्‌ "-३-५८--गहराई में होने वाला, गहराई। 

पाञ्चजन्यम्‌ ,, पञ्चजन नामक दैत्य के पास रहने 


वाला । 
परिसुख्यम्‌ ४--३-५९५--सामीप्य, उपस्थिति । 
औपकूळः  ,, तट के समीप होने वाला । 


आन्त्वैंदिमिकम्‌ ४-३-६०--मकान के भीतर होने वाला । 


आन्तर्गणिकम्‌ ,, गण या झुंड के भीतर होने 
वाला । 

आध्यात्मिकम्‌ ,, आत्मा में होने वाला या 
उत्पन्न । 


आधिदेविकम्‌ ७-३-२०--ईश्वर से होने वाला । 


आधिभौतिकम्‌ , प्राणियों या पदार्थों में होने 
वाला। 

ऐहलौकिकम ,, इस लोक में होने वाला । 

पारलौकिकम्‌ 1, दूसरे लोक में होने वाला । 


८० 


दाविकम्‌ ७-३-१--देविका नदी में उत्पन्न । ( आधुनिक 
देग नदी जो जम्मू को पहाड़ियों से 
निकल कर स्यालकोट शेखूपुरा जिलों 
में होती रावी में मिली है ) 

दाविकाकूलाः शालयः ,, देग के तट पर होने वाले धान । 


शांशपश्चमसः , शीशम की लकड़ी की वनी हुई 
चौकोर कठौती | 
दात्यौहम्‌ ५ दो वर्ष के बछड़े में होने वाला । 


दीर्घसत्रम्‌ » दीर्घकालीन यज्ञ में होने वाला । 
आयसम्‌ क्र कल्याण में होने वाला । 
पारिग्रामिकः ४-३-६१--गाँव के समीप होने वाला | 
आनुग्रामिक  ,, गाँव के पीछे होने वाला । 
जिह्वामूलीयम्‌ ७-३-६२--जिह्ना की जड़ में उत्पन्न, वर्ण । 
अङ्ग लीयम्‌ 1] अजुली में रहने वाला, अँगुठो । 
कवर्गीयस्‌ ७-३-६३--करवर्ग में रहने वाला । 
मद्वग्यः,मद्वर्गीणः, सद्ृर्गीय: ४ ३ ६४--मेरे पक्ष में रहने 
वाला । 
कवगींयो वणं  ,, कवर्ग का अक्षर । 
कणिका ४-३-६५--कानों में रहने वाला, वाळी । 
ललाटिका , माथे पर , एक अलंकार । 
सौपो ग्रन्थः ४-३-६६--जिस ग्रन्थ में सुपूविभवितियों की 


व्याख्या हो । 
तैङः 7 जिस ग्रन्थ में तिङ प्रत्ययो की 
व्याख्या हो । 
कार्तः डं जिस ग्रन्थ में कृतु प्रत्ययों की 
व्याख्या हो । 
सौपम्‌ 2: सुप्विभक्तियों में होने वाला । 
षात्वणत्विक: ४७-३-६७--जिस शास्त्र में षत्व और णत्व 
विधायक नियमों की व्याख्या हो। 
आग्निष्टोमिकः ४-३-६८--जिस ग्रन्थ में अग्निष्टोमयज्ञ 
की व्याख्या हो । 
चाजपेयिकः 0) १, वाजपेय ,, 
राजसूयिकः 9) १२ राजसूय ,, 
पाकयज्ञिकः 11 11 पाकयज्ञ ,, 
नावयशिकः ११ ॥ रवयश ॥ 


अर्थेप्रकाशिका 
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वसिष्टः ४-३-६९---वसिष्ठ ऋषि से देखा गया मन्त्र । 
वासिष्ठिको$ध्यायः ,, जिस अध्याय में वसिष्ठ मन्त्रों की 
व्याख्या हो । 

वासिष्ठी ऋक्‌ ४-३-६९-वसिष्ठ से उपलब्ध मन्त्रों को 
ध्याख्या करने वाली ऋचा | 

पौरोडाशिकः ४७-३-७०--पुरोडाश की विधि बताने वाले 
मन्त्र तथा जिसमें उसकी व्याख्या 
हो। 

छन्दस्यः, छान्दसः ४-३-७१- छन्दा शास्त्र परक ग्रन्थ । 

ऐष्टिकः ४७-३-३३---इष्टि की व्याख्या करने वाला ग्रन्थ । 

पाशुकः कै पशुबन्ध यज्ञ की व्याख्या करने 

वाला ग्रन्थ | 

चतुर्होताओं द्वारा किये जानेवाले यज्ञ 

का व्याख्यान ग्रन्थ । 


चातुर्होतृकः 3 


ब्राह्मणिकः ,, ब्राह्मण ग्रन्थों की व्याष्या करने वाला 
. ग्रन्थ । 

आर्चिक ,, कऋचाओं की व्याख्या करने वाला 
ग्रन्थ | 


आर्गयनः४--३-७३---कऋग्वेद के पारायण की व्याख्या करने 


वाला ग्रन्थ । 

औपन्निषदः , उपनिषदों की व्याख्या करने वाला 
५ ग्रन्थ । 

वैयाकरणः , व्याकरण की व्याख्या करने वाला 
ग्रन्थ । 


स्रौघ्नः ४-३-७४--लुष्न से आया हुआ ( सुघ ) । 
शौल्कशालिकः ४-३--७५--चुंगो घर से आया हुआ (पराप्त) 
कर्‌, धन, आय । 


शौणिडकः ४- ३-७ ६--मद्य विभाग से प्राप्त धन, आय । 


काकण: , कङ्कण (एक प्रकार का शिकारी 
पक्षी ) से प्राप्त आय | 

तैथः » तीर्थ से प्राप्त धन, आय । 

औद्पानः ,, जलाशय से प्राप्त धन, आय । 


औपाध्यायकः ४-३-७७- उपाध्याय ( आचार्य ) से प्राप्त 
ज्ञान । 


पैतामहकः „ दादा से ग्राप्त घन, सम्पत्ति । 
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होतृकम्‌ ४-३-७८- होता से प्राप्त । 
आतृकस्‌ „, भाई से प्राप्त । 

पित्र्यस्‌ , पैतृकम्‌ ४-३-७९--पिता से प्राप्त । 
वदस्‌ ४७--३-८०--बदों से प्राप्त । 


गागेस्‌ ,»  गार्गो से प्राप्त । 
दाक्षम्‌ „ दाक्षों से प्राप्त । 
औपगवकस्‌ औपगवों से प्राप्त । 


आशौचस्‌ री अशोर्चम्‌ ७-३-३०--अपवित्रता । 


आनैश्वयंस्‌ , अनैशवयंस्‌ ,, प्रभुत्व का अभाव । 
आक्षेत्रजम्‌ , अक्षीत्रञम्‌ ;, मूर्खता। 


आकोशलम्‌ , अकोशलसू ५ भै 


आनपुणस्‌ , अनएुणम्‌ 99 १7 
समरूप्यम्‌ ४-३-८ १---समान कारण से प्राप्त । 


विषमरूप्यम्‌ , असमान कारण से प्राप्त्‌ । 
समीयस्‌ „ . समान कारण से प्राप्त । ` 
विषमीयस्‌ „; असमान कारण से प्राप्त । 
देवदत्तरूप्यम्‌ ; 


देवदत्तम्‌ ; देवद्चीयस्‌ ,, देवदत्त से प्राप्त । 
सममयम्‌ ४-३-८२--समान कारण से प्राप्त । 


विंषममयस्‌ ५; असमान 7 

देवद्त्तमयस्‌ , देवदत्त से प्राप्त । 

हैमवती गङ्गा ४-३-८३--हिमालय से निकलने वाली 
0 गङ्गा । 


वैदूर्यो मणिः ७-३-८४--विदूर (वाल्वाय) नामक पर्वत से 
निकलने वाली मणि । 
स्रौष्नः पन्था दूतो चा ४-३-८५--लुघ्न (सुध ) जाने 
वाला मार्ग या.दूत । 

खौध्न॑ कान्यकुब्जद्वारस्‌ ४-३-८६- स्ुध्न की ओर जाने 
वाला कान्यकुन्ज-का. 

फाटक । 
शारीरकीय; ४-३-८७--जीवात्मा के सम्बन्ध में लिखा 
गया ग्रन्थ, शारीरकसूत्रों का 


भाष्य । _ 
शिशुक्रन्दीयः ४७-३-८८--वच्चों के रोने के सम्बन्ध में 
लिखा गया ग्रन्थ । 


अ० प्र०; १९ 
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यमसभीयः ४-३-८८--यम की संभा के सम्बन्ध में 
लिखा गया ग्रन्थ । 
किरात तथा अर्जुन के - सम्बन्ध 


में लिखा गया ग्रन्य । 


किराताजञु नीयस्‌ ,, 


इन्द्रजननीयस्‌ 5, इन्द्र को उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
लिखा गया ग्रन्थ । 
विसद्धमोजनीयस्‌ ,; विरुद्ध भोजन के सम्बन्ध में 


लिखा गया ग्रन्थ । 
स्रीष्नः ४-३-८९--जिनका निवास सुष्त में हो । 
स्रौध्न: ४-३-९०--जिनके पूर्वज खुध्न में रहे हों । 
हृद्गोलीयाः ४-३-९१--जिन आयुघजीवियों के पूर्वजों का 
निवास हृद्गोल पर्वत रहा हो । 
i जिन ब्राह्मणों के पूर्वज त्ररक्षोद 
पर्वत पर रहे हों । 
शाण्डिक्यः ४ ३-९२--जिनके पूर्वज शण्डिक में रहे हों । 
सैन्धवः ४-३-९३--जिनके पूर्वज सिन्ध में रहे हों । 


आर्कोदा द्विजाः 


ताक्तशिलः , जिनके पूर्वज तक्षशिला में रहे हों । 
तोदेयः °;, जिनके पूर्वज तूदी में रहे हों । 
सालातुरीयः ,, १, सलातुर ( लहुर ) में 
रहे हों । 
वामंतेयः 3 31 में रहे हों । 
सम्भवतः बासियाँ । 


कौचवायँ ५ जिनके पूर्वज कूचवार ( कम्बोज. के 
पूर्वतारि नदी के समीप कृचप्रदेश ) 
में रहे हों । 

स्रोध्नः ४७-३-९५--जिनके पूर्वज सुघ्न में रहे हों । 
आपूपिकः ४-३-९६--मालपूआ के प्रति जिसकी अभिरुचि 


हो। 
पायसिकः को खीर क क 
देवदत्त . ,, देवदत्तकेप्रति „, 
स्रोष्नः १ लय छ 
भेष्मः म. ग्रीष्म ऋतु ,, 5) | 


साहाराजिकः ४-३-९७--जो महाराज का भक्‍त हो । 
वासुदेवकः ४-३-९८--जो वासुदेव 
अजु नकः अक 0 


जो अजुन 23 
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ग्लौचुकायनकः ४-३-९९--जो ग्लुचुकायनि का भक्त हो । 


नाकुलकः » जोनकुल » 

पाणिनीयः >» जो पाणिनि का ,, 

आङ्गकः ४-३-१००--जो अङ्ग जनपद का भक्त हो । 
आङ्गकः जो अङ्ग क्षत्रियों ,, 

पाञ्चालाः , जो पञ्चाल ब्राह्मणों का भक्त हो । 


पौरवीयः ,, जो पौरव राजा का भक्त हो । 

पाणिनीयम्‌ ४-३-१०१--जो पाणिनि से विशेष रूप से 
कहा गया हो। व्याकरण । 

तैत्तिरीयाः ४-३-१०२--तित्तिरि से कहे गये शास्त्र के 


पढ्ने वाले । 
काइ्यपिनः ४-३-१०३--कावयप से कहे गये ,, 
हारिद्रविणः ४-३-१०४--हरिद्र SR फुनि 


वैशम्पायन के शिष्य आलम्व से 
| कहे गये शास्त्र के पढ़ने बाले । 
माल्छाविनः४-३- ०५--भल्लु से कहे गये शास्त्र के पढ़ने 


आळस्बिनः 


वाले । 
झाटयायनिनः 39 शाट्य से 11० 31 
पैङ्गी » पिङ्गसे , की पढ़ने 
वाली । 
याशवल्कानि ब्राह्मणानि ,, याज्ञवल्क्य से कहे गये ब्राह्मण 
ग्रन्थ । 
आइभरथः कल्पः ५, अश्मरथ ,, कल्प ग्रन्थ । 
शौनकिनः ४-३-१ ० ६--शौनक से कहे गये शास्त्र के पढ़ने 
वाले | 
कठाः ४-३-१ ० ७--कठ 29 12 
चरकाः ४-३-१०८--चरक 2१ 23 
कालापाः ४-३-१०८--कलाप . ,, 3१ 
छाग़लेयिन: ४-३-१०९-छगलि ,, क 


पाराशरिणः, मिवः ४-३-११०--पाराशर्य ,, भिक्षुसूत्रो ,, 
शेलालिनो नटाः त शिलालि ,, नटसत्रो ,, 
करमन्दिनो भिक्षवः४-३-१११--कर्मन्द ,, भिक्षुसंत्रों ,, 
कृशाशिवनो नटाः 99 कुशादव ,, नटसूत्रों 22 
सौदामनी विद्युत्‌ ४-३-११२--विजली जो सुदि पर्वत 
की दिशा में हो। 

पीछमूलतः ४-३-११३--जो पीलुमूल की दिशा में हो । 
उरस्यः, उरस्तः ४-३-१ १४“-जो उरःस्थल की ओर हो । 


पाणिनीयम्‌ ४-३-१ १५--पाणिनि द्वारा विना उपदेश के 
ज्ञात, व्याकरण । 
वाररूचो ग्रन्थः ४-३-३ १६--वररुचि से बनाया गया । 
माक्षिकं मधु ४ ३-११७--मधु मक्खियों से बनाया गया, 
शहद । 


कौलालकम्‌ ४-३-।१८--कुम्हार से बनाया गया वर्तन । 


वारुडकम्‌ कि वरुड से बनाया गया । 
क्षौद्रम्‌ ४-३-११९- मधुमबिियों से वनाया गया मधु । 
भौरों से बनाया गया । 


आमरम्‌ ;, 

वाटरस्‌ » ° वटरों से बनाया गया । 

पादपम्‌ ड पादप से कनाया गया । 

औपगवम्‌ ४-३-१२०--उपगु सम्बन्धी या उपगु का । _ 

सांवहित्रम्‌ ,, संवोढ़ा की सम्पत्ति । 

अग्नीत्‌ - , जो यज्ञ की आग को जलाये, 
ऋत्विग्विशेष । 

आग्नीध्रम्‌ -,, उस ऋत्विग्विशेष का स्थान । 

आग्नीध्रः 5, उस स्थान में रहने वाली आग। 

सामिधेन्यः, मन्त्रः , आग में समिधा डालने के समय 


पढ़ा जाने वाला, मन्त्र । 


सामिधेनी ऋक ,, „ के समय पढ़ी जातं 


न््चा । 
रथ्यम्‌ चक्रम्‌ ४-३-१ २९---रथ सम्बन्धी या रथ का, 
पहिया । 

पत्त्रं वाहनम्‌ ४-३-१२२/-जिससे कोई जाता हो, सवारी। 
आइवरथम्‌ ४-३-१२३--घोड़ा गाड़ी सम्बन्धी या घोड़ा 
` गाडी का, पहिया । 

घोड़ा के ढोने योग्य बोझा । 

अध्वर्यु सम्बन्धी या अध्वर्यु का । 
परिषद्‌ का । 


-आइवम्‌ २३ 
आध्वर्यवम्‌ 95 


पारिषदस्‌ 1, परिषद ,, 

हालिकम्‌ ४-३-१२४--हल सम्वन्धी या हल का । 
सेरिकम्‌ 99 22 गा र ५ 
काकोळूकिका ४-३-१२५--कौआ और उल्लू का वर । 
कुत्सकुशिकिका » कुत्स और कुशिक का विवाह । 


दैवासुरम्‌ ,, देव और असुर का वैर । 
आऔपगचकम्‌ ४-३-१२६--उपगु सम्बन्धी या उपगु का | 
काठकम्‌ „ कर्ठोका धर्म या परम्परा । 
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di थी जम कक का 3 


प्रारंदीव्यतीयप्रकरणसँ 


ढे 


वेदः, सद्दो$क्को घोषो वा ४-३-१२७--विदों का समूह्‌, | दाष्ञा दण्डमाणवाः शिष्या वा ४-३-१३०-=दाक्षि के कम 


चिल्ल अथवा गोशाला । 
वेदम्‌, लक्षणम्‌ ,, विदोंका गुण| 
गागेः, गागस्‌ त गर्गो का समूह चिह्न अथवा 
गोशाला । 


दाक्षः, दाक्षस्‌ ११ दक्ष के वंशजों का समूह ,, 

शाकलः, शाकलकः ४-३-१२८--शाकलसे कहे गये शास्त्रों 
के पढ़ने वालों का समूह, 
चिह्न अथवा गोशाला । 

छान्दोग्यस्‌ ४-३--१२५--छन्दोगो का धर्म या परम्परा । 


औक्थिकम्‌ ,», औविथिकों न 
याज्ञिक्यम्‌ ५, याक्षिकों फ़ 
साहुडुच्यस्‌ „ बह्व.चों १० 
नाट्यम्‌ ११  नटों » 


अवस्था के 
सीखने वाले 
ब्रह्मचारी अथ- 
वा शिष्य । 
शैवतिकीयः ४--३-१३१--रेवतिक सम्बन्धी या रेवतिक 
का दिष्य । 
वैजवापीयः „ बैजवापि „ वैजवापि „ 
कौपिञ्जलः „ कौपिञ्जळ सम्बन्धी या 
कौपिञ्जल का शिष्य । 
हास्तिपदः „ हास्तिपद » हास्तिपद „ 
हास्तिपदः ता हास्तिपद की सन्तान । 
अथर्वणः धर्म आम्नायो वा ,, आथर्वणिक का धर्म या पर- 
म्परा । 


इति शैषिक प्रकरणम्‌ । 


अथ प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ 


आइस: ४ -३-१३४--पत्थर का बना हुआ । दाधित्थम्‌ ४७-३-१४०--केथें का अंग या उससे बना 
भास्मनः a भस्म न हुआ । 
मासिकः „छ मिट्टी र कापित्थम्‌ „, बु 
मायूरः ४७-३-१ ३५--भोर का बना हुआ अथवा मोर का | पालाशस्‌ ४-३ १४ त्या का अंग या उससे बना 

जे: ी खादिरम्‌ :, कृत्ये का अंग या उससे बना 
मौर्च काण्ड मस्म वा „ गोकर्णी ओषधि का अंग अथवा |. 3) 

बना हुआ, डंठल या राख । कारीरम्‌ „ करील का अंग या उससे बना 

पैप्पलस्‌ ५». पीपल का अंग या बना हुआ। हुआ । 
बेल्वस्‌ ७-३-१ ३६--बेल का अंग या बना हुआ । शामीलं भस्म ४-३-१४२--दामी का राख । 
ताकंचस्‌ ४,३-३३७-तर्कु (टेकुआ) का अंग या बना हुआ । शामीली सरुक्‌ „ श्मीकीस्ुवा। 
तेत्तिरीकस्‌ „ इमली का अंग या बना हुआ । | अस्मसयम्‌, आस्मनस्‌ ४७-३-१४२-सटा: का अंग या 


त्रापुषम्‌ ४-३-१३८--टिन ( जस्तै ) का बना हुआ । 


जातुषम्‌ लाख का बना हुआ । 

दैवदारवस्‌ ४-३-१३९-_देवदारु का अंग या उससे बना 
हुआ । 

भाद्रदारवम्‌ „ देवदार विशेष का अग सा 
उससे बना हुआ । 


उससे बना हुआ । 
मौद्गः, सूपः ४-३-३४३--सूंग की बनी हुई दाल । | ठा 
कार्पासमाच्छादनस्‌ , कपास का बना हुआ (सुती) 
वस्त्र । 
आम्रमयम्‌ ४-३-१४४--आम का अंग या उससे बना 


हुआ । 
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. शरमयस्‌ ४-१- ४४--नरकुल का अंग या उससे 
बना हुआ । 


त्वङमयम्‌ » त्वचा ( छाल ) का बना हुआ 
८ या उसका अंग । 
वाङ्मयस्‌. ) वाणीसे बना. हुआ साहित्य। 


आप्यम्‌, अम्मयम्‌ ,, पानी से बना हुआ । 

गोमयम्‌ ४-३-१४५--गोवर । 
पिष्टमयम्‌, भस्म ४-३-१४६--आटे का बना हुआ भस्म । 
पैष्टी, सुरा » आटे की वनी शराब । 
पिष्टकः ४-३-१४७--आटे का बना हुआ पूआ । 
न्रीहिमयः पुरोडाशः ४-३-१४८--धान का बना हुआ 


पुरोडाश । 
ब्रौहस्‌ , अन्यत्‌ `, धान की बनी हुई दूसरी 
वस्तु । 

तिलमयम्‌ ४-३-१४९--तिल का वना हुआ था उसका 
अंग । 

यवमयम्‌ जौ का वना हुआ । 

_तैछम्‌ . „ तेल। 

चावकः 9 दिना भूसी के जौको उबाल 


कर्‌ दुध चीनी डालकर तैयार 
किया गया पदार्थ । 


- ताळं धबु: ४-३-१५२--ताड़ का वना हुआ धनुष । 


ताछमयस्‌ ११२ ताड़ की बनी हुई अन्य वस्तु। 

ऐन्द्रायुघम्‌ 3 वज्र का दना हुआ । 

हाटकः, तापनीयः, सौवणो चा निष्कः ४-३-१५३-सोने का 
वना हुआ निष्क 
( वेदिक काल 
की १६ माझे 
की स्वखंमुद्रा ) 

हाटकमयी, यष्टिः ,, सोने की वनी हुई छडी। ` 


शौकम्‌ ४-३-। ५४--तोते का अंग या उससे बना हुआ । 
वाकम्‌ १’ बगुले का अंग या उससे बना 
हुआ । 


राजतम्‌ चाँदी का बना हुआ । 


अर्थप्रकारिका 


शामीछस्‌ ४-३-१५५ शमी का अंग या उससे वना हुआ 


` दाधित्यस्‌ ड कैथे का अंग या उससे बना 
हुआ । 

कापित्यस्‌ i न 

बेट्वमयम्‌ 97 बेल का अंग उससे बना हुआ । 


नेष्किकस्‌ ४७-३-१५६--निष्क ( अशर्फी ) से खरीदा गया । 
नेष्किक: हैः अशर्फी का बना हुआ । 

शत्यः, शतिकः „ सौ कार्षापण सें खरीदा गया । 
ओषट्ट्क: ४-३-३५७--ऊंट का अंग या उससे बना हुआ । 
औमम्‌, औमकम्‌ ४-३-१५८--अलसी का बना हुआ, 
। रेशमी वस्त्र । 

ऊन का वना हुआ, ऊनी 
वस्त्र । 


औणंस्‌, औरणेकम्‌ 22 


ऐणेयस्‌ ४-३-१५९--काली मृगी का अंग, मांस । 


ऐणम्‌ - ,) काले मृग का अंग । 
गव्यस्‌ ४-३-१६०--दूध, दही, घी । 
पयस्य्रस्‌ . ,, - दही, घी। 


द्रव्यम्‌ ४७-३-१६१--वृक्ष का अंग, लाख आदि | 
द्रुवयम्‌ ४-३-१ ६२--छकडी का एक माप । 
आमलकम्‌ ४-३-१६३--आँवला ( फल ) । 
प्लाक्षम्‌ ४-३-१६४- पाकड़ का फल । 
नैयग्रोधम्‌, ७-२-५--बरगद का फल । 

जास्वचस्‌ » जम्बु ४-३-१६५--जामुन का फल । 


जम्बूः „. जामुन का फल । 

ब्रीहयः ड घान । 

सुदूगाः क मूँग । 

मल्लिका 99 ` मोगरे का फूल । 

जाती १, चमेली का फूल | 

विदारी १, विदारी कन्द । 

पाटलानि, पुष्पाणि 5 गुलाब के फूल । 

साल्वानि, मूलानि 99  . साल्व नामक वृक्ष की 
जड़ । 

अशोकम्‌ „ अशोक का फूल | 

करवीरम्‌ „  कनैल का फूल। 


हरीतक्यः ४-३-१६७--हरें के फल । 
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ठगधिकारप्रकरणम्‌ ८५ 


कंसीयम्‌ ४-३--१६८--जिससे प्याला वनाया जाय, | परशब्यम्‌ ४-३-१६८--जिससे कुल्हाड़ी बनायी जाय, 


काँसा । 


कांस्य्रस्‌ 9... काँसे का वना हुआ। 


लोहा । 


पारशवः र लोहे का वना हुआ । 


इति प्रास्दिव्यतीयप्रकरणम्‌ । 


अथ ठगघिकारप्रकरणम्‌ 
माशब्दिकः ४-४-१--“ब्द ( शोरगुल) मत करो” | ४-४-६--गाय की पूंछ पकड़कर पार करने 


कहने वाला । 
स्चागतिक ७-३-७-- स्वागत” कहने वाला । 
स्वाध्वरिकः „, “उत्तम यज्ञ” कहने वाला । 


स्वाङ्गिः „ स्वङ्ग का पुत्र । 

व्याङ्किः » व्यङ्ग का पुत्र। 

व्याडिः „ व्यड का पुत्र । 

व्यावहारिकः ,, व्यवहार ( प्रथा ) जानने वाला । 

स्वापतेयम्‌ ,, घन । 

प्राभूतिकः „ “बहुत! कहने वाला । 

पार्या्िकः „ “काफी” कहने वाला । ` 

सौस्नातिकः ,, “तुमने अच्छो तरह स्नान कर 
लिया” यह पूछने वाला । 

सौखशायनिकः, “तुमने अच्छो तरह सो लिया” 
यह पूछने वाला । 

पारदारिकः , परस्त्री से सम्वन्ध रखने वाला । 

गौरुतल्पिकः ,, गुरु पत्नी से सम्बन्ध करने वाला । 


आक्षिकः 8-४-२--पासे से जुआ खेलने वाला, ज्वारी । 


वाला । 

नाविक: ४-४-७--नौका से पार करने वाला | 

घटिकः „ घड़े से पार करने वाला । 

बाहुका ,, हाथों से तैर कर पार जाने वाली । . 
हास्तिकः ४-१-८--हाथी से यात्रा करने वाला । 


शाकरिकः १ बैलगाड़ी से यात्रा करने वाला । 
दाधिकः ,, दही से भोजन करने वाला। | 
आकर्षिकः ४-४-९--कसौटी को साथ लेकर चलने वाला । 
आकर्षिकी ३, 3 „ वाली। 


पर्पिकः ४-४ - १०--जिस लकड़ी को हाथ में लेकर पंगु 
चलते हैं उससे चलने वाला । 


पर्पिकी है; 5 „5 वाली | 
अङ्विकः  :) घोड़े से चलने वाला । 
रथिकः - रथ से चलने वाला । 


इचामासित्र:3-४-१ ३, ७-३-८--श्वभस्त्र का पुत्र । 
इवादंष्टि ५ शवदष्ट का पुत्र । 
इवागणिकः, इवंगणिकः ,, कुत्तों को लेकर चलने वाला, 


आश्रिक ,, फरही (लकड़ी को कुदाली ) से कुत्तों से निर्वाह करने वाला । 
खोदने वाला । इवागणिकी, इवगणिकी ,, ह १४ वाली 1 
आक्षिकः ,  पासों से जीतने वाला । इवापदम५ शौवापदस्‌ कि ९--हिसक पशु सम्बन्धी । 
आक्षिकम्‌ ,, पासों से जीता गया । वैतनिकः ४-४-१२--वेतन लेकर निर्वाह करने बाला । 
दाधिकम्‌ , दही से स्वादिष्ट बनाया गया । घाजुष्कः 99 धनुष से निर्वाह करने वाला । 
मारीचिकम्‌ ,, मिर्च से स्वादिष्ट बनाया गया । वास्निकः ४७-४-१ ३--पूजी लगाकर निर्वाह करने वाला । 
कौलुत्थस्‌ ,, कुलयी से स्वादिष्ट बनार्या गया । क्रयविक्रयिक; ,, खरीद फरोख्त से निर्वाह करने 
तैन्तिडिकम्‌ ` इमली सें स्वादिष्ट बनाया गया । वाला । क 
औडुपिकः Fo _डोंगी ( छोटी नाव ) से पार करने | क्रयिकः » खरीद कर निर्वाह करने वाला। 
वाला । विक्रयिकः 99 बेचकर निर्वाह करने वाला । शन धु र ( | 
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अंथप्रकाशिकां 


आयुधीयः, आयुधिकः ४-४-१४--शस्त्र से निर्वाह करने | आनुछोमिकः ४-४-२८--अनुकूल रहने वाला । 


वाला, सिपाही । 
औत्सङ्गिक; ४-४-१ ५--गोद में लेकर चलने वाला । 
सास्त्रिक: ४-४- . ६--चमड़े की थैली ( भाथी के आकार 
की ) से ले जाने वाला । 


भारिकी ,; गा ति „ वाली । 

विवधिकः, वेचधिकः ४-४-१५७--बहेंगी से ढोने वाला । 

चीवधिकः 59 ह 

वीवधिकी हीस त वाली । 

कौटिलिकः, व्याधः, कर्मारश्च ४-४-१८--गति विशेष से 
चलकर शिकार 
करने वाला व्याध 
अथवा अँगीठी में 
आग लेकर चलने 
वाला लोहार । 

आक्षचूतिकं, वैरम्‌ ४-४-१३९--जो बढ़ती हुई शत्रुता जुए 

से शान्त हो गयी हो । 


न्निमस्‌ ४-४-२०--वनावटी, वना हुआ । 

पक्त्रिमस्‌ , पाकिमम्‌ ,, पका हुआ । 

स्यागिमस्‌ , त्यागा हुआ। 

आपमित्यकम्‌ ४-४-२१--जो कण जिस रूप में लिया 
जाय उसी खूप में चुका दिया 
जाय । 

मंगनी की वस्तु, जो लौटायी न 
जाय । 


दाधिकस्‌ ४-४-२२--दही मिला हुआ । 

चूणिनोऽपूपाः ४-४-२३--चूर्णं ( आटा ) मिले हुए पूए। 
लवणः, सूपः ४-४-२४--नमक मिली हुई दाल । 
छचणम्‌ , शाकम्‌ , नमक मिला हुआ शाक । 
मौद्गः, ओदनः ४-४-२०--मूँग मिला हुआ भात, खिचडी । 
औजसिकः, झूरः ४-४-२७--शकिति से रहने वाला, वीर । 
साहसिकः, चोरः , हिम्मत से रहने वाला, चोर | 
आम्मसिकः, मत्स्य: ,, जल में रहने वाली मछली । 
गातीपिकः ४-४-२८--प्रतिकूल रहने वाला । 

आन्वीपिकः ,, अनुकूल रहने वाला । 
आतिलोमिकः ,, प्रतिकूल रहने वाला । 


याचितकम्‌ १7 


| पारिपन्थिकः छ 


प्रातिकूलिकः ०, प्रतिकूल रहने वाला । 
आनुकूलिकः „, अनुकूल रहने वाला । 
पारिसुखिकः ४-४-.९--स्वामी के मुख के सामने (समीप) 
रहने वाला सेवक । 

स्वामी के समीप रहने वाला 
सेवक । 

द्वैगुणिकः ४-४-३०--शत प्रतिशत सुद लेने वाला । 


पारिपारिंवकः „, 


त्रैगुणिकः ,, तिगुना सूद लेने वाला । 

वाधुंषिक. ,, धन वृद्धि के लिए ऋण देने वाला 
सूदखोर । 

कुसीदिकिः ४-४-३।--कड़ी दर पर सूद लेने वाला 
सूदखोर । 

कुसीदिकी „, i वाली । 

दशैकादशिकः , दस रुपये देकर महीने भर वाद 

ग्यारह रुपया लेने वाला । 
दशैकादशिकी ,, पौ र वाली । 


बादरिकः ४-४-३२-_वेर विनने वाला । 

सामाजिकः ४-४-३३--अप॒नी उपस्थिति से समाज (सभा) 
की सहायता करने वाला । 

शाब्दिकः ४-४-३४--जो शब्द को सिद्धि करता है,  वैया- 


करण । 
दाढुरिकः , जो मिट्टी के घड़े को बजाता है । 
पाक्षिकः ४-४-३५--चिड़ीमार जो पक्षियों को मारता है । 
शाकुनिकः ,, नः त 
मायूरिकः „ 5 मयूरों + 
मास्स्यिकः ,, मछुआहा जो मछलियों ;, 
सैनिकः ती 0) 
शाकुलिक पे तल] | 12 
मार्गिक: ,, जो मूगों को मारता है। 
हारिणिक: » जो मृगों को मारता है। 
सारङ्गिक 5 


पारिपन्थिकश्रौरः ४-४-३६- जो मार्ग को छोड़कर या 
घेर कर बैठता है, चोर । 
जो मार्ग में लोगों को मारता 
है, डाकू । 


_ (९-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ठगधिकारप्रकरणम्‌ 


दाण्डमाथिकः ३-४-३७--लम्बी सड़क पर यात्रा करने 
या दौड़ने वाला । 

पादविकः मार्ग पर चलने वाला, पथिक । 

आचुपदिकः जं पीछे-पीछे दौड़ने वाला । 

आक्रन्दिकः ४-४- ३८--दुःखियों के रोने के स्थान पर 
दौड़कर जाने वाला । 

पौवपदिकः ४-४-३९- पूर्वपद पर लिखा हुआ ग्रन्थ या 

उसका पढ़ने वाला । 


39 


औत्तरपदिकः ,, उत्तरपद पर लिखा हुआ ग्रन्थ या 
«उसका पढ़ने वाला । 

प्रातिकण्ठिक; ७-४-४०--जिस वैयाकरण ने निपात ने सिद्ध 
प्रयोगों का संग्रह या व्याख्या 
किया हो । 

आर्थिक: ,» अर्थ विचार का प्रतिपादक ग्रन्थ | 

लालामिकः र चिह्न या सौन्दर्य ग्रहण करने 
वाला । 


धासिकः ४-४४१--धर्माचरण करने वाला । 
अधामिंकः , अधर्म ( पाप ) करने वाला । 
प्रतिपथिकः, प्रातिपथिकः ४-४-४२--मार्ग से चलने वाला । 
सामवायिकः ४-४-४३--सभा में सम्मिलित होने वाला । 
सामूहिकः „ समूह में 9! 
पारिषद्यः ४-४--४४- जो सभा में सम्मिलित होता है । 
सैन्याः, सैनिकाः ४-४-४५--सेना के सदस्य । 
रालाटिकः ४-४-४६--ललाट ( मुख ) देखने वाला, 
नौकर । 
मुर्गी की उड़ान की दूरी तक 
देखने वाला, भिक्षु । 
आपणिकम्‌ ४-४-४६--वाजार का कर ( झरी 91 
` माहिषम्‌ ४-४-४८--रानी का कर्तव्य । 
यजमान का कर्त्तव्य । 


कौक्कुरिको मिक्षु: ,, 


याजमानम' ,, 

यात्रम्‌ ४-४-४९--यात्रो का कर्तव्य । 
नारी „छ स्त्री। 

नैशस्त्रम्‌ , शासन, नियम । 
रैभाजित्रम्‌ ,,  बॅटवारा । 


आपणिकः ४-४-५०--वाजार का कर ( झरी ) 
आपूपिकः ४-४-५१--पूआ बेचने वाला हलवाई । 
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८७ 


लावणिकः ४-४-७२--नमक बेचने वाला | 
किसरिकः ४-४-७३--सुगन्धित द्रव्य बेचने वाला । 


किसरिकी 39 33 वाली । 
शलालुकः, शालालुकः ४-४-५४ ,,. वाला । 
शलालुकी, शालाछुकी 5 १ वाली। 


मार्दङ्गिकः ४-४-५५--मूचङ्ग बजाने वाला। 

माड्डुकः, माड्डुकिक: ४ ४-५६--मड्डु वजाने वाला । 

झाझेर:, झाझेरिक: 5 झाँझ वजाने वाला । 

आसिकः ४-४-५७--तलवार चलाने वाला । 

धानुष्कः  ,», - धनुष चलाने वाला । 

पारइवधिकः ४-४--५८- परशु चलाने वाला । 

शाक्तीकः ४७-४-५९--श क्ति चलाने वाला । 

याष्टीकः ठ लाठी चलाने वाला । 

आस्तिकः ४-३-६०--ईश्वर की सत्ता मानने वाला । 

नास्तिकः डड न मानने वाला । 

दैष्टिकः » भाग्य को मानने वाला । 

आपूपिकः ४-४९-६१--पूआ खाने वाला । 

छात्र: ४-४-६२--गुरु के दोषों को छिपाने वाला | 

कार्म: ४-४-६३--काम करने वाला, मजदूर, नौकर । ` 

काणः „,, काम का । 

ऐेकान्यिकः ४-४-६४--पढ़ने में एक गलती करते वाला = 

छात्र । 

द्वादशान्यिक: ,, . 99 बारह 3 

आपूपिकः he पूए का खाना हितकारक 
| ॅ 


1 


आग्रमोजनिक: ४-४-६६--जिस ब्राह्मण . को प्रतिदिन 


नियम से अग्न भोजन 
दिया जाता हो । 
श्राणिकः ४--४-६७-- » व्यक्ति », शाक „ 
श्राणिकी ». ४४ 9 9 2 र. 
मांसौदनिकः ,, » 9 » मांस चावल 
मांसिकः ,, Fe ४ मांस , - 
ओदनिकः 3१ 22 17 ० 5 मात # 
माक्त:, माक्तिकः ४७-४-६८--- ,, » मात ,, 


आकरिकः ४-४-६९--खानों का निरीक्षक | पे 
देवागारिकः ४७-४-७०--देवमन्दिर का निरीक्षक त 


८८ अर्थप्रकाशिका 


इमाशानिकः ४-४-७१--शमशान में अध्ययन करने बाला | 


चातुदेशिकः , चतुर्दशी को अध्ययन करने 
वाला । 

चांशकडिनिकः ४-४-७२--आँस के वन में व्यवसाय करने 
वाला । 

प्रास्तारिकः १ समूह के साथ खनिज घातुओं 


का व्यापार करने वाला, यज्ञ में 
व्यवहार करने वाला । 


इति ठगधिकारप्रकरणम्‌ । 


सांस्थानिकः ४-४-७१--्यापारियौं के समूह के साथ 


व्यवहार करने वाला । 


नेकटिकः, भिक्षः ४-४-७३--गाँव के भीतर नहीं, बल्कि 


गाँव के समीप रहने वाला 
भिक्षु । 


आवसथिकः ४--४-७४--पृह में रहने वाला, गृहस्थ । 


आवसथिकी ,; हे 


वाली, गृहस्था । 


| अथ प्राग्धितीयग्रकरणम्‌ 
« रथ्यः ४-४-७५, ७६--रथ खींचने वाला, बैल या घोड़ा । मूल्याः, सुदूगाः ४-४-८८--जंड से उखाड़ी जाने वाली 


जुआ ढोने वाला, बैल । 

वछड़ो को निकालने के लिए 
घनुषाकार लकड़ी को कन्धे पर 
ढोने वाला । : 


युग्यः . ५ 
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डुयंः, धौरेयः ४-४-७७--्रोझ ढोने वाला, लदूदू वैल । 
सवंघुरीणः ४-४-७८--सब प्रकार के बोझ को ढोने 
८ वाला । 
एकघुरीण:,, एकधुरः ४-४-७९--एक ही प्रकार के बोझ 
की ढोने वाला । 
शाकटो गो: ४-४-८०--गाडी खींचने वाला बैल । 
हालिकः ४-४-८१--हळ ढोने वाला, किसान, हलवाहा । 
सैरिकः „» हल खींचने वाला, बैल । 
जन्या ४-४-८२- बह्‌ को छे जाने वाली सखी । 
पद्याः शंकरा: ४-४-८३--पैरों में चु भने वाली, कंकड़ी । 
धन्यः ४-४-८४--धन पाने वाला । 
गण्यः » चरणयाशब्द समूह वाला, समूह या 
[ झुंड प्राप्त करने वाला । 
आज्ञ: ३-४-८५ जिसको भोजन. मिल गया हो । 
वङ्य; ४-४-८६--वश में रहने वाला, आश्रित, नौकर । 
पद्यः, कदमः ४७-४-८७--जिसमें पैर दिखाई पड़े, कीचड़, 
 जोमनत्यन्तसूखानह्दो। 


मग । 
धेनुष्या ४-४-८९--वन्घक ( गिरवीं ) रक्खी गई गाय । 
गाहंपत्यो5र्निः ४-४--९०--अग्नि होत्र के लिए गृहपति 
अग्नि १ 
नाव्यम्‌ ४-४-९१--नौका से पार करने योज्य जल । 


वयस्य: ४३ समान वय वाला, मित्र । 

धर्म्यंस्‌ 53. धमं से प्राप्त करने योग्य † * 

विष्यः » जो विष देकर मारने योग्य हो । 

मूल्यम्‌ जी मूलधन प्राप्त किया जा सके, 
कोमत । 

मूल्यः 9, मूलधन से प्राप्त करने योग्य, वस्त 
आदि । 

सीत्यं क्षेत्रम्‌ |; जो कूँड्‌ से नापा जा सके, खेत । 

तुल्यम्‌ » जोतराजू से नापा या तौला जा 


सके, समान, सदृश । 
धम्य॑स्‌ ४-४-९२--धर्मयुक्त । _ 
ध लाभदायक भोजन । 


पथ्य्‌ 
अध्यस्‌ ,, उपयुक्त | 
न्याय्यस्‌. , समुचित । 


छन्दस्यमू ४-४-९३--इच्छानुसार बनाया गया । 
औरसः, उरस्यः ४-४-९४--सगा पुत्र । 
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छयतोरधिकारप्रकरणम्‌ 


हृदयो देशः ४-४-९५- हृदय को प्रिय, मनोहर देश । 
हृद्यो वशीकरणमन्त्र; ४-४-९६--दूसरो के हृदय को वश 
में करने वाला मंत्र । 


सत्यस्‌ ४-४-९७--ज्ञान प्राप्त करने का साधन । 


जन्यः, है लोगों का कहना, किवदन्ती । 

हल्यः. 0) जुता हुआ । 

अग्र्यः ४-४-९८--आगे रहने या चलने में कुशल, 
अगुआ । 

सामन्य: ,, सामवेद में निपुण, कुशल । 

कमेण्यः ,, काम करने में दक्ष । , 

शरण्यः ,, शरण देने में कुशल । 


प्रातिजनीनः ७-४-९९--जो शत्रु का मुकावला करने में 


कुशल हो या प्रति व्यक्ति के 
लिए सज्जन हो । 


सांयुगीनः 5 जो युद्ध में कुशल हो । 
सावंजनीनः , जो सब के लिए भला हो। 
नैश्वजनीनः ., जो संसार के लिए उत्तम हो | 
ˆ भाक्ताः शालयः ४-४-१००--भात" बनाने के लिए 
न उपयुक्त, .धान । 


०८९: 


पारिषद्यः, पारिषदः ४-४-; ०१--जो व्यवस्थापिका सभा- 


के कार्यों में कुशल हो, 
मन्त्री । 


काथिकः ४-४~१०२--कहानी कहने में निपुण । 
याडिक इक्षः ४-४-१०३--गुड़ बनाने के लिए उपयुक्त, 


ईख । 
साक्तुका यवा: 5 सत्तू बनाने के लिए उत्तम, 
यव । - 
पाथेयस्‌ ४-४-१०४--यात्रा में लाभदायक, कलेवा, 
'जलपान। | 
आतिथेयस्‌ ,, अतिथि सत्कार । 
खासबेयी टं निवास के लिए उपयुक्त, रात्रि । 


स्वापतेयं धनस्‌ ,, स्वामी को लाभदायक, घन । 
सभ्य: ४-४-१०५--समा या समाज के लिए उपयुक्त, 


शिष्ट व्यक्ति । 
सतीथ्यः ४-४-१०७--एक आचार्य के पास रहने वाला, 
> सह छात्र । 


समानोदर्यो ज्ञाता ४-४-१०८--एक ही उदर (गर्भ ) में 
रहने वाला, सगा भाई | 
सोद्यंः ४-४-:०९-- १ » 


इति 'प्रारिबितीयप्रकरणम्‌ । - 


अथ छयतोरघिकारः 


नभ्योऽक्षः ५-३-१, २--पहिये के ` मध्य के छिद्र के लिए 
' उपयुक्त घुरी । 

नस्यमजञ्चनम ३, » » तेल या वेसलिन। 
| झून्यम,, शुन्यम_,, कृत्ते के लिए उपयुक्त । 
| ऊधन्यः डो कुआँ | 
| कस्बल्यम_ ५-१--३--कस्वल बनाने के लिए उपयोगी 
| पाँच सेर ऊत । 

` कम्बलीया ऊर्णा , कम्बल बताने के लिए उपयोगी 
. ऊन । 
अ० प्र : २० 
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आमिक्ष्यम., आमिक्षीयं द्धि ५-१-४- दही वनाने के लिए 
उपयोगी, जोरन । 
पुरोडाइ्यास्तण्डुज्ञाः पुरोडाशीया वा ,, पुरोडाश बनाने के 


लिए उपयोगी चावळ । 


अपूप्यम_, अपूपीयम, * » पुआ बनाते के लिए 
उपयुक्त । 
वत्सीयो गोधुक ५-१-५--बछड़े के लिए हितकारक दुध 
दुहने वाला । 
शङ्क्यं दारु १, खूँटी बनाने के लिए उपयुक्त 


लकड़ी । 


ड द 


i 


९० - 

गव्यम ४-१-५--गाय के लिए हितकारी । 

हविष्यम्‌ , हविष के लिए उपयुक्त । 

दन्त्यम, ५-१-६-_दाँतों के लिए हितकर । 

कण्ठ्यम्‌ ,, गले के लिए हितकर । ' 

नस्यम्‌ , नाक के लिए हितकर । 

नाभ्यम. ) नाभि के लिए हितकर । 

शीषंश्यः ६-१-६१--शिर के लिए हितकर | 

शिरस्यति , सिर चाहता है। 

शीषंण्याः शिरस्या वा केशाः „ सिर के लिए हितकर, 

बाल। 
स्थौलळ्शीषंम_ ,, स्थूल सिर वाले का, स्थूल सिर 
सम्बन्धी । 

खल्यम्‌ ५-॥-७--खलिहान के लिए उपयुक्त । 

यब्यम्‌ ), जौ के लिए उपयुक्त । 

माष्यम्‌ ,, उड़द के लिए उपयुक्त । 

तिल्यम्‌ ` ,, तिल के लिए उपयुक्त । 

बृष्यम्‌ , शक्ति बढ़ाने के लिए उपयुक्त, वीर्य- 

बद्धक । 

ब्रह्मण्यम्‌ ,, ब्राह्मण के लिए हितकर । 

रथ्या ५, रथ के लिए उपयुक्त, सड़क । 

अजध्य़ा यूथिः ५-१-८--वकरों के लिए हितकर, जूही । 
अविथ्या 91 भेड़ों के लिए हितकर । 
आत्मनीनम्‌ ५-१-९, ६-४-१ ६९--अपने लिए हितकर। 
विइवजनीनम्‌ ३, सब मनुष्यों के लिए उपयुक्त । 
विश्वजनीयम्‌ » मानव जाति के लिए हितकर । 
पञ्चजनीनस्‌ 5 पञ्चजन के लिए हितकर। 

पाँच प्रजाओं के लिए | 

सावंजनिकः » सव मनुष्यों के लिए हितकर । 
साचंजनीनः 99 32 99 
माहाजनिकः » ` महापुरुषों के लिए उपयुक्त । 
मातृमोगीपा: 9, माता के शरीर के लिये हितकारी 
पितृमोगीणः 2? पिता 2? 

राजमोगीनः म करालाः ` 
आचार्यमोगीनः » आचार्य ,, , 


अर्थप्रकाशिका ` ` 


सावेम्‌, स्वीयम्‌ ५-१-१०--सबके लिए लाभदायक.। 


पौरुषेयः ११ पुरुष का वध । 

पौरुपेयः म पुरुषार्थ । 

पौरुपेयः पुरुषों का समूह । 

पौरुषेयः १ पुरुष का बनाया हुआ ग्रन्थ। 


माणवीनम्‌ ५-१-१ १--छोटे ( नवसिखुए ) छात्र के लिए 
र हितकर । 


चारकीणम्‌ „, चरक के लिए हितकर । 
अङ्गारीयाणि काष्ठानि ५-१-१२--कोयला बनाने लिए उप- 
युक्त, लकड़ी । 
प्राकारीया इष्टकाः „, चहारदीवारी बनाने के 
उपयुक्त, इटे । 
शङ्कव्यं दारु ११ खूँटी बनाने के लिए उपयुक्त 
लकड़ी । 


छादिषेयाणि तृणानि ५-१-१३--छप्पर बनाने के लिए 


उपयोगी घास फूस । 


बालेयास्तण्डुलाः » बलि के लिए उपयुक्त 


चावल । 
९ औपधेयम्‌ ु पहिया अथवा आर के 
लिए उपयुक्त । र 
आर्षभ्यो वत्सः ५-१-१४--साँड़ बनाने के लिए उपयुक्त 
बछड़ा । 
औपानझो सुज्ञः ,, जूता बनाने के लिए उपयुक्त 
मूज। 
औपानह्य' चर्म, „ » चमड़ा। 
वाध चर्म ५-१-१५--ताँत बनाने केलिए » २ 
वारन्रंचर्म „, FR न्य 
प्राकारीया, इष्टकाः ५-१ १६-~चहारदीवारी बनाने लिए 
पर्याप्त इटे । 
प्रासादीयं दारु ५-१-१६--महल बनाने के लिए पर्याप्त 
लकड़ी । Fon 
प्राकारीयो देशश „ चहारदीवारी , भूमि 


पारिखेयी, भूमिः ५-१-१७--खाई बनाने के लिए 7 


इति छयतोरधिकारप्रकरणम्‌ । 
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अथ आहीयग्रकरणम्‌ 


नैप्किकम्‌ ५-१-१८,१९,२० --निष्क ( स्वर्ण मुद्रा ) सेः 


खरीदा गया । 
परमनेष्किकः ७-३-1७--उत्तम निष्क से खरीदा गया । 


सुगब्यम, छ सुन्दर गाय के लिए: हित- 
कारक । 

यवापूप्यम, „ जौ के पूओं के किए उपयुक्त । 

पारायणिकः 5 पारायण ( पाठ ) करने वाला । 

द्वैपारायणिकः ,, दो पारायण करने वाला । 

द्विशूपेम.. » दो शूर्प (२॥७) से खरीदा 
गया । 

द्विशौर्पिकम "59 31 


अर्धेद्रौणिकम. ७-३-२६--आघे द्रोण ( ५ या साढ बारह 
सेर ) से खरीदा गया । 


ड आधेद्रौणिकम, 3 1] 
अर्घप्रास्थिकम, ७-३-२७--आघेप्रस्थ ( १० छटाक )से 
खरीदा गया । 
आधेप्रास्थिकम_ +, छ 
अर्धकौडविकम, 9 आधे कुडव (सवा छटाँक) से ,, 
अधेखारी 39 आधी खारी से प्राप्त या 
उत्पन्न ( १ खारी = ४5 चार 
मन )। 
अर्धखारीमाय: ) जिसकी पत्नी दो मन देकर 
ˆ प्राप्त हुई हो । 
शत्यम , शतकम_ ५-५-२५--सौ सुव मुद्राओं से खरीदा 
गया । 
द्विशतकम ड दो सौ १ 
पञ्चकः ५-१-२२ पाँच सुवण मुद्राओंसे » 
बहुकः „ वहुतसी २ ४7 
साप्ततिकः ;) सत्तर )) श्र 
चात्वारिशत्कः „ चालीस . » गा 


तावतिकः, तावत्कः ५-१ -२३--उतनी ४ 
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विंदाकः, विंशतिकः ५-१-२४--बीस मुद्राओं से खरीदा 


-गया। 

न्रिंशकः, त्रिंशतिक 5 तीस ४ 

कंसिकः ७-१-२७५--कंस ( पया ६४सेर से ,, 

कंसिकी 31 31 खरीदी गयी । 

अधिकः न आधे कंस से खरीदा गया । 

अर्धिकी 5 „ खरीदी गयी। 

कार्षापणिकः ,, कार्षाण से खरीदा गया । 

कार्षापणिकी ,; „ खरीदी गयी । 

प्रतिकः » प्रति ( कार्षापण ) से खरीदा गया । 

प्रतिकी ०, खरीदी गयी । 

सौरप॑म_ ५-१-२६--शूर्प ( ५० सेर ) से खरीदा गया । 

शोपिंकम_ 9 १ 

शातमानम, ५-१-२७--शतमान ( १०० रत्ती की राजत 
या सौवर्ण मुद्रा से खरीदा गया। 

बेंशतिकम_ ,, बीस मासे के कार्षापण से खरीदा 
गया । 

साहस्रम्‌, 9 सहस्र कार्षापण से खरीदा गया। 

चासनस ०, वस्त्र से खरीदा गया । 


अध्यधेकंसम ७-१-२८--चौथाई कंस ( 5१। सवा सेर ) 
से खरीदा गया । 


द्विकंसम +» दो कंस ( १० सेर ) से खरीदा 
गया । 
पांचकलापिकम_ , पाँच कलाप ( अज्ञात ) से खरीदा 
गया 1 
अध्य्धेकार्षापणम_ ५-१-२९--कार्षापण के चतुथ भाग 
से खरीदा गया । 
द्विकार्षापणम, ,, दो कार्षापण से खरीदा 
गया । 
द्विकार्षापणिकम_ प 4; 
अध्यधेप्रतिकम », कार्षापण के चतुर्थ भाग 


सेखरीदागया। | 


९२ र अथेप्रकोशिका 


द्विप्रतिकम_ ५-१-२९--दो कार्षापण से खरीदा गया । 
अध्यधंसहस्म'  ,, हजार के चतुर्थ भाग से 
खरीदा गया । 
अध्य्धंसाहतलम,. ;, ® म 
द्विसह्रम,, द्विसाहस्रम_ ,, दो हजार से खरीदा गया 
द्विनिष्कम | हिनेष्किकम_ ५-१-३० - दो निष्क से खरोदा 


गया । 
त्रिनिष्कम्‌, , तिनेष्किकम, ,, तीन निष्क से खरीदा 
गया । 
बहुनिप्कम , वहुनेप्किकम, , वहुत निष्कों से 
खरीदा गया । 
ह्रिविस्तम., द्विवैस्तिकम, ५-१-३१--दो विस्त ( १विस्त | 
= ५० रत्ती) से 
खरीदा गया । 


अध्यर्थविंशतिकीनम्‌ ५-१-३२--पाँच मासे . के कार्षापण 
"से खरीदा गया । 
दो विशतिक ( २०मासे 
` के दो कार्पपण ) से 
खरीदा गया । 
अध्यर्घलारीकम, ५-१-३३--खारी ( ४ऽ मन ) के चतुर्थ 
भाग से खरीदा गया। 


द्विविंशतिक्रीनम, ५, 


द्विखारीकम, » दो खारी (८5 मन) से 
खरीदा गया । 
खारीकम, ११ खारी (४५ मन) से खरीदा 
गया | 
अध्यर्धपाण्यम_ ५-१-३४--पण (गड्डी ) के चतुर्थ भाग । 
से खरीदा गया । 
द्विपण्यम » दो पण ( गट्टी) से खरीदा 
` गया । 
अध्यधपायम. ११ पाद ( रजतकार्पापण ) के 


चतुर्थ भाग से खरीदा गया । 
द्विपाद्यम_ » दो पाद से खरीदा गया । 
अध्यधेशाण्यम_ ५-१-३५--शाण ( १२॥ रत्ती की 
रजतमुद्रा ) के चतुर्थभाग 
से खरीदा गया । 
अध्यधेशाणम_ 99 1) 


हैशाणम,, द्विशाणयम_, द्विशाणम_ ५-१ -३--दो शाण 
से खरीदा गया । 

गौपुच्छिकम_ ५-१-३७--गाय से खरीदा गया । 1 

साप्ततिकम_ १»; ७० कार्षापण से खरीदा गया । 


प्रास्थिकम_ ११ प्रस्थ ( १० छटाँक ) से खरीदा 
गया । 
नेष्किकम, „ निष्क से खरीदा गया । 
पञ्चगोणिः ₹-१-५०--पाँच गोणी (१ गोणी = २॥5 मन) 
से खरीदा गया । 
शत्यः शतिको वा- 


धनपतिसंयोगः ७-१-३८--धनिक का संयोग सौ की 
प्राप्ति का कारण है । 

शत्यंशतिक वा दक्षिणाक्षिस्पन्द्नस्‌ , दाहिनी आँख का 

फड़कना सौ की प्राप्ति 


का कारण है । 
वातिकस्‌ ,, वात को शमन करना या दूषित 
य ` करना ।- 
पैत्तिकम्‌ ,, पित्तको ५ 01 
इलेष्मिकम्‌ , कफको 43% 5 8711 
साक्षिपातिकम्‌ ,, सन्निपात छु 9: 
गव्यः ५-१-३९---गाय के निमित्त संयोग या शकुन । ' 
धन्यः छ] धन के 19 
यशस्यः ,, यश के १ 
स्वग्यः „ स्वर्ग के १ 
चेजयिक: 99 विजय के 1? 
पञ्चकस्‌ [|] पाँच के 1) 
ससकस्‌ 9, सात के र 
प्रास्थिकम्‌ 0) प्रस्थके 37 
खारीकम्‌ ), खारी के ११ 
आश्विकम्‌ ,, घोड़े के ग्र 
आङ्मिकम्‌ कर पत्थर के १ 
ब्रह्मवचंस्यम्‌ ,,  ब्रह्मतेज के १ 


पुत्रीयः, पुञ्यः ५-१ ४०- पुत्र के 91 
सावंभौमः ५-१-४१--समस्त भूमि का स्वामी ,, 
पार्थिवः , पृथिवी का स्वामी २. 


८९-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | है 


RS 


आहीयप्रकरणम्‌ 


सार्वमोमः ५-१-४२, ४३--समस्त पृय्वी में ज्ञात । 

पाथिः  ,, पृथ्वी में ज्ञात । 

लौकिकः ५-१-४४--संसार में प्रसिद्ध । 

सावंलौकिकः , समस्त संसार में प्रसिद्ध । 

प्रास्थिकम्‌ ५-१--४५--प्रस्थ ( दस छेंटाक ) भर : बीज 
बोने योग्य खेत। 


द्रौणिकम्‌ » द्रोण ( १० सेर ) भर बीज बोने 
योग्य खेत । 

खारीकम्‌ झे खारी ( ४ मन ) भर ग] 

पात्रिकम्‌ ७-१-४६--पात्र ( 5२॥ सेर ) भर भ 

पात्रिकी „छ पात्र भर वीज है 


खेत का भाग । 
पञ्चकः ७५-१-४७--पाँच कार्पापण प्रतिमास पाने वाला 
मजदूर, पाँच कार्षापण प्र० मा० सूर 
पाने वाला, आय या लाभ वाला | ५ 


शतिकः, शत्यः ,, एक सौ कार्षापण 
साहस्रः » एक हजार ती री 
पञ्चको देवदत्तः ,, देवदत्त जिसको पाँच प्रतिशत सूद आय 
अथवा लाभ होता हो । 
द्वितीयिकः ५-१-४८--जिस सौदे में दुवारा सूद, किराया, 
कर या घूस दिया जाय । 
तृतीयिकः ,, „ तीसरीबार ४ 
अर्धिकः 33 99 अठन्नी 1 1) 
भाग्यंमागिकम्‌ शतस्‌ ५-१-४ ०--जिस सौ कार्षापण शू 
भाग्यासागिका विंद्वातिः जिस बीस कार्षापण में 


वांशमारिकः ५-१-५०--बाँस चुराने, ले जाने, ढोने या 


लाने वाला । 
पेक्षुमारिकः 31 ईख 11 | 11 
चास्तिकः ५-१-५०--चाँस चुराता, छे जाता, ढोता या 
लाता है । 
ऐक्षुक; 99 ईख 29 pz 13 
वस्निकः ५-१-५१ पूँजी भा है 
द्व्व्यकः ३ 99 द्र्ग्प 31, SE) 
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प्रास्थिकः, कटाहः ५-१-3२ त्रस्थ ( १० छठाँक ) भर 

अँटने या पकने वाली कड़ाही । 

प्रस्थ भर पकाने वाळी 

ब्राह्मणी । 

ब्रौणी, दौणिकी  » द्रोण भर पकाने वाली । 

आढकीना, आढकिकी५-१-५३--आढ़ क (5२॥ ढाई सेर) 
भर पकाने या ले जाने 


प्रास्थिकी ब्राह्मणी „, 


वाली । 
आचितीना, आचितिकी , आचित ( २५ मन ) भर 
पकाने वाली । 

पात्रीणा, पात्रिकी „ पात्र (5शासेर ) भर 

पकाने वाली । | 
हृघाढकिकी, इथाइकीना ५-१-५४--दो आढक पकाने 

वाली । 

हध्याइकी क र 7 
इथाचितिकी, द्वयाचितीना , दो आ चित पकाने वाली । 
हृघाचिता 39 १ 39 
द्विपात्रिकी, द्विपात्रीणा, +, दो पात्र पकाने वाली । 
त्रिपान्री ५ तीन पात्र छ 


द्विकुलिजी, द्विकुलिजीना ५-१-५५--दो कुलिज ( ढाई 
पाव) पकाने वाली । 
द्विकुलिजिकी, इंकुलिजिको 99 31 19 
पञ्चकः ५-१-५६--जिसका भाग, मूल्य या मजदूरी पाँच 
कार्षापण हे । 
प्रास्थिको राशिः ५-१-५७--प्रस्थ भर का ढेर । 
पञ्चकाः शकुनयः ५-१ ५८--पाँच पक्षी । 


पञ्चकः १ पाँच का समूह । 
अष्टकं पाणिनीयस्‌ , पाणिनि को ८ अध्यायो 
वाली पुस्तक । 

पञ्चकमध्ययनम्‌ र पाँच प्रकार से या पाँच बार | 
पढ़ना । के 

पञ्चदशस्तोमः „ सोमयाग में पढ़े जानें वाले 

स्तुति के पन्द्रह सन्त्र। . 
सप्तदृश: 33 1) छक (10% 
एकर्विशः 33 191 


4 
मः 


| 


५४ अथंप्रकाशिका 


पंक्ति ५-१-५९, ६०--पाँच चरणों का एक छन्द, रेखा, , शीष॑च्छेथः, शैष॑च्छेदिकः ५-१-६५--सदा सिर कारने 


परम्परा । योग्ग । । 
विंशतिः रा बीस । दण्डयः ५-१-६६--दण्ड पाने का अधिकारी । | 
त्रिंशत्‌ » तीस। अध्येः » अर्घ पाने का अधिकारी । | 
चत्वारिंशत्‌ ,, चालीस । वध्यः „ वध किये जाने के योग्य । 
पञ्चाशत्‌ 5 पचास । पात्रियः) पायः ५-१-६८--पात्र पाने का अधिकारी । 
षष्टिः 19 साठ। कडङ्करीयः, कडङ्गयंः ५-१-६९--डंठल ( भूसा ) पाने का 
सप्ततिः » सत्तर। अधिकारी, पशु । 
अशीतिः 3 अँसी। दक्षिणीयः, दृक्षिण्य: „ दक्षिणा पाने का अधि- 
नवतिः १, नब्बे :1 म कारी । 
शतम्‌ ७ “सो स्थालीविलीयाः, 
पञ्जद्वगः पाँच व्यक्तियों या वस्तुओं का स्थाछीविल्यास्तण्डुलाः ५-१-७०--पात्र ( पतली ) के 
समूह्‌ । योग्य, पकाने योग्य 
दशत्‌ ~ दस 5, टू चावल । 
पञ्चकः 3 पाँचो 5; त यज्ञियः५-१-७१--यज्ञका अधिकारी ( यज्ञ में आदर पाने 
न्रेशानि ५-१-६२--तीस अध्यायों वाला ब्राह्मणग्रन्थ । योग्य ) ब्राह्मण । 
चात्वारिंशानि ,, चालीस 0, म आत्विजीनो यजमानः ,, यज्ञ में पुरोहित पाने का 
इगैतच्छत्रिकः ५-१-६३--जो सफेद छाते का अधिकारी है। अधिकारी, यजमान । 
छेदिको वेतसः ५-१-६४--सदा काटने योग्य वेत, क्यों | यज्ञियो देशः ५, यज्ञ करने योग्य स्थान । 
कि काटने से वह बढ़ता है। | आरत्विजीन ऋस्विक  ,, अज्ञ में पुरोहित पद का अधि- 
बैरागिक;ः र सदा वैराग्य का अधिकारी । कारी, ऋत्विक । 
वैरङ्गिकः क 0] हि दि 
इत्याहीयप्रकरणम्‌ । 
अथ ठनधिकारे कालाधिकारः 


पारायणिकइछात्रः ५-१-७२--अध्यापक के निरीक्षण में | क्रौशशतिको भिक्षः , सौ कोस से आने वाळा भिक्षु । 
वेदपाठ करने वाळा छात्र। | यौजनशतिक आचार्य: , चार सौ कोश से आने वाला 


तौरायणिको यजमानः , तुरायण नामक यज्ञ करने आचार्य । 

वाला यजमान । पथिकः ५-१-७५--रास्ता चलने वाला । 
चान्द्रायणिकः १, चान्द्रायण ब्रत करने वाला । | पथिकी » रास्ता चलने वाली । 
सांशयिकः ५-१-७३-संदेहास्पद । पान्थः ५-१-७६--सदा रास्ता चलने वाला । 
योजनिकः ५-१-७४--चार कोस जाने वाला । पान्था „ सदा रास्ता चलने वाली । 
क्रौशशतिकः , सौ कोस जाने वाला मिक्षु। औत्तरपथिकम्‌ ५-१-७७--उत्तर पथ से लाया गया । 
यौजनशतिकः , . चार सौ कोस जाने वाला । औत्तरपथिकः „,, उत्तर पथ से जाने वाला । | 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कालाधिकारप्रकरणम्‌ 


९५ 


चारिपथिकम्‌ ५-१-७७--जल मार्ग ( प्रवाह ) से लाया । द्विसौवर्णिकम्‌ ८-३-१७--दो सुवर्ण ( १६० गुंजा ) से 


गया । 
आह्विकस्‌ ४-१-७८,७९--एक दिन में समाप्त किया 
जाने वाला । 
मासिकोऽध्यापकः ५-१-८०--महीने भर के लिए अवैत- 
निक नियुक्ति किया गया 
अध्यापक । 


खरीदा गया । 
द्विनेष्किकम्‌ » दो निष्क से खरीदा गया। 
पाञ्चकपालिकम्‌ » पाँच सकोरों में रखा गया । 
पाञ्चकपालिकम्‌ 9, 1] 
द्वेशाणम्‌ क दो शाण से खरीदा गया । 
द्वेकुलिजिक: ,, दो कुलिज चाहने वाला । 


मासिकः, कर्मकरः , महीने भर के लिए मजदूरी | द्विवर्षो दारकः५-१-८९--दो वर्ष का बालक । 
पर नियुक्त किया गया | षण्ठिको धान्यविशेषः ५-१-९०--साठ रात में पकने 
मजदूर । वाला, साठी धान । 
मासिको, व्याधिः , महीने भर से उत्पन्न रोग। | मासिको व्याधिः ५-१-९३--महीने भर में अच्छा होने 
मासिकः, उत्सवः १, महीने भर होने वाला उत्सव । वाला रोग । 
मास्यः, मासीनः ५-१-८१--महीने भर का । _ मासिकम्‌ „ महीने भर में प्राप्त करने, 
द्विमास्यः ५-१-८२ दो महीने का । करने या आसानी से करने 
षण्मास्यः, षाण्मास्यः, षाण्मासिकः ५-१-८३--छः महीने योग्य । 
का । मासिको अझचारी ५-१-९४--महीने भर ब्रह्मचर्य रखने 
षाण्मासिको व्याधिः, षाण्मास्यः ५-१-८४--छः महीने वाला ब्रह्मचारी । 
का रोग। | अर्धमासिकः ह आधा मास 0) 
समीनः ५-१-८५--वर्ष भर के लिए सादर नियुक्त, | मासिकं ब्रह्मचयंम, ,, महीने भर रहने वाला 
मजदूरी पर नियुक्त, रहने वाला | ब्रह्मचर्य । 
द्विसमीनः, दैसमिकः ५-१-८६- दो वर्ष के लिए , | माहानास्निकः „, महानाम्नी पर्यन्त सामवेद 
द्विरात्रीणः, द्वैरात्रिकः ५-१-८७--दो रात के लिए „ को त्ररचाओं के पढ़ने का 
चहीन:, द्वैयह्निकः ५ दो दिन के लिए „ ब्रती । 
A दो वर्ष के लिए , | चातुर्मास्यानि यज्ञकर्माणि , -चार महीने होने वाले यज्ञ 
द्विसांवत्सरिकः ७-१-१५--दो वर्ष के लिए क के कर्म । 
द्वि षाष्ठिकः „ एक सौ बीस वर्ष या मास | चातुर्मासी आषाढी » चार महीने के बाद होने 
के लिए पोस 2 वाली आषाढ की पूणिमा । 
डिवर्षीणः, द्विवार्षिकः, द्विवषेः ५-१--८८--दो वर्ष से | द्वादशाहिकी ५-१-९५--बारह दिन में किये जाने वाले 
रहने वाला रोग द्वादशाह यज्ञ की दक्षिणा । 
द्विवाषिंको मनुष्य: ७-३-१६--दो वर्ष के लिए ;; आग्निष्टोमिकी ५-१-६७५--अग्निष्टोम यज्ञ की दक्षिणा । 
ह्वेवषिक वि 5 | वाजपेयिकी ५५ वाजपेय यज्ञ को दक्षिणा । 
द्विचाषिंको मनुष्य: ५, | प्रावृषेण्यस्‌ ४-१-९६--वर्षातरतु में दिया या किया जाने 
द्विकोडविकः ८-३-१७--दो कुडव ( पाँच छटाँक ) चाहने र वाला । 
वाला । . ` शारदम्‌ » शरद्न्हठुम शा 
इतिं कालाधिकारः । 
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अथठबधिकारप्रकरणम्‌ 


वैयुष्टम्‌ ५-१-९७--ययष्ट ( श्रावण का पहिला दिन या काल्यं शीतम्‌ ५-१-१०७--जिसका समय आ गया हो । 
प्रातःकाल में ) दिया या किया जाने | कालिक वेरम्‌ ५-१-१ ०८--चिरकालीन शन्नुता । 


बाला । ऐन्द्रमहिकस्‌ ५-१-१०९--जिसका प्रयोजन इन्द्रोत्सव हो। 
याथाकथाचम्‌ ५-१-९८- अनादर से दिया या किया जाने | वेशाखो मन्थः ५-१-११०--मथनो, छोड़ी । 
वाला । आषाढो दण्डः पलाश दण्ड । 
हस्त्यस्‌ 1] हाथ से 1) गर चौडम्‌ Fy) मुंडन । 
णेवेष्किकं सुखम्‌ ५-१-९९--कर्णभूषण के योग्य | श्राद्धम्‌ » श्रद्धा के कारण किया जाने 
मुख । वाला पितृकाये । 
कर्मण्यम्‌ शौयंस्‌ ५- .-१००--कर्म से की जाने वाली । अनुप्रवचनीयम्‌ ५-१-१११--वेदाध्ययन समाप्ति के पश्चात्‌ 
शूरता । किया जाने वाला होम । 
वेष्यो नटः ११ वेष वनाने से अच्छा छगने | ब्याकरणसमापनीयम्‌ ५-१-११२--जिसका प्रयोजन व्या- 
आऊ हाट! करण के अध्ययन की 
सान्तापिकः ५-३-१०१--संताप देने में समर्थ । समाप्ति हो । 
- सांग्रामिककः » युद्ध करने समर्थ । ऐकागारिकरचोरः ५-१-११३--जिसका रद्य सूना मकान 
योग्यः ५-१-१०२--योग के लिये समर्थ । ; पाना हो, चोर । 
यौगिकः ण ड आकालिकः ५-१-1१४--क्षण भर रहने वाला, मेघ । 
कासु कस्‌ ५-१-३०३--काम करने के लिए समर्थ, धनुष । | आकालिका विद्युत्‌, क्षण भर रहने वाळी बिजली, 
सामयिकम्‌ ५-१-१०४--जिसका समय आगया हो । एक ही समय उत्पन्न तथा - नष्ट 
आतवस्‌ ५-१-१ ०५--जिसका मौसम आ गया हो । र होने वाली | 
इति उन्रधिकारप्रकरणम्‌ । 


अथ भावकर्मार्थाः 


ब्राह्मणवद्धते ५-१-११५--्राह्म ह दै - ल 
द्‌ ण को तरह पढ़ता है । गोत्वस्‌, गोता ५-१-११९--गाय का स्वभाव । 


* सुत्रेण तुल्यः स्थूळ: ,, पुत्र के समान मोटा है । खेणम्‌, खीत्वम्‌ खीता ५--१-१२०--स्त्रियों का स्वभाव । 
मथरावत्ल्र घ्ने प्राकारः ५-१-११६--मथरा य सुष्न | पौस्नम्‌, पुंस्त्वम्‌, पुंस्ता पुरुषों का स्वभाव । 
में चहारदीवारी है। 
SE अपतित्वस्‌ ५-१-१२१--जो स्वामी न हो उसका स्वभाव । 
Dg कक ट जाय है पिताक अपडुत्वम्‌ जो पटु न हो उसका स्वभाव । 
| ॥ ४१. | टु 
( विधिवत्पूज्यते ५-१-११७--विधिवत्‌ ( देवता की तरह ) | जाहस्पत्यम्‌ »  दृहस्पति का स्वभाव । 
हु . पूजा जाता है। आपटवम्‌ ११ जिसके पास पटु न हो उसका 
राजानमहंति छत्रम्‌ , छाता राजा के योग्य. है । | स्वभाव । - 


जल 
क 
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आचतुर्यम्‌ ५-१-१२१--जो चतुर न हो उसका स्वभाव | 
आसङ्गत्यम्‌ १३ जो सङ्गत न हो उसका 


स्वभाव । 
भावण्यम्‌  ,, जो नमकीन न हो उसका 
स्वभाव । 
आवर्यम्‌ 99 जो वट न हो उसका स्वभाव । 
आयुष्यम्‌ ११ न लड़ने वाले का स्वभाव | 
आकत्यम्‌ » जो कत (एक दृक्ष) नहो 
उसका स्वभाव । 
आरस्यम्‌ ति आलसी का स्वभाव । 
आरस्यम्‌ १9 १1 
प्रथिमा, पार्थवम्‌ ५-१-१२२, ६-४-१६१--भारीपन, 
मोटापन । 
भ्रदिमा, मादवम्‌ न्‌] कोमलता । 
शौक्ल्यम्‌, शुक्छिमा ५-१-१२३--सफेदी । 
दाब्यम्‌, द्रढिमा 3 मजबूती । 
औचिती य उपयुक्तता । 
याथाकामी र इच्छानुसार कार्य 
करना । 
जाड्यम्‌ ५-१-२४--जड़ता । 
मौड्यम्‌ ,, मूर्खता । 
बाह्ाण्यम्‌ , ` ब्राह्मण का स्वभाव या कर्म । 
आहन्त्यम्‌ , पूजनीय का स्वभाव या कर्म । 
आहन्ती ,, 


आयथातथ्यम्‌ ७-३-३१--ठीक ठीक न होना या रहना । 
अयाथातथ्यम्‌ 


आयथापुर्यम्‌ ,, पहिले की तरह नहना या 
रहना । 

अयाथापुर्यस्‌ 39 31 12 

चातुवंर्यस्‌ ,, नारों वर्ण । 

चातुराश्रम्यस्‌ , चारों आश्रम । 

स्रम्‌ १9 तीनों स्वर ( उदात्त, अनुदात्त, 

स्वरित ) हस्व, दीर्घ, “नुत । 
आड्युणयम्‌॒ , छठोंगुण। 
न्यस्‌ सेना । 


९७ 


सान्निध्यम्‌ ७-३-३१--समीप । 


समीप्यस्‌ » समीप।` 

ओपम्यम्‌ » उपमा] 

त्रैलोक्यम्‌ , तीनों लोक ।: 

सववेदः » सभी वेदों का पढ्‌ नेवाला। 
साववेद्यः म छ म 


चतुवेंद:, 'चातुवेथ : ,, चारों वेदों का पढ़ने वाला । 
स्तैन्यम्‌ , स्तेयम्‌ ५-१-१२५--चोरी, चोर का कर्म या 
स्वभाव । 

सख्यस्‌ ५-१-१ २६--मित्र का स्वभाव या कम, मित्रता । 

दूत्यस्‌ दूत का स्वभाव या कर्म । 

वाणिज्यस्‌ ,, बनियाका स्वभाव या कर्म व्यापारा, 
व्यपार | 

कापेयस्‌ ५-१-१२७--क़्पि (बानरों) का स्वभाव या कर्म । 

ज्ञातेयम्‌ ,, जाति वालों का स्वभाव या कम | 

सेरापत्यस्‌ ५-१-१२८--सेनापति का स्वभाव या कर्म । 


पौरोहित्यम्‌ ,, पुरोहित ११ 

राज्यम्‌ 3 राजा १7 

आधिराज्यम्‌ ,, राज्य, गवनंमेण्ट । 

आइवस्‌ ५-१-१ २९---घोड़े का स्वभाव या कर्म । 

ओष्ट्रस्‌ 39 ऊंट 3 

कौमारस्‌ ५ कुमार 

कैशोरम्‌ 3 ` किशोर ३ 

ओद्गात्रम्‌ ,, सामवेद के गाने वाले का स्वभावः 

या कर्म । 

औक्षेत्रम्‌ 33 सोमरस उड़ेलने वाले १, 

सोष्ठवमस्‌ ,, सुन्दरता, सज्जनता । 

दौष्ठवस्‌ ,,  अभद्रता, दुर्जनता । 

द्वेहायनम्‌ ५-१-१३०--दो वर्ष वाले का स्वभाव या कर्म । 

श्रेहायनम्‌ १, तीन वर्ष वाले म 

यौवनम्‌ » युवा पुरुष का स्वभाव या कर्म, 
युवावस्था । 

स्थाविरम्‌ 39 बृद्ध 22 बुढ़ापा 1५ 

श्रौत्रस्‌ श्रोत्रिय का स्वभाव या कर्म । 

कौशल्यम्‌ ,कौशळस्‌ ,, निपुणता 
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९८ 
शौचम्‌ ५-१-१३१--पवित्रता । 
मौनम्‌ मुनि का स्वभाव या कमं । 
काच्यम्‌ , कविका ,, , कविता । 
रामणीयकम्‌, ४-१-:३२- सुन्दर व्यक्ति का स्वभाव या 
या कर्म । 
आसिधानीयकस्‌ ,, संज्ञा, कोश या नाम का स्वभाव 
कर्म । 
साहाय्यस्‌, साहायकम्‌ ,, सहायता । 
शेष्योपाध्यायिका ५-१-५३३--शिष्य तथा आचार्य का 
स्वभाव या कर्म । 
मानोज्ञकम्‌ क्र सुन्दर व्यक्ति का स्वभाव या 
कर्म । 


गार्गिकया इल्षाघते, अत्याकुरुते ५-९- ३४--गर्ग गोत्र का 
होने के कारण अपना 


` अर्थप्रकाशिका 


बड्प्पन दिखाताहै या 
दूसरों को तुच्छ 
समझता है । 
गार्गिकामवेत; ५-१-१३४--गर्ग गोत्र के स्वभाव या 
कर्म को प्राप्त अथवा उसको 
समझने वाला । 
अच्छावाकीयम्‌ ५-१ १३५--अच्छावाक (ऋत्विग्विशेष ) 
का स्वभाव या कर्म । 


5 मित्रावरुण का स्वभाव या 
कमं । 


मेत्रावरुणीयम्‌ 


ब्रह्मत्वस्‌ ५-९ -१३६--ब्रह्मा (ऋत्विग्विशेष) का स्वभाव 


या कर्म । 
ब्रह्मत्वम्‌ , त्रह्मता , “- व्राह्मण का स्वभाव या कर्म । 


इति भावकर्माधिकारः । 


र्‌ 3 अथपाश्चसिका; 


सौद्गीनम्‌ ५-३-१-+मूंग उत्पन्न होने वाला खेत । 
श्र हेयम्‌ ५-२-२--वकी धान 


शाळेयस्‌ ,, रोपधान क 

यव्यम्‌ ५-२-३--जौ 2 २ 

यवक्यम्‌ ,, यवक (एक प्रकार का धान) का खेत। 
षछिक्यम्‌ ,, साठी धान उत्पन्न करने वाला खेत । 
तिल्यम्‌ तैलीनम्‌५-२-४--तिल . ® 

माष्यम्‌ माषीणम्‌ ,, उडद 5 

उभ्यम्‌ , औमीनम्‌ , अलसी ड 


अङ्गः्यम्‌ , भाङ्गीनम्‌ , पुआ 

अणब्यम्‌ , आणवीनम्‌ ,, चीना 

सव चमीणः सावंचर्मीण: ५-२-५--विलकुल चमड़े से बना 
हुआ । हे 

यथासुखीनः ५-२-६--जिसमें मुख का प्रतिबिम्ब दिखाई 


पड़े, दपण । 
संसुखीनः , जिसमें समस्त मुख दिखाई पड़े । 


सवंपथीनः ५-२-७--जो समस्त मार्ग में व्याप्त हो या 
फैल जाय, रथ। . 

सर्वाङ्गीणः , जो समस्त अङ्ग में व्याप्त हो या 
फैल गया हो, रोग आदि ।. 

सवंकर्मीणः , जो समस्त कर्मो को करे । 

सवंपात्रीणः , जो समस्त पात्रों में व्याप्त हो । 

सवंपत्रीणः ,, जो समस्त सवारियों में व्याप्त हो, 

सारथी । 
आप्रपदीनः पटः ५-२-८--पैर के अग्रभागतक पहुँचने 
वाला वस्त्र । 
अनुपदीना उपानत्‌ ५-२-९--समूचे पैर में झँटने वाला 
जूता । 
सर्वान्नीनो भिक्षुः , सब प्रकार के अन्त खाने 
वाळा भिक्षु । 
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आयानयीनःशारः ५-२-६--दाहिवी ओर से वाँई ओर 
गोटी की चाल को अय तथा 
बाँई ओर से दाहिनी ओर 
की चाल को अनयं कहते हैं । 
अयानय उस खाने या घर 
को कहते हैं, जिसमें दोनों 
ओर से आई हुई गोटियाँ 
किसी से मारी न जा सकें। 
उस घर में ले जायी जाने 
वाली. गोटी को अयानयीन 


कहते हैं । े 
परोवरीणः ५-२-१०--ऊँच नीच का अनुभव करने वाला । 
परस्परीणः 99 21" ० 59 
पुत्रपौत्रोणः ,, पुत्र तथा पौत्र का अनुभव करने 
वाला । 
पारस्पयंम्‌ „ परम्परा का अनुभव करने वाला । 
अवारपारीणः ५-२-११--आर पार जानं वाला । 
अवारीणः नि इस पार श्या 
पारीणः १, उसपार » 
पारावारीणः „, आरपार +» 
अत्यन्तीनः „ बहुत चलने वाला । 
अनुकामीनः , इच्छानुसार ४ 


समांसमीना गोः ५-२-१२--प्रति वर्ष बच्चा देने वाली 
गाय । 
समां समां विजायते , प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली । 


समायां समायां वा ,, #4 पुजन? हे 
अद्यदर्वीना वउचा ५--२-१ ३--आजकल में बच्चा 
वाली घोड़ी । 


अद्यश्‍वीनम्मरणम्‌ ४-२-१३-आजकक म होने वाली मृत्यु, 
निकटवर्ती मृत्यु । 


आगवीनः ५-२-१४--गायों के चरागाह से लौटते तक 
काम करने वाला मजदूर दिन भर 

मै 1 मजदूर । 
अनुगवीनः गोपालः ण-२-१५--गायों के पीछे चलने 
वाला, ग्वाला, चरवाहा । 


९९ 


अध्वन्यः अध्वनीनः ५-३-१६--यात्रा करने वाला । 
अभ्यमित्रीयः) अभ्यमिञर्यः 
ब ५-२-१७-वीरता से शत्रु का 
करने वाला योद्धा । 
गौष्ठीनो देशः ५-२-१८--जो स्थान पहिले गोशाला 
रहा हो। 
आदवीनः अध्वा ५-२-।९--एक दिन में घोड़े के जानें 
योग्य मार्ग | 
शालीन: अधष्टः ५-२-२०--जो घर में घुस जाय, रूज्जां- 
शील । 


कौपीनम्‌ पापम्‌ „ - कुएं में गिरने योग्य, पाप । 
ग्रातीनः ५--२-२१--जो शारीरिक श्रम से जीवित रहे, 
बुद्धि की शक्ति से नहीं। 


साप्तपदीनम्‌ ५-२-२२--जो एक साथ सात पग चलने से 
या सात शब्द बोलने से सम्पन्न 
हो, मित्रता । 

हैयङ्गवीनम्‌ नवनीतम्‌ ५-२-२३--जो बीते हुए करू के 

दूध से बना हो, नयनू । 

पीलुकुणः ५-२-२३-_पीलू नामक फलों का पकना।. 

कणेजाहस्‌ ५, कान की जड़ 1 

पक्षतिः ५-२-२५--पंख की जड़ । 

विधाचुन्चुः ५-२-२६--विद्या से प्रसिद्ध, विख्यात । 

विद्याचणः 3 

विना ५-२-२७-_वगैर । 


सामना 


नाना शं अनेक । 

विस्तृतम्‌ ५-२-२८--फैला हुआ । 
विशाळम्‌ » बृहत्‌, वडा । ` 
बिशङ्कटम्‌ „ 2 
सङ्कटम्‌ ५-२-२९--दुःख । 

प्रकेटम्‌ 32 विदित, प्रत्यक्ष । ° 
उत्कटम्‌ ,, बढ़ा हुआ । 
विकटम्‌ 99 भयंकर । 
अलाबूकटम्‌ ,, लौके की घूल | 
गोगोष्ठम्‌ Fy) गोशाला । 
अविकटः , भेड़ोंकाझुड। 
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अविपटः ५-२-२९--मेड़ों का विस्तारं । 


उप्ट्रोयुगम्‌ , दो ऊंट। 
बृषगोयुगम्‌ बैलों को जोड़ी ।. 
अइचषज्ञवस्‌. ,, छः घोड़े। ` 
तिलतैलम्‌ i तिल का तेल । 
सषेपतेलम्‌ i सरसों. का तेल । 
इक्षुशाकंटम्‌' ,, ईख उत्पन्न होने वाला खेत । 
इक्षुशाकिनम्‌ 59 द | १? 
अवकुटारः ५-२-३०--तीचे की ओर शुका हुआ, बहुत 
गहरा। ` 
अवकटः 59 32 72 
अवटीटम्‌ ५-२-३१--नाक का झुकना । 
अवनाटस, 1) 31 
अवन्नटस्‌ 3) | 
अवरीरा » शुकी नाक। 
अवटीटः , भुको नाक वाला । 
निबिडम्‌ ५-३-३२--नाक का भुकना । 
निबिरीसम्‌ ,, 9: 
चिकिनस्‌ ९-२-२३-- 32 
चिपिटम्‌ ,, » 
चिक्कम्‌ 33 31 - 
चिः » जिसकी आँख सदा गीली रहती हो । 
पिछः 9). 11 - 
खुल ४ 99 32 
उपत्यका <-२-३४--पर्वत के पास की भूमि । 
अधित्यका ,, पर्वत के ऊपर की भूमि । 


कमंठः पुरुषः ५-२-३५--काम करने में चतुर, निपुण 
तारकितं नमः ५-२-३६-तारोंवाला ( आकाश ) 
ऊरुद्वयसम्‌ जाँघभर (जल) | 
ऊरुदृष्नम्‌ १7 
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शमः ५-२-३६--१४ अंगुल या एक हाथ । 


दिष्टिः 5%; १॥ फुट । 
वितस्तिः , १२ अंगुल, एक बालिश्त । 
द्विशमम्‌ ` ;, दो हाथ या २८ अंगुल । 
शममान्रम्‌ , एक हाथ या १४ अंगुल भर | 
प्रस्थमात्रम्‌ , प्रस्थ भर । 
पञ्चमात्रम्‌ ;, पाँच भर । 
तावद्द्वयसम्‌ „, उतना ही । 
तावन्मात्रम्‌, , उतनाही | 
पौरुषम, , पुरुषद्द यसम, ८२-३८--पोरसा (पोरसा नाप 
तीन प्रकार का होता 
है == ८४ अंगुल 
९६ 59 
१०८. ,, 


१६ अंगुळ = १ फुट 
हस्तिनम्‌ , हस्तिद्दयसम_ 
यावान्‌ ₹-२-३९--जितना । 


११ १३॥ फुट लम्बा । 


तावान्‌ ,, ` तितना। 
एतावान्‌ ,, इतना। 
कियान्‌ ₹-२-४०--कितना | 
इयान 1३ इतना । 


कति, कियन्तः ५ २-४१--कितने । - 

का संख्या एषां दशानाम्‌ ,, इन दसों की क्या संख्या है !. 
(आक्षेप में ) 

पञ्चतयं दारु ५-२-४२--पाँच भाग वाली लकड़ी । 

द्यम,, द्वितयम ५- २-४३- जोडा, दो । 

श्रयम्‌, , त्रितयम्‌ ,, तीम । 

उमयम, ५-२-४४--दोनो । 


, इति पाञ्चमिकाः । 
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Math, Vetenes 


प ] पु = poms 


अथ मत्वर्थीयम्रकरणम्‌ 
एकादशम्‌ €-२--४४--ग्यारह अधिक सौ अथवा हजार । | शततमः ५-२-५७--सौवाँ । 
` एक सौ या एक हजार ग्यारह। | एकशततमः , एक सौ एकवाँ। 

[एकादश अधिकाः मासतमः , महीने का अन्तिम दिन। _ 
अस्यां विंशतौ ,, इस वीस में ग्यारह अधिक है। | अर्धमासतमः ,, आधे, महीने का अन्तिमदिन। 
एकादश भाषा अ- संवत्सरतमः ,, - वर्ष का अन्तिम दिन । 
थिका अस्मिनसुवणंशते ,, इस सौसुवर्ण में ग्यारह माग | षषितमः ५-२-४८--साठवा | 


. अधिक है । 
च्रिशंशतस्‌ ५-२-४६--तीस अधिक सौ, एक सौ तीस । 


विंशम्‌ बीस अधिक सौ, एक सौ बीस । 
` द्विमयझुदर्विद्यचानाम्‌ १-२--४७--एक भाग मठे का मूल्य 
उसका दो भाग जौ । 
द्वौत्रीहियवी निमानमस्योदश्वितः ,, मठे का दूना जौ और 
घान उसका मूल्य । 
` हौ गुणौ चीरस्य एकस्तेलस्य, 
द्विगुणं क्षीरं पच्यते तेळेन , तेल द्वारा उसका 
दुगुना दूध जलाया या 
पकाया जाता है। 
एकादशः ५-२-४८--ग्यारहवाँ । 
पञ्चमः ₹-२-४५--पाँचवाँ । 
विशः 5s बीसवाँ । 
एकादशः ,, श्यारहवाँ । 
षष्ठ: ₹-२-५०--छठा। 
कतिथः , कौन सा। 
कतिपयथः ,, बहुतों में से कौथा । 
चतुर्थः ,, चौथा। 
- तुरीयः, तुयः ,, चौथा। 


बहुतिथः ५-२-५२-_बहुत बार | 
यावतिथः ५-२-५३--जितनी बार । 
- दवितीयः २-२-५४--दूसरा । 
तृतीयः -२-५५--तोसरां । 
विंशतितमः विशः ५-२-५६--बीसवाँ । 
एकविशतितमः ,पुकविंशः „-इ्कोसवाँ । . 
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एकषष्टः, एकपष्टितमः , एकसठवाँ । 


अच्छावाकीयसुक्तम्‌ ५-२-५९-_अच्छावाक्‌ शब्द वाली 


ऋचा | 
वारवन्तीयं साम „ 'वखन्तु' शब्द वाला 
साम । 
गर्द्‌भाणडःगद्‌भाणडीयः ५-२-६०--गर्दभाण्डशन्द वाला 
अध्याय या अनुवाक । 


वेमुक्तः २-२-६।--विमुक्त शब्द 
अनुवाक । 


वाला अध्याय या 


दैवासुरः ,, दैवासुर शब्द वाला अध्याय या ,, 
गोषदकः ४-२-६२--गोपदशब्द 01 श्र 
इपेत्वकः ११,  इपेत्वारब्द ,, 
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पथकः ५-२¬६३--यात्रा में कुशल । 

आकर्षकः ५-२-६४--खींचने में उत्तम, तलवार की 
मूठ । 

आकषः » कसने ( परखने ) में कुशल । 

धनको देवदत्तस्य ₹-२-६४-_देवर्दत्त की घन इच्छा । 

हिरण्यक ति सुवर्ण की इच्छा । 

केशकः ५-२-६६--वालों को संवारने में लीन । 

औद्रिकः ५-२-९७--भूख के कारण पेट सहलाने वाला । 


उद्रक i पेट अधिक भर जाने से उसको 
सहलाने वाळा । 
सस्यकः साधुः ५-२-६८--गुणों से परिपूर्ण, सज्जन । 
| अंशको दायादः ₹-२-६७--भाग, लेने का अधिकारी, 
दायाद । टं 
तन्त्रक!पटः ५-२-७०--करघे से तत्तृण उतरा हुआ 
( नवोत ) वस्त्र ।. 


_ गुडापूपिका पोणंमासी ५-२-- 


200 अथंप्रकाशिका . 


ब्राह्मणकः ४-२-७१--जिस देश में आयुधजीवी ब्राह्मण हों । 


उष्णिका यवागू: ,, कम अन्नवाली लप्सी । 

शीतको अळसः ५-२-७२--सुस्ती से काम करने वाला, 
आलसी । 

उप्णकः शीघ्रकारी ,, शीघ्रता से काम करने वाला, 
फुर्तीवाज । 

अनुकः ५-२-७३,७४--इच्छुक्‌ । 

अभिकः अभीकः , प्रेमी, कामुक | 


पाइवकः ५-२-७५--मायावी, जादूगर । 
आयःझूलिकः ५-२-७६--साहस करने वाला | 
दाण्डाजिनिकः ,, 


दण्ड तथा मृग चर्म धारण करने 
वाला । 


द्वितीयकं द्विकं वा अहणं देवदत्तस्य १-२-७७--देवदत्त की 
दुसरी वार सफलतापूर्वक 
ज्ञान की प्राप्ति । 


षट्को देवदत्त: ,, देवदत्त का छठी वार 
ज्ञान अथवा पुस्तक के 
॥ ज्ञान की प्राप्ति । 
पञ्चकः १३ पाँचवी ,, 
देवदुत्तक: ५-२-७८--जिनका नेता देवदत्त हो। 
त्वत्कः ११ जिनके नेता तुम हो । 
मत्कः १, जिनका नेता मैं हूं । 
र्य्हूखखक: करभ: ५-२-७९--सिकड़ी से बाँधा जानेवाला 
- थी का वच्चा 
उत्कः उत्कण्ठित ५८-२-८ व | ळर 
द्वितीयको ज्वरः १-२-८१ दुसरे दिन आने वाला ज्वर | 
विषपुष्पकः ,, विष पुष्प से होने वाला ज्वर । 
उप्णकः १ 


गर्मी पैदा करने वाला ज्वर | 

इसका दुसरा दिन । 

<२--गड़ के पूएवाली पणिमा 

अर्थात्‌ जिसपूणिमा का 

न $ उद्य भोजन गुड़ के 
पूए हो 1 

99 * जिस दिन: का 
भोजन, बड़ा हो। 


द्वितीयो दिवसोऽस्य ,, 


दूसरों को धोखा देने के लिए 


कौल्माषी २-२-८३--जिस दिन' का मुख्य भोजन घुंघरी 
हो। 
श्रोत्रियः ५-२-८४-वेद पढ्ने वाला । 
छान्दुसः 3१ 99. 9-3१ 
श्राद्वी, भ्राद्धिक: ४-२-८४ - श्राद्धान्न खाने वाला । 
पूर्वी -२-८६-- जिसने पहिले कुछ किया हो । 
कृतपूर्वों कटम्‌ ५-२-८७--जिसने पहले चटाई बनायी थी । 
इष्टी ५-२-८८--जिसने यज्ञ किया । 
अधीती ,, जिसने अध्ययन किया ।' 
परिपन्थी ५-२-८९--विरोधी, शत्रु । 
परिपरी क] विरोधी शत्र । 
अनुपदी ५-२-९०--पीछे चलने वाला या हंढने वाला । 
साक्षी ५-२-९१--अत्यक्ष देखने वाळा | 
चेन्नियो व्याधिः ५-८-९२--दुसरे शरीर में चिकित्सा के 
( शरीरान्तरे चिकित्स्यः ) यम्य, जन्मान्तर में अच्छा 
होने वाला, रोग । 
इन्द्रियम्‌ ५-२-९३--इन्द्र (आत्मा) के बाह्मचिह् 
इन्द्र से दृष्ट .( अनुभूत ) । 
इन्द्र से रचित ( बनायी गयी ), 
इन्द्र से जुष्ट (सेवित ) इन्द्रने 
इन्द्रियों को,अपने विषयों का भोग 
प्रदान किया । 
गोमान्‌ २-२-९४--जिसके पास गाय या वैल हो । 
रसवान्‌ ५-२ ९५ -रसवाला, स्वादिष्ट । 
रूपवानू ,, रूपवाला, सुन्दर । 
स्ववान्‌ ,, धनवाला, धनी । 
विदुषूमान्‌ १-४-१ ९-ऱविद्दान्‌ वाला। 
थक्ळ: परः ,, सफेद कपड़ा। 
झृप्णः 9) ` काला। 
किंवान्‌ ८-२-९--कुछ रखने वाला, क्या रखने वाला । 


शानवानू ,, ज्ञान वाला । 
विद्यावान्‌ ,, विद्यावाला । 
1 लक्ष्मीवान्‌ 99 घनवाला ॥ 

यशस्वान्‌ ,, कोतिवाला। 
भास्वान्‌ ,, तेज वाला । 
यवमान्‌ , जौ वाला। 
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भूमिमान्‌ ८-२-९--भूमिवाला । 

विद्युत्वान्‌ ८-२-१०--विजली वाला । 

अहीवती <-२-११--साँपोंवाली ( नदी विशेष ) । 
सुनीवती „, मुनियों वाली ,, 


आसन्दीचान्‌ ग्रामः ८-२-१२--अहिस्थल नामक ग्राम | 


आसनवान्‌ 99 आसन वाला । 

अष्ठीवान्‌ „ हड्डियों वाला ( ऋषि 
विशेष का नाम ) । 

अस्थिमान्‌ न हड्डियों वाला कोई व्यक्ति । 

चक्र'वान नाम राजा , चक्र वाला (नृप विशेष 
का नाम )। 


चक्रान्‌ ,» चक्र वाला कोई व्यक्ति । 

कक्षीवान्‌ नाम ऋषिः ,, कमरों वाला (ऋषिविशेष 
का नाम ) । 

कक्ष्यावान्‌ छ कमरों वाला मकान । 


नमक वाला ( रुमालूणी ) 
नदी के समीप का कोई 


रुमण्वान्‌ नाम पर्वेतः ,, 


पर्वत ) । 
लवणवान्‌ „ नमक वाला कोई व्यक्ति । 
चर्मण्वती नाम नदी „ चम्बल नदी। 
चमवती „ चमड़े वाली । 
उदन्वान्‌ ससुद्रः ऋषिश्च ८-२-१ ३ --जलवाला समुद्र तथा 
एक ऋषि का नाम। 


राजन्वती भूः ८-२-१४--उत्तम राजा वाली पृथ्वी | 
राजवान्‌, „„ राजा वाला देश । 

चूडालः चूडावान्‌ ५-२-९६-शिखा ( चोटी ) धाला । 
शिखाबान दीप , शिखा (लौ) वाला दीपक । 


हृस्तचानू नः हाथ वाला । 
मेधावान्‌ „ बुद्धिवाला । 
सिष्मळः, सिध्मवान्‌ ५-२-९७- कष्ट रोग वाला । 
वातूल; नि वात रोग वाला । 
वत्सल: ५-२-९८--प्रेम करने वाला, प्रिय । 
अंसल ) हृष्ट पु! 


फेनिलः) फेनछः, फेनवान्‌ ५-२-९९--फेत वाला । 


१०३. 
लोमशः लोमवान्‌ ५-२-१००---रोयें वाला । 
रोमशः रोमवान्‌ ३, १३ 
पामनः डं खुजली रोग वाला । 
अङ्गना सुन्दर अङ्कवाली, स्त्री । 
लक्ष्मणः ऊच्मी (सौन्दयं) वाला । 
विषुणः 3 अनेक प्रकार से चलने 


वाला, पीछे मुख कर 
चलने वाला । 
पिच्छिलः पिच्छवान्‌ ,, चिकना, फिसलने वाला । 
उरसिलः उरस्वान्‌ ;; चौड़े वक्षःस्थल वाला । 
प्राज्ञो व्याकरणे ५-२-१०१-बुद्धिमान्‌; व्याकरण शास्त्र में । 


प्राज्ञा बुद्धिमती । 

श्राद्धः i श्रद्धा वाला । 

आचेंः 5 पूजा वाला । 

चात्तः „ जीविका या व्यापार वाला । 

तपस्वी ५-२-१०२--तप वाला । 

सहस्री 1 हजार कार्षापण वाला । 

तापसः १-२-१०३--तप वाला । 

साहस्रः ड हजार कार्षापण वाला । 

उ्यौरस्नन ५, चाँदनी ( चन्द्रमा का प्रकाश ) वाला 
पक्ष । 

तामित्:ः „ अन्धकार वाला पक्ष । 


सेकतः घटः €-२-१०४--बालू वाला घडा । 
शाकरः 2) कंकड़ियों वाला । 
सिकताः, सिकतिलः, सेकतः, 


हँ ५-२-१०४--वालू वाला । 


दन्तुरः ५-२-१ ० ६--निकले दाँत वाला । 
ऊषरः ५-२-१ ०७--खारी मिट्टी वाला । 


सुषिरः 9, सूराख वाला । 

सुप्करः „+ अंडकोष वाला । 

मधुर: ११, मिठास वाला । 

'खरः ३१, चौड़े गले वाला, गघा । 
सुखरः ५, अधिक वोलने वाला । 

कुक्षरः » निकले हुए दाँत वाला हाथी । 
नगरम्‌ ,,  पेड़ोंवाला, नगर । 


0 ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i 


अर्थप्रकाशिका 


१०४ 
पांसुर: ५-२-१०६--मिट्टी या धूल वाला । घरीही, ग्रीहिकः ९-२-११ ६--धानवाला । 
पाण्डुरः , सफेद वर्णं वाला। तुन्दिलः तुन्दी तुन्दिकः तुन्दवान्‌ ५-२ १ ७--तोंदवाला । 
९ ~ 

कच्छुरः ५-२-१०७-खौरहा, खाजरोग वाला। - | कर्णिलः कणी कर्णिक कणंचान्‌ ,, वड़े कान 
द्युमः ५-२-१०८--प्रकाश । चाला । 
हुन: काः दता अल ऐकशतिकः ५-२११८--एक सौ कार्षापण वाला । 

केशवः, केशी, केशवान्‌ ५-२-१०९--वाल वाला | ऐकसहलिकः , एक हजार कार्षापण वाला । 
सणिवः नाग विशेषः ,, मणिवाळा, सर्प | गोशतिकः „ सौ गाय वाला । 

 विश्षेष। गौसहस्रिक 
८. १ , हेजार गाय वाला । 
[शिषः `, उबाल रत्न | कैकशतिकः २-२-११ ९--एक सौ निष्क वाला । 
विशेष । ८ 
आन गा सह नप्क सहस्निकः ,, एक हजार निष्क वाला । 
29 ९ 1 
< € i रूप्यः कार्षापणः टर) तार ~ 

गाण्डीवम्‌ £-२ -१४०/-गाँठवाला, अर्जुन का धनुष । २-२-१२०- डे कार्षापण पर किसी 
अजगवं पिनाकः ,, शंकर का धनुष । रूप्यो गी; अ आकड 
काण्डीरः ५-९-१११--वाण वाला । क त्या सुन्दर रूपवाला बैल । 
आण्डीरः ,, अंडोंबाला । जक क रूप वाला । 

रजस्वला £-२-११२--रजोघर्मवाली । हिम्याः पताः ,, वर्फ वाले पहाड़ । 
कषीवलः खेतीवाला, किसान अशण 09 गुण वाले ब्राह्मण । 

र्‌ 42322 यशस्वी यशस्वान्‌ ५-२-१२१-_करीति वाला । 


आसुतीवछः शीयिडक शराव बनाने ने 
१२ वनानें या बेचने वाला। | मायावी मायी मायिकः , माया बाळा, जादूगर । 


ह Di | चग्बी १२ माला वाला । 
छम्‌ 93 21 7) आमयावी रोग 

भ्रातूव ज: भाईवाला | 22 वाला । 

EO .2 शङ्गाकः  , सींग वाला 
पुत्रवलः १, पुत्रवाक्ना। वृन्दारकः ˆ मान देव । 

७ 3 
शत्रुवलः ८ झत्रुवाला । जन २ मुंडवाला, देवता । 
दजा डी ५-९-१३--दाँतवाला हाथी । बहिण: टू ला ॥ 

: केकी ,, चोटीवाला मोर । 2 १२ पू छवाला, मोर । 
ज्य ४-२-११४--प्रकाशवाली, चाँदनी । 0 बडा ११ प्रशस्त हृदय वाला । 
तमिस्र अंधकार वाली कट १ 
तमिस्रम्‌ अंधकार वाळा | रड द १ शीत न सहने वाला । 

७ उष्ण 1 ; ~ 
शृङ्गिण » सींगवाला । कछ ११ गर्मी न सहने वाला । 
1 ऊजस्वी » शक्तिशाली | र 2२ पुरोडाश या कष्ट, पीड़ा न 
- ऊ्जस्वळः  ,, के सहने वाला । 
जेस्त्रती ७ 
ऊजस्त्रतीः ,, शाक्‍तिशालिनी । हिमेछः 9 ` हिम न सहने वाला । 
गोमी ११ वेल या गायवाला | गदः 2) बल न सहने वाला । 
मलिन: ११ मैलवाला । ह 3) चात न सहने वाला या 
मलीमसः 29 मलवाला । परत; वात समूह, बवंडर । 
दण्डी दुण्डिकः ५-२-११४-दण्डवाला । मरतः ,, पहाड़, हवा । 


ऊर्णायुः ५-२-३२३-- ऊन वाला । 
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वाग्मी ५-२-१२४--उपयुक्त और अधिक वोल्ने वाला । 

वाचालः ५-२-१२५--व्यर्थ बहुत बोलने वाला, वक- 
वादी । 

चाचारः 5 क 

वाग्मी 9, वावदूक, खूब बोलने वाला । 

स्वामी ५-२-1 २६--ऐश्वर्य वाला । 

अशसः ५-२-१२७--ववासीर वाला । 

कटकवलयिनी ४-२-११८४--कंकण तथा विगायठ वाली । 


शङ्कन्‌पुरिणी „ शंख और नुपुर वाली । 
कुष्ठी „ गलित कुष्ठ वाला । 
किलासी ` न श्वेत कुष्ठ वाला । 
ककुदावतीं „ कंधे पर चक्र (भौरी) 
वाला । 
काकताळुकी १,  कौए की तरह तालु वाला । 
पुष्पफलवान्‌ घटः ,, फूलफल वाला घड़ा। 
पाणिपादवती » हाथ पैर वाली । 


तिलक तथा ललाट के 
आभूपण वाली । 
वातकी £-२-१२९--वातरोग वाला । 


चिन्नरकळळाटिकावती ,, 


अतीसारकी ,, अतीसार रोग वाला । 

वातवती गुहा ,, हवा वाली गुफा । 

पिशाचकी ,, विक्याचों वाळे ( कुबेर ) । 

पञ्चमी उष्ट्र: ,, पाँच महीने या पाँच वर्ष का ऊंठ। 


पञ्चमवान्‌ य्रामः ,, पञ्चम स्वर वाला ग्राम राग । 

सुखी ५-२-१३--सुखवाला । 

दुःखी दुःखवाला । 

माली माला धारण का अधिकारी न होते 
हुए माला वाला । 


बराह्मणधर्मी थ-२-१३२--ब्राह्मणों के धर्म वाला । 
आहाणशीळी ,, . ब्राह्मण स्वभाव या चरित्र वाहा । 
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१०५ 
ब्राह्मणचर्णों ५-२-१३४--न्राह्म ण वर्ण वाला । 
हस्ती ४-२-१३३--हाथ ( सूड ) वाला हाथी । 
हस्तवान्‌ पुरुषः ,, हाथ वाला पुरुष । 
वर्णी ५-२-१३४--ब्रह्म चारो । 
पुष्करिणी ५-२-१३५--तालाब, बावली । 
पझिनी 9 १० 
पुष्करवान्‌ करी ,, सूंड वाला हाथी । 
बाहुबली ११ वाहुबल वाला । 
ऊरुवली छ जाँघ के दलवाला । 
सवेधनी १, सव प्रकार के धन वाला । 
सवंबीजी „ सव प्रकार के बीज वाला । 
अर्थी हि धन चाहने वाला, जिसके पास धन 
ः नहो। 
अर्थवान्‌ त धन वाला । 
घान्याथीं १, अन्न चाहने वाला । 
हिरण्यार्थी 2] सुवर्ण चाहने वाला। 


वलवान्‌ , चली ५-२-१३६--बलवाला । 
उत्साहवान्‌ , उत्साही , उत्साह वाला । 
प्रथिमिनी २-२-१३७-स्थूलता वाली । 


दामिनी 9 -  विजली । . 
होमिनी 2... हवन करने वाली । 
सोमिनी १, सोमरस वाली । 
सोमवान्‌ „ सोमरस वाला । 


केच्च, कंभः, कॅय्युः, कंतिः, 

केतु, कतः, कॅय्यः ५-२-१३८--जरूवाला या सुख वाला । 
शँब्वः ,शंमः, शयुः, 

शंतिः, शंतुः, शंतः, शय्यः ,, सुख वाला । 

तुन्दिभः ५-२-१३५--तोंद वाला । 

वलिभः,वटिमः, वलिनः ,, त्रिवली वाला | ` 

अहंयुः ५-२-१४०--घमंडी, अभिमानी । 

शुभयुः ,„ कल्याण वाला । 


इति मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ । 


अ० प्र० ; २२ 
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कुतः,कस्मात्‌ ५-३-), २) ३, ४, ५, देवानां प्रियः ,, देवताओं का प्रिय । 
६, ७, ७-२-१०४--किससे, कहाँ से किंस कारण से। | आयुष्मान्‌ „, लम्बी आयु वाला । 


यतः :» क्योंकि, जिससे, जिस कारण से। | सदा, सवंदा ₹-३-१४--हमेशा । 
ततः , इसलिए, इससे, इस ,, एकदा एक बार । 
अतः i $ जौ अल्यदा यः दूसरी वार 
इतः » यहाँ से, इधर से। यदा 33 जव । 
अमुतः » यहाँसे। कदा 99 कव । 
बहुतः १, वहुतों से, अनेक स्थानों से । तदा तब । 
परितः ५-३-८, ९--चारों ओर से । सवंत्र देशे ,, सारे देश में । 
असितः ,, दोनों ओर। एतहिं ५-३-१६--इस समय । 
कुत्र१-३-१०-कहाँ । इह देशे ,, इसदेशमें। 
यत्र ,», जहाँ। अछुना ₹-३-१७-अव । 
तत्र „ वहाँ। इदानीम्‌ ५-३-१८--इस समय । 
र र हट 124 मा ह न तदानीम्‌ ५-३-३९--तब, उस समय । 
क्व, कुत्र ५-३-१२; ७-२-१०५--कहाँ । यहि, र क क 

बैदिक २ 1) 
क कद. (विक प्रयोग) । तर्हि, तदा , तव । 


एवमिव आमे सुखं वसामः २-४-३३--हम इस ग्राम में | एतहि » इस समय। 
सुख से रहते हँ । | सद्यः ५-३-२२--उसी दिन, तत्त्तण । 


अतोऽत्राधीमहे `, इसलिए हमें यहाँ | परु ;, गतवर्ष । 

पढ़ने दो । परारि ,, गतवर्ष के पहले वर्ष । 
अतो न गन्तारः स्मः ,, हम लोग यहाँ से | ऐपमः » इस वर्ष । 

न जायेंगे | परेद्यवि ,, दूसरे दिन । 
न *-३-१४--परम माननीय आप । न - :> लाज 

अवान्‌ ,, 2 रकदुः ,, पहले दिन। 
त्रवान्‌ „ फट 8: के अन्येचुः ,, दूसरे दिन। 
तं भवन्तम्‌ ,, 1 आपकी उभयेद्युः, उभयद्य : ,, दोनों दिन । 
ततो भवन्तम्‌ ,, तथा ५-३-२३--उस प्रकार से । 
तत्र भवन्तम्‌ ,, | यथा जिस प्रकार से । 
स दीर्घायुः ,, वह्‌ बड़ी a इथस्म्‌ ५-३-२४--इस प्रकार से । 
13230 200 कथम्‌ ५-३-२४--किस प्रकार से, क्यों, कैसे 
) यो; ॥ 
इति ्रारिदशोयप्रकरणम्‌ । 
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अथ प्रागिचीयप्रकरणम्‌ 


पुरः, पुरस्तात्‌ ५-३-२७,३९,४०--पूर्व की ओर, 


सामने । 
अधः, अधस्तात्‌ ड नीचे की ओर, नीचे 
` से, नीचे। 
अवः, अवस्तात्‌ 3 बाहर की ओर, बाहर 
से, बाहर । 


अवस्तात्‌, अवरस्तात्‌ ३-४१ n 


ऐन्द्रःयां वसति र) बह्‌ पूर्व दिशा में रहता 
हैँ । । 
पूर्व आमं गतः- » पूर्व के गाँव में गया । 
पूवेस्मिन्‌ गुरौ वसति ,, पहले के गुरु के यहाँ 
| रहता है । 

दक्षिणतः ५-३-२८--दक्षिण की ओर, दक्षिण से, दक्षिण 

उत्तरतः ,, उत्तर » उत्तर से, उत्तर । 

परतः ५-३-२९--आगे „» आगे से, आगे। 

अवरतः ,, बाहर का बाहर से; बाहर । 

परस्तात्‌ ,, आगे „५ आगे से, आगे । 

अवरस्तात्‌ ,, बाहर „»  वाहर से, बाहर । 

राक्‌ ५-३-३०--पूर्वकी ओर पूर्व से, पूर्व । _ 

उदक ,, उत्तर की ओर, उत्तर से, उत्तर ! 

उपरि उपरिष्टाद्वा वसति, 

आगतः,रमणीयेवा ५-२-३१-ऊपर को ओर रहता है, 
ऊपर से आया ह, | 
मनोहर है । 

उत्तरात्‌ ५-३-३४-उत्तर की ओर, उत्तर से, उत्तर । 

अधरात्‌, नीचे की ओर, नीचे से, नीचे ! 

दक्षिणात्‌. ,, दक्षिण की ओर दक्षिण से दक्षिण । 

उत्तरेण ५-३--३५--पासही उत्तर की ओर । 

अधरेण „ पासही नीचे की ओर | 

दक्षिण % पासही दक्षिण की और 


पूर्व से | पूर्वेण आमस्‌ ५-३-३५--गाँव के समीप ही पूर्व की और 
पहले, पूर्वकाल में, । अधरेण ग्रामम्‌ 


के गाँव के समीप ही नीचे की 
ओर । 


दक्षिणा चसति ५-३-३६--दक्षिण दिशा में रहता है ! 


दक्षिणादागतः ,, दक्तिण दिशा से आया है । 
दक्षिणाहि-दक्षिणा ५-३-३७--दूर दक्षिण में या इर 
दक्षिण दिशा । 
उच्तराहि, उच्रा ५-३-३८--दूर उत्तर दिशा में या दूर 
उत्तर दिशा । 
चतुर्धा ५-३-४२--चार प्रकार से । 
पञ्चधा „ पाँच प्रकार से । 


एकं राशि पञ्चधा कुरु ७-३-४३-एक . ढेर को पाँच में 
| बाँटो । 

ऐकध्यस्‌ , एकथा ५-३-४४--एक प्रकार से । 

द्वैधम्‌, द्विधा ५-३-४५--दो प्रकार से। 

रैस्‌, त्रिथा , तीन प्रकार से। 

पथि ट्वेधानि  ,, मार्ग में दो प्रकार । 

द्वेधा ५-३-४६-_दो प्रकार से । 


न्रेघा > तीन प्रकार से । 
भिषक्पाशः ५-३-४७--तुच्छ या बुरा वैद्य । 
द्वितीयः ५-३-४८--इसरा। 

तृतीयः » तीसरा । 


द्वेतीयीकः, द्वितीयः „ दुसरा । 
तार्तीयीकः, तृतीयः ,, तीसरा । 


द्वितीया ११ दूसरी ( विद्या ) । 

तृतीया ` » तीसरी (विद्या ) 

चतुर्थ: ५ - ३-४९-चौथा। 

पञ्चमः fe पाँचवां । 

षाष्ठः, षष्ठः ५-३-५० छठा । 

आष्टमः, अधमः  आवठ्वाँ। 

षष्ठः, षाप्ठः पप्ठकः ५-३-५१--एक ग्रेन ( सान) का छठा 
भाग । 

अष्टमः आमः ,, जन 

अष्टमः „ पशु के अंग का आठवां भाग | | 
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अथंप्रकाशिका 
क्षोदिमा ६-४-१४६---छोटाई | 
प्रेष्ठः 19 सवसे प्रिय । 


स्थेष्ठः „ सबसे स्थिर । 
स्फेष्डः » सवसे अधिक। 


१०८ 
एकः, एकाकी, एककः५-३-५२--अकेला । 


आब्यचरः ५-३-५३--पूर्वकाळ का धनी । 
कृप्णरूप्यः, कृष्णचरः ५-३-५४--पूर्वकाल में (पहले 


कृष्ण का! 
शुञ्रारूप्यः „» पूर्वकाल में शुभ्रानाम | वरिष्ठः सेवसे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 
की स्त्री का । वंहिष्ठः ११ सबसे अधिक। 


आढ्यतमः ५-३-५५--सबलोगो में अधिक सम्पन्न, धनी । | गरिष्ठः रि सबसे बड़ा । 


लघिष्ठ!, लघुतमः ,, सबसे छोटा । वर्षिष्ठ „» सबसे वृद्ध । 
किन्तमाम्‌ २-३-५६, ५-४-११, न्नपिष्ठः ११ संबसेशीप्र | 
१-१-२२--कितना अधिक | द्राघिष्ठः ग सबसे शीघ्र । 
म्राहूणेतमास्‌ ,, बिलकुल पूर्वाह्न में । चुन्दिष्ठः न सबसे बड़ा भुड । 
पचतितमाम्‌ ” बह अत्युत्तम पकाता है । प्रेयान्‌, प्रेमा , सबसे प्रिय । 
उचस्तमाम्‌ ,, बहुत ऊँचे से या बहुत जोर से। भूमा, भूयान्‌ ६-४-१५८--सवसे अधिक । 


उच्चस्तमस्तरुः , ससे ऊँचा वक्ष 
छघुतरः, छघीयान्‌ ५-३-५७--दोनों में छोटा । 
पडतराः, परीयांसः- 
उदीच्याः भ्ाच्येभ्यः , उत्तरीय जन पूर्वीय जनों 
की अपेक्षा निपुण होते है 
प्रथिष्ठः, प्रथीयान्‌ » सबसेवड़ा। ले । 
पाचकतरः ५-३-५८--दोनों में अच्छा पकाने वाला । 
पाचकतमः , सव में अच्छा पकाने वाला । 
करिष्ठः ६-४-१ ५४--सवसे बढ़कर काम करने वाला । 
दोहीयसी धेनुः अधिक दुध देने वाळी गाय | 
भेप्ठः, श्रेयान्‌ ५-३-६० ६- ४-१ ६३--सवसे बड़ा । 
ज्येष्ठः, ज्यायान्‌ ५-३-६१ » ६२-सवसे वड़ा । 
ज्येष्ठः ज्यायान्‌ ६- ४-१ ६०--सवसे वृद्ध । 
नेदिप्ठ: नेदीयान्‌ ५-३-६३--सबसे समीप । 
साधिष्ठः साधीयान्‌ ,, सबसे शक्ति झाली । 
स्थविष्ठः ६-४-१५६--सबस्े मोटा । 
दविष्ठ; ११ बहुत दुर | 
यविष्ठः » सबसे छोटा | 
हृसिष्ठः ११ संबसेछोटा। 
क्षेपिष्ठ: » सबसे शीघ्र । 


भूयिष्ठः ६-४७-१५९--सवसे अधिक | 

कनिष्ठः, कनीयान्‌ ५-३-६४--सबसे छोटा । 

यविष्ठः „ सबसे छोटा । 

अब्पिप्ठः ,, सवसे कम। 

खजिप्ठ:, जीयान्‌ ५-३-६५--सबसे अधिक माला वाला । 

स्वचिप्ठः, त्वचीयान्‌ ५-३-६५--सवसे अधिक त्वचा 

चाला । 
पदुरूपः ५-३-६६--प्रसिद्ध या विख्यात कलाकार या 
निपुण । 

पचतिरूपम्‌ ,, पकाने में प्रसिद्ध । 

यशःकल्पस्‌ ५-३-६७--साधारण कीति । . 

सजुप्कल्पस्‌ ,, अधूरा यजुर्वेद । 

विद्वददेइयः, विद्वद्दे शीयः, विद्वत्कल्पः » साधारण विद्वान्‌ । 
पचतिकस्पम्‌ 99 साधारण पकाने वाला । 

बहुपटुः, पटुकल्प: ५-३-६८--साधारण निपुण 1 

यजतिकल्पम्‌ 0) साधारण यज्ञ करने वाला । 


पटुजाती यः ५-३-६९--निपुण व्यक्ति समझा जाने वाला । 
अइवकः ५-३-७०, ७१, ७२, ७३--किसका घोड़ा? 


का » सबसे छोटा | हा १३ क्या 335 न हे 

हसमा ११ छोटाई । ण ११ क्या नीचा हं! 

क्षेपिमा »  शीघ्रता। सबके १ आर हद सबको 
कार है 
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SNS 


प्रागिवीयप्रकरणम्‌ 


दिइवके ७५-३-७४--तंया यह संसार को स्वीकार है? 


युवकयोः „ या तुम दोनों का ? 
आवकयोः ल क्या हम दोनों का? 
युष्मकासु , क्या तुम लोगों में ? 
अस्मकासु क्या हम लीगों में ? 
युप्मकाभिः „ क्या तुम लोगों से ? 
अस्मकामिः ;, क्या हम लोगों से? 
स्वयका 3 क्या तुम से? 
मयका क्या मुझसे ? 
तूप्णीकामास्ते , वहं चुपचाप बैठा है? 
तूष्णीकः „ मौन, अल्पभाषी । 
पचतकि क्या वह पकाता है? 
जल्पतकि न क्या वह बोलता है? 
धकित्‌ भ धिक्कार । 

हिरङुत्‌ „ दूर, अलग, परोक्ष । 


अश्वकः ५-३-७४--खराव सुस्त घोड़ा । 
शूद्रकः ५-३-७५--खराब शूद्र । 


राधकः ,, निन्दित सूत। 

पुत्रकः ५-३-७६--दयनीय पुत्र, छोटा पुत्र । 

हन्त ते धानकाः ५-३-७७--वेदा, तुम्हारे लिये भुने जौ हँ। 
युडकाः ११ ७ गुड़ हैं। 
एहकि जु बेटा आओ। | 

अद्धकि 23 21 भोजन क्रो । 
देविकः, देवियः, देविलः, 

देवदत्तकः ५-३-७८, ७९, ८३--प्रिय देवदत्त, अतिः 


परिचय के कारण देव- 
दत्त के नाम । 
के 
वायुकः - प्रम तथा परिचय 
र कारण वायुदत्त के 
नाम। 
चायुकः 99 22 (2 
पितृकः (11 अतिप्रिय पिता । 


चृहस्पतिकः ५-३-७९--प्रिय वृहस्पति दत्त । 
देवदत्तकः, देवकः ,, प्रिय देवदत्त । 


य वक प्रिय ताळ 
दत्तिकः, दत्तियः, दृत्तिलः, दत्तक बल 


१०५ 


देवदत्तः, दृत्तः, देवः ७-३-७९--प्रिय तथा अति परि- 


चित देवदत्त । 
सत्यभामा, भामा, सत्या 25 » सत्यभामा । 
मानुदचः, माजुछः 9१ » भानुदत्त । 
सवित्रिय:, सवितृलः गे » सविता । 


उपडः, उपकः) उपियः, उपिळ', उपिकः 
उपेन्द्रदत्तकः ५-३-८०--प्रिय तथा अति परिचित 


उपेन्द्रदत्त । 

सिंहकः ५-३-८१-~प्रिय तथा परिचित किसी मनुष्य का 

नाम । 
De न Fs 
| रासमकः „ 
कहोडः 5 2 5 
कहिकः 4३ डा हे 
चागाशीदेतः ,, न) शै 
वाचिक: ११ 1 २१ 
षडङ्ग लिदृत्तः, षडिकः १, ,' श्र 
शेवलिकः, शेवलियः, शेवलिळ: ५-३-८४-०, 
सुपरिकः हे 
विशालिकः PER, 
बरुणिकः ल 
अर्यमिक 3 शा 


व्याघ्रकः ५-३-८२-ञ््याघाजिन का नाम ।. . , 
सिंहकः ड सिंहा जिनका नाम। 
तेछकम्‌ ५-३-८५--थोड़ा तेल | 

बुक्षकः ५-३-८ ६---छोटा पेड़ । 
बंशकः ५-३-८७--छोटा बाँस ( बाँसिन ) । 
वेणुकः १० 91 
कुटीरः ७--३-८<८--छोटी झोपड़ी । 


शमीरः „» छोटा शमी वृक्ष । 

शुण्डारः , शुण्डा (वृक्ष विशेष ) छोटा शुण्डा । 

कुतुपः ५-३-८९ छोटी कुप्पी ( तेल रखने के लिए 
चर्मपात्र ) । 

कासूतरी ५-३-९०-छोटा भाला । 

गोणीतरी छ» छोटी बोरी । 
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ह दका" 
ळे 


अर्थप्रकाञ्ञिका 


११० 


। वत्सतरः ५-३-९१--दुबला पतला छोटा बडा । 


ततमः ५-३-९३--आप लोगों में कठशाखा का बह्‌ है | 


उक्षतरः ,, दुबला बैल | यकः, य; ., जो 
अइ्वतरः 11) दुवला घोडा । क 27 99 | 
ऋषभतरः दुर्बल बैल 5? आ. 
(कतरो चैष्णव:, क; ५ न | कतर; आपदोनों में ब्र 
१, कः ५-३-९२--दोनों में कौन वैष्णव । ४ त कठ जादा 
यतरः, यः » दोनों में से जो। ह कोन है । 
इ सः » दोनों में से वह। अनयोरेकतरो मेन्न: ५-३-५४---इन दोनों में एक मैत्र है। 
भवतां कठ; ५-३-९३--आप लोगों में कठशाखा | एषामेकतमः इन सबमें एक । 
० 93 
क का कोन है। | ज्याकरणकः ५-३-९५--केवल व्याकरण पढ़कर गर्द करने 
39 (1) 33 जो [1] वाला | 
इति प्रागिवीयप्रकरण म्‌ । | 
अथ स्वार्थिकप्रकरणम्‌ 


न ५-३-९६--लकड़ी या मिट्टी की घोड़े की | । 
* .» गाय के आकार की नील गाय | 


चञ्चा ५-३-९८ = eT 
भसफूस का बना हुआ मनुष्य का 


वर्धिका 99 चमड़े का फो के । 

पल 1 यत 

शिव: लिए नहीं ) कृष्ण की मूत | 
99 > र शिव 


स्कन्द; दु द २? 
हे चिक्रीणीते 99 हाथी की मूतिको ns Sn 
दैवपथ; ५-३-३० ०--देवों के मार्ग को है । 
हसपथः 3 हंसों थाइति। 
वास्तेयम्‌ ५-३- १० १---उदर की तरह । 22 


शिळेयम्‌ ५-३-१०२ हर 
(सेयम ,, च दही आदि ) | 
न 
स्रु [1 33 मुख)की तरह, प्रधान । 


जघन्य, » `: जंघा की तरह, घृणित, नीच । - 
शरण्यः , शरणकी तरह, शरण देने वाला । 
अग्यः » आगे की तरह, प्रधान । 
बृच्यम्‌ अयं ब्राह्मण; ५-३-१० ४--यह ब्राह्मण कैसा अच्छा, 
छ उत्तम है। 
उधाओया बुद्धि:३-३-१०५- कुश के अग्रभाग की तरह 
तेज बुद्धि । | 
शकातालीयो देवद्चस्य वधः ५-३,१०६-जिस प्रकार कौआ 
अकस्मात्‌ ताइके फल के 
गिरने से मर जाता है 
उसी प्रकार चोर के. 
हनम मिलने से देवदत्त का बध। 
११ अकस्मात्‌ तलवार के गिरने 
२ से बकरी की मृत्यु के समान 
कोको चोर द्वारा किसौका बध । 
चाकरमू ५-३-१० ७--केंकड़ो की तरह । 
न्या +7३-१०८:--उँगली कीं तरह । 
० १) गीदड को तरह या भुने हुए जो 


~ के तरहु, 
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स्वाथिकप्रकरणम्‌ व्या ११ 


एकशालिकः, ऐकशालिकः ५-३-१०९--एक कमरे या | यौधेयौ ५-३-११७--यौघेय नामक शस्त्र जीवियाँ का 


मकान की तरह्‌। 

कार्कीकः ५-३-१ १०--सफेद घोड़े की तरह । 

लौहितीकः स्फटिकः ,, स्फटिक जो अन्यं वस्तु के सम्पर्क 
से लाल प्रतीत होता हो । 


लौहितध्वज्यः ५-३्‌-११२--छाल ध्वजा वाला संघ । 
कपोतपाक्यः ५-३-११३-कवूतरों से जीवन निर्वाह 
८ करने वाली एक जंगली जाति । 
कौज्ञायन्यः , कुञ्ज के वंशजों का समूह । 
ब्राध्नायन्यः मर ब्रष्न के वंशजों का समूह । . 
क्षौद्रक्यः ५-३-1१४--वाहीक जनपद के शस्त्रजीवी 
क्षुद्रकों का समूह । 


` मालच्यः 99 3 मालवों त 

क्षौदकी १,  बाह्रीक जनपद के शस्त्रजीवी 
स्त्री समूह | 

भल्लाः „» बाहीक जनपद का मल्ल जाति 
का समूह । 

जार „ बाहीक जनपद का शस्त्रजीवी 
राजा । 

शवराः २. एक जंगली जाति समूह, यह 
वाहीक जनपद का नहीं है। 


गाय पालने वाले ब्राह्मण । 
शालङ्कायन नामकं क्षत्रियों का 
समह । 
वार्केण्यः ५-३-३ १५--व॒क नामक शस्त्र जीवियों का समूह 
दामनीयः ५-३-११ ६--दामनि नामक शस्त्र जीवियों का 


गोपालकाः ब्राह्मणा: ,, 
शालक्कायनाः 


समूह । 
दामनीयौ 9१ 
दामनयः व्र भै 
औलपीय; „ औलपी नामक » 
कौण्डोपरथीयः 1 कौण्डोपरथ ,, 31 
दाणुकीय: मी दाणुकि ,, ११ 


पार्शवः ७-३-१ १ ७--- पशु 2) 99 


ह. दद 1 
यौधेय; ` यौधेय 11 


यौघेया समूह । 
४ र EE) 
आभिजित्यः ५-३-११८--अभिजित्‌ के वंशज 
वैदशत्यः १, विदभृत्‌ के वंशज 
शालावत्यः ५ शालावत्‌ के वंशज 
शैखावत्यः ,, शिखावत्‌ के वंशज 
शामीवत्यः 5. ` हामीवत 1.) 
और्णाचत्यः है ऊर्णावत्‌ दन मु 
श्रौमत्यः „ श्रुमत्‌ के वंदाज 


लोहितध्वजाः ५-३-११९--लाल घ्वजा वाले सद्ध । 
कपोतपाकाः कवूतरो से निर्वाह करने वाली 
जाति का सघ । 
कौ्ञायनाः ५-३-११९--कुञ्ज के वंशज । 
ब्राध्नायनाः ,  ब्रध्न के वंशज ८» 
द्विपदिकाम्‌ ५-४-१--दो दो चतुर्थांश । 
द्विशतिकास्‌ » दो दोसौ। 
द्विमोदकिकास्‌ ,, दो दो लड्डू । 
द्विपदिकां दण्डितः द्विशतिकां- 
ब्यवसूजति ५-४-२--दो चतुर्थांश दण्डित होने परं दौ सौ 
देता है। 

स्थूलकः ५-४-३- मोटा सा । 
अणुकः ०», छोटा सा । 
चञ्चत्कः ,, चलताहुभासा। 
वुहुत्कः 2] बड़ा सा । 
सुरकः +» शराव की तरह ( लाल सर्प ) । 
छिन्नकम्‌ ५-४-४--कटा हुआ सा । 
मिन्नकम्‌ + टूटा हुआ सा। 
अमिन्नकम्‌ „ ने टूटा हुआ सा। 
सामिकृतम्‌ ५-४-५---आवा किया हुआ । 
अधंकृतस्‌ 32 99 

» अधिकतर । 
बृहतिका ५-४-६--चादर । 
बृहतीछन्दः » वृहती नामक वैदिक छन्द । 


अषडक्षीणो मन्त्रः ५-४-७--वह सलाह जो छः आँखों, 


(तीन मनुष्यों) से न देखी गयी हो । 


त 


अर्थप्रकाशिका 


११२ 


आशितङ्ग वीन मरण्यम्‌ २-२-७--त्रह जंगल जहाँ पहले ¦ 
पशु चरते रहे हों । 


अलक्कमीणः „ किसी काम को करने में समर्थ, 
निपुण, कुशल । 

अलम्पुरुषीणा: » किसी मनुष्य के लिए योग्य, 
बरावर । 

इंइवराधीन; » ईश्वर के वश में । 

प्राचीनम्‌ ५-४-८--पुराना। 

प्रतीचीनम्‌ . ,, नया | 

अर्वाचीनम्‌ ,, नया। 

प्राची दिक्‌ , पूर्व दिशा। 

उदीची दिक्‌ ,, उत्तर दिशा। 


प्राचीना ब्राह्मगी ,, पुरानी ब्राह्मणी । 

प्राचीन ग्रामादान्राः „ आम के पेड़ गाँव से पूर्व है । 
ब्राह्मणजातीयः ५-४-९--ब्राह्मण के लिए उचित, संगत । 
ब्राह्मणजातिः शोमना ,, ब्राह्मण जाति सुन्दर जाति है । 
पितृस्थानीयः, पितृस्थानः ५-४-१०--पिता के समान 


स्थान का अधिकारी | 
गोःस्थानस्‌ » गोशाला। 
अनुगादिकिः ५-४-१३--दुहृराने वाला या प्रतिध्वनि करने 


वाला । 


वैसारिणः ५-४-१६--मछली, धीरे-चीरे खिसकने वाली | 
विसारी देवदत्तः , धीरे-घोरे खिसकने वाला देवदत्त । | 
पञ्चङत्वो भुङ्क्त ५-७-१७-पाँच वार भोजन करता है । 
भूरिवारात्‌ भुङ्क्ते , अनेक वार भोजन करता है। 
द्विसु छक्ते ४-३-१८- -दो वार भोजन करता है। 

त्रिमु ङ्क्त तीन बार 
चतुसुङ्क्ोे „, चार वार 
सक्द्सुङ्क्त ५-४-१९--एक वार 


39 
बहुधाकृत्वो वा दिवसस्य भुङ्ते ५-४-२० दिन में अनेक 
वार भोजन करता है। 
बहुकृत्वो मासस्य भुङ्के , महीने में अनेक बार 
भोजन करता है, प्रति- 
दिन नहीं। 


अन्नमयम्‌ ५-४-२१--भोजन का प्राचुर्य, आधिक्य । 


अपूपमयम्‌ , पुओंकाप्राचुर्यं „,, 
यवागूमयो ,, छप्सीका ,, 9 
अन्नमयो यज्ञः ,, भोज, जिसमें भोजन का 
प्राचुर्य हो । 
| अपूपमयं पत्रं ,, वह त्योहार जिसमें पुओं का 
्राचुर्य हो | 
मौदकिकम्‌ , मोदकमयम्‌ ५-४-२२--जिसमें लड्डू प्रचुरता 
से प्रस्तुत किये 
गये हों । 
शाष्कुलिकम्‌ , शष्कुलीमयस्‌ , जिसमें पूरियाँ प्रचुरता 
से प्रस्तुत की गई हों । 


मौदकिको यजः, मोदकमयः , वह यज्ञ जिसमें लड्डू 
प्रचुरता से प्रस्तुत 
किये गये हों । 
आनन्स्यस्‌ ५-४-२३--जिसका अन्त न हो | 


आवसथ्यम्‌ ,, आहवनीय अग्नि का स्थान । 
ऐतिह्ाम्‌ » परम्परागत वर्णन, इतिहास । 
सेषज्यस्‌ औषध । न 
अग्निदेवस्यस्‌ ५-४-२४---अग्निदेव के लिए । 
पितृदेवत्यस्‌ ,, पितृदेव के लिए । 

पाद्यम्‌ ५-४-२५--पैर धोने के लिए जल । 

अर्घ्य ,, पूजन के लिए जल। 

नृत्नस्‌ , नूतनम्‌ , 

नवीनम्‌ 5) नया । 

प्रणम्‌, , प्रत्नम्‌ , 

प्रतनस्‌ , प्रीणम्‌ ,, पुराना । 

भागधेयम्‌ » भाग्य। 

रूपधेयम्‌ 5 रूप। 

नामधेयम्‌ 5 ` नाम। 

अग्नीध्रम्‌ ड यज्ञ में अरिन स्थापन का स्थात । 
साधारणम्‌ » सामान्य | 

अरनीध्री . 5 यज्ञ में अग्नि स्थापन की शाला । 
साधारणी ड सामान्य । 

आतिथ्यम्‌ अतिथि सत्कार । 
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स्वाथिकप्रकरणम्‌ 


देवता ५-४-२७--देव । 

अविकः ५-४-२८--मेंड । 

यावकः ५-४-२९--कूंटा हुआ, उवाला हुआ तथा दूध 
शक्कर मिला जौ । 

मणिकः क मणि । 

लोहितकः मणिः ५-४-३०--लाल मणि । 

लोहितक! कोपेन ५-४-३१--क्रोध से लाल । 

लोहितिका, लोहिनिका कोपेन ,, क्रोध से लाल । 


लोहितिका, लोहिनिका शाटी ₹-४-३२--लाल रंग की 
साड़ी । 

कालकं सुखं वैलक्ष्येण ५-४--३३--लज्जा या व्याकुलता से 
काला मुख । 

कालकः पटः नो काला वस्त्र । 

कालिका शाटी 9: काली साडी । 

वैनयिकः ५-४-३४--नम्रता, प्रार्थना । 

सामयिकः ,, समय। 

ओपयिकः ,, उपाय। 


वाचिकम्‌ २-४-३४--सन्देश । 

कासंणस्‌ ४-४-३६- सन्देश सुनकर तदनुसार किया जाने 
वाला कर्म । 

औषधं पिवति ५-४-३७--दवा पीता है । 

ओषधयःक्षेत्रे रूठाः ,, औषषधियाँ खेत में उगी हुई । 


प्राज्ञ: ४-४-३८--वुद्धिमान्‌ । 


माझी स्त्री , बुद्धिमती स्त्री । 
दुवतः र देवता । 
वान्धवः ,, भाई बन्धु। 


रुत्तिका (-४-३९--मिट्टी । 

स्त्सा, सत्ससा ५-४-४५- उत्तम मिट्टी । 

बहुशः ५-४-४२--बहुत सा, बहुतों को । 

अल्पशः: ,, थोड़ा सा, थोड़े आदमियों को । 
वहूनि ददात्यनिष्टेष „ अनिष्ट के समय बहुत देता है । 
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अल्पं ददात्याभ्युदयिकेषु „ उन्नति के समय कम देता है । 


द्विशः ५- ४-४३-दो दो । 
साषशः , एक एक माशा। 
अस्थशः ,, एक एक प्रस्थ | 


घट' घट ददाति , घड़े घड़े भर देता है । 


११३ 


दवौ ददाति ५-४-४३--दो देता है। 
दृयोद्वेयोः स्वामी , दो दो का मालिक | 
प्रद्युम्न! कृष्णतः प्रति ₹-४-४४--प्रदमम्त कृष्ण के 


प्रतिनिधि | 
आदितः 5 आदि से लेकर | 
मध्यतः ड मध्य से लेकर । 
अन्तत; नि अन्त से लेकर | 
पृष्ठतः 5 पीछे से लेकर या तक। 
पाइवंतः रं बगरू से लेकर । 
स्वरतः स्वर से । 
वणेत: ज्ञ अक्षर से। 


ग्रामतः €-४-४४--गाँव से । 
स्वर्गाद्वीयते ५-४-४५--स्वर्ग से अलग होता है । 


पर्वतादवरोहति ,, पहाड से उतरता है । 
चारित्रेण-चारित्रतोऽतियुह्मते ५-४-४६--अपने सदाचार से 
दूसरों से बढ़ता है । 
वृत्तेन-वृत्ततो न व्यथते हे अपने सद्व्यवहार से 
दुःखी नहीं होता । 
देवदत्तेन क्षिप्त १, देवदत्त से बुरा भला 
कहा गया | 
बृत्तेन-चृत्ततों हीयते पापः ४-४-४७--पापी अपने दुर्व्यवहार 
से नष्ट होता है । 
देवदत्तेन हीयते १, देवदत्त से अलग 
किया जाता हे । 
देवा अजु नतो5मवन्‌ १-४-४८- देवता अर्जुन के पक्ष में 
हुए । 
आदित्याः कर्णंतोऽमवन्‌ ,, आदित्यगण कर्ण के 
पक्ष में हुए । 
क्षस्य शाखा » पेड़ की शाखा । 


प्रवाहिकातः कुरु ५-४-४९--हैजे की चिकित्सा करो । 
प्रवाहिकायाः प्रकोपनं करोति ,, हैजे को बढ़ा रहा है या 


कुपित कर रहा है । 
कृष्णीकरोति ५ - ४-५०, ७-४-४२--काला करता है । 
ब्रह्मीमचति » ब्रह्म हो रहा है। 
गङ्गीस्यात्‌ » , गज्जा हो जाय। 
दोषाभूतमहः „» दिन रात हो गया। 
दिवाभूता रात्रिः १, रातदिनहोगयी। 
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११४ अर्थप्रकाशिका 


गा्गौसवति ६-४-१४५--गर्ग का वंशज हो रहा है । 
शुचीभवति ७-४-२४--पवित्र होता है । 


पहूस्यात्‌ » निपुण हो जाय। 

स्वस्तीस्यात्‌ , कल्याण हो। 

सात्रीकरोति १, माता बनाता है। 

अरूकरोति ४-४-५१--घाव करता है | 

उन्मनीस्यात्‌ , अन्यमनस्क हो जाय, उदास हो 
जाय । 

उच्चक्षुकरोति , आँख ऊपर करता है। 

उच्चेतीकरोति ,, उदास करता है, विक्षिप्त करता है। 


विरहीकरोति , अलग करता है, वियोग कराता है । 
विरजीकरोति , धूल अथवा रजोगुण से रहित 
करता है । 
दघिसिन्चति ४-४-५२, ८-३-११३--दही छिड़कता है । 
अग्निसादूमवति १२ आग होता है, जल 
जाता है। 
अग्नीमवति सि त 
एकदेशेन शुक्लीमवति पटः , वस्त्र एक भाग में 


सफेद होता है , 
अग्निसात्सम्पद्यते अर्निसादूमवतिशास्रम्‌ ५-४- ५३-- 


शस्त्र आग होता है । 
अग्नी मवति 99 19 
जलसात्सम्पद्यते जलीमवति लवणम्‌ , नमक त हो 
जाता है । 
राजसात्करोति राजसात्सम्पद्यते २-४-५४--राजा के अधीन 
करता हे या 
होता है । 
विप्रत्राकरोति-विप्रत्र सम्पद्यते ५-४-५५- दातव्य वस्तु 
ब्राह्मण को 
देता है । 
विप्रसात्करोति 99 ब्राह्मण को 
देता है। 
राजसादभवति राष्ट्रम्‌ ५-४-५४--ाष्ट्र राजा के अधीन 
होता है । 


देवन्ना वन्दे रमे वा ५-४-५६--देवता को नमस्कार बहुत 
करता हूँ या उनमें 
रमता हूँ । 

बहुत्रा जीवतो मनः ₹-४-५६--जीवित प्राणी का मन 
बहुत जगह रमता है । 

पटपटाकरो ति ५-४-७५--पटत्‌ पटत्‌ शब्द करता है । 


दृषत्करोति ड वह पत्थर बना देता है । 
श्रव्करोति वह्‌ श्रत्‌' शव्द करता हूँ । 
घरटघरटाकरोति ,, घरट घरट शब्द करता है । 
पटिति करोति ,, वह'पट' शब्द करता है। 


त्रपटत्रपटाकरोति ,, वह त्रपट त्रपट शब्द करता है । 
द्वितीयाकरोति ५-४-५८--वह दुबही' ( दुबारा जोतना ) 


करता है । 
तृतीयाकरोति i » तिवहीं ।तिवारा जोतना) 
करता है। 
शम्वाकरोति ,, वह कोन करता है । एक तरफ 
से जुते हुए खेत को दुसरी 
तरफ से जोतता है । 
बीजाकरोति ,, राँड़ चलाता है। बीज के साथ 
जोतता है । 


द्विगुणाकरोति क्षेत्रम्‌ ४-४-४९- खेत को दुबारा जोतता है। 

समयाकरोति ५-४-६०--समय विताता है | 

समयंकरोति 5 समय वनाता है । 

सपन्राकरोति खगम्‌ ५-४-६१--मृग को ऐसा बाण मारता 

हे कि बाण का पंखा 

वाला भाग भी घुस 

जाता है । 

मृग को ऐसा बाण मारता 

है कि वाण का पंख वाला 

भाग भी बाहर निकल 
१ जाता है। 

सपत्रं निष्पन्नं चा करो ति भूतलम्‌ ,, वह जमीन में बाण 

मारता है । 
निप्कुल्लाकरोति दाडिमम्‌ ५-४-६२--वह अनार के दानों 
को निकालता है । 


निप्पत्रा करोति हर 
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द्विरुक्तप्रकरणम्‌ 


सुखाकरोति प्रियाकरोति गुरुम्‌ ५-४-६३--वह गुरु को 

प्रसन्न करता है । 

दुःखाकरोति स्वामिनम्‌ ५-४-६४--मालिक को दुःखी 
करता है । 

शूलाकरोति मांसम्‌ ५-४-६ --वह्‌ लोहे के छड पर 
सांस भूनता है । 


११७ 


र -४-६६--वनिया बतंनों के 
सत्याकरोति भाण्डंचणिक्‌ ५ Pe 


सत्यं करोति विग्रः „ ब्राह्मण कसम खाता है। 
मद्रा-करोति ५-४-६७--मु ण्डन करता है । 

भद्रा करोति ,; मुण्डन करता है । 

सद्रं करोति „, प्रसन्न करता है । 

मद्रं करोति ,, कल्याण या भलांई करता है । 


इति तद्धितप्रकरणम्‌ । 


अथ द्विरुक्त प्रकरणम्‌ 


पचति पचति ८-१-३, ४--वह सदा पकाता है । 

भुक्त्वा सुक्त्वा , खा खाकर । 

वृक्ष वृक्ष सिञ्चति , प्रत्येक वृक्ष को खींचता है । 

ग्रामोग्रामो रमणीयः, प्रत्येक गाँव सुन्दर है। 

परिपरि चङ्ग भ्यो वृष्टो देवः ८-१-५-वज्ञाल को छोड़कर 
चारों ओर वर्षा हुई । 


परिवङ्ग भ्यः ८-१-५--वंगाल को छोड़कर । 
उपयुपरि आमम्‌ ८-१ _७--गाँव के समीप का प्रदेश । 
अध्यधि सुखम्‌ , सुख के वाद दुःख । 
अधोधो लोकम्‌ ,; छोकों के बिलकुल नीचे का 
प्रदेश ।_ 
सुन्दर सुन्दर बथा ते सौन्दर्यम्‌ ८-१ -८-हे सुन्दर, हे 
र सुन्दर, तुम्हारा 
हुई सौन्दर्य व्यर्थ है 
देव देव चन्योऽसि „ है देव, हे देव, 
ः तुम वन्दनीय हो 
स्यसि 3 अरे दुष्ट,, अरे दुष्ट 
७ ० अब तू जानेगा । 
धानुष्क धानुष्क बथा ते धनुः ,, धनुर्धर, धनुर्धर तुम्हारा 
व्यर्थ है । 

„ ऐं चोर, ऐं चोर, 
चोर चोर घातयिष्यामि स्वास्‌ हा 
एकैकमचरम्‌ ८-१-९--प्रत्येक अचार, एक एक अर | 
एकैकस्मे देहि एक एक को (प्रत्येकको ) दो । 
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गतगतः ८-३-१०--कष्ट है, वह चला ही गया । 
गतगता 9१ » » चली ही गयी। 
पटुपद्ची ८-१-११, १२- कुछ कुछ चतुर स्त्री । 


पदुपट्‌ः „ कुछ कुछ चतुर। 

" शुक्लझुक्लं रूपम्‌ ;, » सफेद आकार । 
शुक्लशुक्छः पटः ,, „ सफेद वस्त्र । 
मूळे मृल्ने स्थूल ५, प्रत्येक जड़ मोटी होती गयी हे । 
स पेसपे छुध्यस्व 
बुध्यस्व „ सर्प, सर्प, सावधान, सावधान हो 

जाओ । 
सर्प सर्प सपे बुध्यस्व 
बुध्यस्व बुध्यस्व ,, 31 » गर 
लुनीहि छुनीहीत्येवायंछनाति ८-१-१२- बह काटो काटो 
कहकर काटता है । 
अन्योन्ये विप्राःनमन्ति „ ये ब्राह्मण एक दूसरे को प्रणाम 
करते हैं । 
अन्योन्य 33 121 11 31 
अन्योन्यान्‌ 93 11 17 71 
अन्योन्येन कृतस्‌ ,, एक दुसरे से किया गया । 
अन्योन्यस्मै दत्तम्‌, एक दूसरे को दिया गया । 
अन्योन्येषां पुष्करे रास्ृशन्तः ,, सू डों से एक दूसरे को सह 
लाते हुए । 
परस्परम्‌ 9 आपस में । 
इतरेतरम्‌ 39 2१ 
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११६ अथंप्रकाशिका 


इतरेतरेण ८-१-१२-- एक दूसरे से । यथायथंज्ञाता यथात्मीयं वा ८-१-१४--स्वभाव के अनु- 
अन्योन्यास्‌ ,, „को सार देता है । 
अन्योन्यस्‌ ,, न्द्रं मन्त्रयते ८-1-१५--सलाह ( मन्त्रणा ) करता है । 
परस्पराम्‌ 3 0 आचतुर होमे पशवो 
परस्परम्‌ 2 गा द्वन्द्व मिथुनीयन्ति ,, ये पशु चार पीढी तक जोड़ 
इतरेतराम्‌ ), र खाते हैं अर्थात्‌ मैथुन करते हैं । 
इतरेतरम्‌ 0) पु; माता पुन्नेण मिथुनं गच्छति ,, माता पुत्र के साथ पौत्र के 
इमे ब्राह्मण्यो कुले वा साथ तथा प्रपौत्र के साथ 
भोजयतः ८-१-१२--ये दोनों ब्राह्मणियाँ अथवा कुल मैथुन करती है । 

भोजन कराते हैं । 


इन्द्ब्युत्कान्ता:ः , दो दो पृथक्‌ पृथक हो गये | 
प्रियप्रियेण प्रियेण वा ददाति ८-१-१३-हर्ष के साथ | इन्द्र यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति ,, यज्ञ पात्रों को दो दो कर 
देता है । रखता हुँ। 


सुखसुखेन सुखेन वा द्राति ,, सुख से देता है। | इन्द सङ्कषंणवासुदेबौ ,, बलराम तथा कृष्ण का जोड़ा । 


इति द्विरुक्तप्रकरणम्‌ । 


५० 
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अथ तिइन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ 


भ--होना, रहना, उत्पन्न होना । | युतृ-जुत--चमकना । 

ध--वढ्ना, उन्नत होना । विथ,, वेथ,--याचना करना, माँगना। 
रा; — क्तिहीन होना । 
स्पर्ध - चाहना, होड़ लगाना, ललकारना | श्रथि--ढीला होना, श हो 


हे टे भुकाना । 
गाए--खड़ा होना, ठहरना, रहना, ढूँढ़ना, खोज करना, अथि टेढ़ा होना, दुष्ट Biss ळल, 
गोता लगाना, लालच करना, संग्रह करना, वुनना | नी र वाच त १ अकड़ 
>) HE रन्तर |) 
ना" प्रार्थना करना, बीमार होना, कष्ट देना, | अव, 
८ ९2 [ळी होना बारे देना । चिती- ध्यान से देखना, निरीक्षण करना, जानना, 
र मत £ समझना, स्मरण करना । 
31 पोंचना ७ 
च्युतिर्‌--तींचना, आद्र करना । 
बिराज करता! इच्युतिर्‌--टपकना, वहना, सूखना, उँडेछना, फैलाना । 
सन्थ--मथना, क्षुब्ध करना, हिलाना, कुचलना, दबाना, 
दुःखी करना, नष्ट करना, मार डालना । 
कुथि, पुथि, छथि, मथि--क्षेति पहुँचाना, कष्ट पाना, 
। आहत करना, प्रहार करना, 


नाथ त 

बाए्ट--कष्ट देना, दवाना, विघ्न डालना, 
बाधा डालना, लुढ़काना, लुभाना । 

दधू--धारण करना, देना, उपहार देना । 

स्कुदि--कूदना, उठाना । 

शिविदि--सफेद होना । 


वदि--प्रणाम करना, प्रशंसा करना, पूजना । 


त्‌ मार डालना, कुचलना, पीसना, 
मदि--भाग्यशाली होना, शुभपमाचार कहना, प्रसन्न होना, दवाना । 
प्रतिष्ठा करना, चमकना । घिघु--जाना, चौकसी करना, हाँकना । 


मदि- प्रशंसा करना, प्रसन्न होना, नशे में होना, घमण्ड | बिधू--आज्ञा देना, आदेश देना, निदेश देना, शुभ होना । 
करना, सोना, सुस्त होना, चमकना, धीरे-धीरे | खाद--भोजन करना, खाना । 


.हिलना, विजयी होना, शिथिल होना । ल कक होता, स्थिर होना; कष्ट पहुवात 2 
“स्पष्ट बोलना । 

स्पदि--फडकना, काँपना, हिंलना । हहे वा या स्थिर होना । 

ची विलाप करना । रद्‌-- तोड़ना, फाइना, खुरचना, जप्त 

झुदू- प्रसन्न होना । अस्पष्ट ध्वनि या शब्द करना । 

ददू--देना, उपहार देना । 20 


धर याचना करना, प्रार्थना करना । 
प्वदू-स्वद्‌--स्वाद लेना, चखना, रुचना, स्वादिष्ट होना । हक व. कट. 
तद--पीड़ा देना, हानि पहुँचाना । 
कद्‌--पेट गुड़गुड़ाना । 
खद्‌--कादना, डंक मारना । 
अति, अदि--बाँघना । 


उद्‌ - नापना, खेलना । 

कुद, खुद, गुद्‌, गुद्‌- खेलना । प | 
पूदू--बहना, उँडेछना, बहाना, टपकाना, अर्क खींचना 
हाद--शब्द करना चिल्लाना । 


हादी - शब्द करना, प्रसन्न होना । इदि--शक्‍्ति सम्पन्न होना, शक्तिशाली होना । 
स्वाद--स्वाद लेना, चखना, रुचना । 


बिदि--अलग करना या होना, पृथक्‌ करना । 
स i ज्यु कोड | भिदि व 39 22 39 
यती--प्रयत्न करना । 
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गडि--गाल फुलाना या टेढ़ामेढ़ा करना । 
णिदि--दोषारोपण करना, निन्दा करना, गाली देना, 
अपराधी ठहुराना । 

टुनदि--प्रसन्न होना, संतुष्ट होना । 

चदि--प्रसन्न होना, भाग्यशाली होना । 

न्रदि---चेष्टा करना, व्यस्त रहना । 

ऋदि, कदि, क्ळदि--चिल्लाना, रोना, आँसू बहाना, 

घोषणा करना । 

क्लिदि-विलाप करना । 

झन्ध्‌-शुद्ध होना या करना, साफ़ करना, पवित्र करना । 
शीछू--सींचना, आद्रं करना । 


छोकू--देखना, ध्यान से देखना । 
इक्लोकू--संग्रह करना (कविता या निवन्ध ), कविता 
करना । 
देक, धेकृू--शव्द करना, बढ़ना, हर्ष प्रकट करना, प्रसन्न 
होना । 


रेछ--सन्देह करना, शंका करना | 

सेङ, स क, स्रकि, कि, इछकि--जाना, हिलना । 
शकि--शंका करना, हिचकिचाना, विश्वास न करना, 

डरना । 

अकि--चिह्न वनाना या लगाना, मुहर लगाना । 
वकि--टेढ़ा मेढा चलना | 

मकि- सुसज्जित करना, सजाना । 

कक्‌--चंचळ होना या रहना, गर्व करना। 

कुक्‌, बृक्‌-छेना, स्वीकार करना, पकड़ना । 

चक--संतुष्ट होना, विरोध करना, टालना । 

ककि, चकि, इवकि, च्रकि, ढोक, चक्‌, प्वष्क, वस्क, 
मस्क्‌, टिक, टीक, तिकू, तीक, रधि, छवि -जाना। ` 
अधि, वघि, मधि-जाना, दोषारोपण करना, प्रारम्भ करना | 
मधि--धोखा देना, जाना, दोषारोपण करना। 

राश, लादू, द्राइ-योग्य या समर्थ होना, पर्याप्त होना । 
द्वाइ--विस्तृत होना । 
इलाघ- प्रशंसा करना । 
फक्क्‌-घीरे धीरे जाना, खिसकना, दुर्व्यवहार करना | 
तक--हँतना, सहना, उपहास करना, । 


अथप्रकाशिका 


तकि--कष्ट से जीवित रहना । 
झुकू--जाना । 
बुक्क--कुत्ते का भूकना । 
कृख्‌- हँसना । 
ओखु, राखु,लाखु, द्वाख, घ्राखु--सूखना, पर्याप्त होना, 
अस्त्रीकार करना, समर्थ 
होना, सजाना । 

शाखु, इकाखु--फैछना, व्याप्त होना । 
उख, उखि, वख्‌, वखि, मख्‌, मखि, पख, परि, रख , 
रखि, लख्‌ , लखि, इख्‌, इखि, ईंखि, वल्या, रगि, लगि, 
अगि, चरि, मगि, तगि, त्वगि, श्रगि, इल्नगि, इगि, रिगि, 
लिगि--जाना । 

स्वगि--क्राँपना । 

युगि, बुगि, जुगि--त्याग देना । 

घघ्‌--हँसना । 

दघि--रक्षा करना, पालन करना । 

लवि--सुखाना । 

मघि--सजाना, । 

शिवि--सू घना । 

वचू--चमकना । 

षच्‌-सींचना, छिड़कना, सेवा करना । 

लोचृ--देखना । 

शच्‌--स्पष्ट बोलना । 

कच्‌--वाँधना । 

कचि--वाँधना, चमक । 

मच्‌, सुचि--धोखा देना, गर्व करना, | 

मचि- पहिनना, उन्नत होना, पूजा करना, चमकना । 
पचि--स्पष्ट करना, व्याख्या करना । 

ष्टुच--प्रसन्न होना । 

नज जाना, खड़ा होना या स्थिर होना, प्राप्त करना या 

पदा करना । 

ऋजि, ञ्रुजी-- भूनना । 

एज, श्रेजु, आजु, रेज--चमकना । 
इंज--जाना, निन्दा करना, दोषारोपण करना । 
वीज--जाना । 

शुच--शोक करना, दुःखी होना । 
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कुच--चीखना, चीत्कार करना । 

कुञ्च, कुञ्च,--टेढ़ां करना, छोटा करना । 

छन्न ना हेटना, ॥ 

अञ्जु -जाना, पूजा करना । 

चञ्च, चञ्च, तञ्च, त्वञ्च, चरुञ्च, स्ळुञ्च,, मुचु, स्छुचु— 
जाना । 

म चु, ग्छचु, कुजु, खुजु--चुराना । 

ग्लुञ्च्‌, षस्ज--जाना । 

गुजि--अस्पण्ट शब्द करना, गूँजना । 

अचं --पूजा करना, आदर सत्कार करना । 

म्छेच्छ--अस्पण्ट बोलना, अशुद्ध उच्चारण करना । 

छछ, झाछि--चिल्ल करना या बनाना । 

चाछि--चाहना । 

आछि--लम्वा होना, विस्तृत होना । 

हीच्छ--लूज्जित होना । 

हुर्शा--धोखा देना, हट जाना । 

सुर्छा-चेहोश या अचेत होना, बढ़ना । 

स्पुर्छा--भूलना या विस्तृत होना, फैंलना । 

युङ- असावधान होना या रहना, भ्यान त देना । 

उछि--दाने वीनना । > 

उच्छो--निर्वासित करना, समाप्त करना । 

भज्‌, भ्रजि, अज्‌ , चजि, छज्‌ , उजि, ध्वज, ध्वजि-- 

_ जाना | 

कूज्‌ , कुजि---अस्पष्ट शब्द बोलना, कोयल का बोलना । 

अल » पर्जे--पैदा करना । 

गज --णर्जना । 

तजे --डाटना, फट कारना । 

कजे. ---तंग करता, कष्ट देना । 

खजे पूजा करना, कष्ट देना । 

अज्‌ - जाना, फेकना । 

तेज---रक्षा करना । 

खज्‌-मथना, क्षुव्ध करना । 

कज्‌-नशे में होना । 

खजि- लँगडाना, लेंगड़ा कर चलना । 

एज--काँपना । बादलों 

इओस्फूर्जा--विजली गिरने का शब्द होना; बादलों 


गर्जना ॥ ७ 
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च्षि-नष्ट होना या नष्ट करना । 

च्षीज्‌--अस्पष्ट शब्द करना । 

छज्‌, लजी--भूनना । 

ल्ञाज्‌, झाजि--भूनना, डाटना, फटकारना । 

जज, जजि- युद्ध करना, लड़ना । 

तुज्‌-कष्ट पहुँचाना, आहत करना । 

तुजि--रक्षा करना । 

गज्‌ , गजि, युज्‌ , गुजि, सुज्‌ , मुजि- शब्द करना, 

चिल्लाना । 

गजू--नशे में होना । 

बज, च्रज्‌- जाना । 

अट्ट--अतिक्रपण करना, पराजित करना, हानि पहुँचाना, 
नष्ट करना । 

बेप्टु-घेरना, लपेटना, कपड़े वांघना । 

चेष्टु--प्रयत्न करना । 

गोष्ट, लोष्दू--इकट्ठा होना, एकत्र करना | 

घट्ट-हिलाना । 

स्फुट्‌--विकसित होना, खिलना । 

अदि--जाना, हिलना । 

वठि-अकेले जाना । 

मठि, कठि--उत्सुक होना, पश्चात्ताप करना । 

खुढि- रक्षा करना । 

हेर्‌, पुठ्‌- दुःखी करना । 

हिडि--जाना, अनादर करना । 

हुडि--एकत्र करना । 

कुडि-जलाना । 

चडि, मडि--वाँटना, विभक्त करना | 

अडि-उपहास करदा, निन्दापूर्वक उपहास करना, चिल्लाना । 

पिडि--इकट्ठा करना या होना । 

सुडि-पवित्र होना, रगइना, डूबचा । 

तुडि--तोड़ना, फोड़ना, मारना । 

हुडि--पसन्द करना, चुनना, प्रकड़ना । 

स्फुडि--खोलना, फैलाना । 

चडि--क्रोध करना । 

शडि--आहत करना, इकट्ठा करना । 

तडि--पीटना । 


१२० 
पडि--जाना, हिलना । । मुडि--वाल वनाना, काटना, तोड़ना, कुचलना । 
कडि--नशे में होना । | सुटि, छुटि--लूटना, चुराना । 
खडि--मथना । | सङि, छुढि-- 9 
हेड, होड- अनादर करना । । रुडि, लुडि-- ह 
वाड--डुबकी लगाना, नहाना । ` | चरि-वाँटना । 
द्वाडू, भ्राइ--काटना, फाड़ना । | स्फुटिर--विकसित होना । 
शाड--प्रशंसाकरना, डींग मारना । | पद--पढ़ना । 
शौट--गर्व करना । वर--हृष्ट पृष्ट होना, शक्तिशाली होना, स्थूल होना । 
यौट्‌-वाँधना । | सद--नशे में होना, रहना, जाना । 
म्छेट्‌ खरेडू, मेट--पागल होना, उन्मत्त होना । कठ--कष्ठ से जीना । 
कटे, चटे--वर्षा होना, ढाकना । रट्‌ , रठू--वोलना, चिल्लाना । 
अट्‌, पटू--भ्रमण करना, घूमना । हठ --कूदना, दुष्टता करना, खूंटे में बाँधना । 
रट--चिल्लाना, पुकारना । हु रेद्‌ , लुटू, उठ्‌ -प्रहार करना, मारना । 
लट्‌--छड़कपन करना, वाळकों की तरह बड़ बड़ाना । पिदू--आहत करना, दुःख देना । 
शद्‌--रूण होना, अर्ग करना, जाना, दुःखी होना, फटना। | शठ--घेखा देना, आधात पहुँचाना, दुःख देना, थूर्तता 
ई वट्‌--घेरना, लपेटना, ढाकना । रना 
Ce किद्‌, खिद्‌--डराना । रै झुठ--रोका जाना । 
शिट्‌, षिट्‌- अनादर करना, उपेक्षा करना । कुठि--आल्सी होना, शिथिल होना । 
पर २ ? 9 मजदूरी लेना । शुठि--सूखना I 
तर,- -उठना या उठाना, कराहना । रुठि, छठि--जाना । 
खट चाहना, इच्छा करना । | चुडु- अभिप्राय सूचित 
नट,- अभिनय करना, नाचना । ड ए सुचित करना । 
पिट --शब्द करना, इकट्ठा करना या राशि बनाना । Sop करा तवा 
हट.--चमकना । करना, अनुरक्त होना । 
पट --भाग या अवयव होना । कड---छक्ष या कर्कश होना, कठोर होना । 
क्रीड क्रीडा करना, खेलना । 


छड, -लोटना, दु:खी होना । 
चिट --मेजना । । उड, पडू-तोड़ना, ढकेलना, कष्ट देना । 
<< इद, हूडू, होड़ 
विट --कसमखाना, चिल्लाना, बुराभला कहना । त इड्‌, होड जाना । 
बिट,--शब्द करना । ` £ अनादर करना, तुच्छ समझना । 
इट, किट, कटी--जाना । रोइ लोडू--मूर्ख होना, पागल होना । 
हेर्‌--दुष्टता करना, मारना. अड्‌--प्रयत्न करना, श्रम करना । 
दे 2 » पवित्र करना उत्पन्न ८ 

मडि--सजाना, सुशोभित करना |. दोना) अ करना, विलास करना । 
कुडि--उत्तेजित करना, अंग भंग करना | ९ इच्छा करना, चाहना । 
मुड्‌, मुट,, मुडि, पुड, पुडि - कुचलना, पीसना, मारना । होश ल 

गाळ फुछाना या टेढ़ा करना | 


खुडि--कम या छोटा होना, काटना, बाँटना । तिर रिफ 
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तेपृ--काँपना । 

ग्लेप--दीन होना, दरिद्र होना । 

टवेष- काँपना । 

क्रेप, गेप, ग्लेड़ --काँपना, जाना]. :, - *- 
भेष, रेश, केए, घेष--जाना । 

न्रपूष्‌-- लज्जित होना । 

कपि--हिलना, चलायमान होना |, 

रबि, लवि, अबि- शब्द करना । 

छर्बि--शब्द करना, लटकना । 

कबृ- -रँगना । 

क्लीब- नपुंसक या कायर होना, डरना | 
क्षीवृ--मदोन्मत्त होना, नशे में होना । 

शीस) चीम्हृ--डींग मारना । | 

रेश, अभि, रभि--गाय की तरह शब्द करना, कोए की 


तरह शब्द करना । 
एमि, ष्कमि--ठहरना, रुक जाना, रोकना, ठहराना । 
जमी, जुमि--मैथुन करना, जम्भाई लेना । 
शब्भ--आत्म प्रशंसा करना, डींग मारना । 
स्भ्‌--भोजन करना । 

 गल्भ--ढिठाई करना, आत्मविश्वास करना | 
श्रस्मु--असावधानी करना, गल्ती करना'। 
इसु--शकना या रोकना । 

शुप्‌--रक्षा करना । 

धप--तपना या तपाना । :- {` 

जप---जपः करना ।; 

जप्‌ ; जरप्‌--स्पष्ट बोलना | 

चप्‌--सान्त्वना देना । . 

षपू--सम्बन्ध करना, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना । 
रप्‌ , लप्‌- स्पष्ट बोलना । 


जुप्‌- चुपके से जाना, धीरेषीरेजाना ( 
SRST ताय--फलना, फैलाना, रक्षाकरना, सुरक्षित रखना | - 


छा. , तुस्पू , तुप 
पप्‌र, रफि अबे. ल 

>, खे! , गाये. आ. बेथ. घे: आता । 
कुबि--ठाकना, छिपाना, कपड़ा परहित 
छि, तुबि--पीड़ा पहुँचाना, कष्ट देना । 


चुवि--चूमना, चुम्वन करना । 

षुसु, पृम्सु--दुःख देना, पीड़ा पहुँचाना । 

शुम्‌ , शम्भ्‌- वोलना, चमकना, सजाना, मारना । : 

घिणि, घुणि, घृणि--आ्राप्त करना, ग्रंहण करना । 

पणू-पनू---सौदा करना, खरीदना, - प्रशंसा करना । - ~ 

भाम--क्रोध करना । 9 

क्षमूषू--सहन करना । 

कम॒--चाहना, कामना करना । 

अण्‌ , रण्‌ , सण्‌ , चण्‌ , मण्‌ , कण्‌ , क्वण्‌ , त्रण ३. 

भ्रण , ध्वण्‌ , धणू--शब्द करना, बोलना ।- 2 

ओण्‌- दुर करना, दूर ले जाना, हटठाता । . 

शोण---जाना;, छाल होना । 

श्रोण, इलोण--एकत्र करना या होना । 

पैण--जाना, भेजना, भालिंगन करना, चिपकना । 

प्रण- शब्द करना । | 

कनी--चमकना, प्रेमकरना, चाहना, जाना । 3 

न्‌ , वन--शब्द करना, गर्जना । र तिल 

वन , पण---आदर करना, सम्मान करना । 

अम्‌--जाना शब्द करना, आदर करना । हे 

दरम्‌ , हस्म्‌ , मीस- जाना, दौड़ना । > 

चमु, छसु, जमु, जिमु, झमु--भोजन-करना । . ` 

क्रम--चलना, टहलना, पग घरना । क 

अय, वय्‌ , पय. , मय तय. , णय ->जानां ।- 

दय --देना, जाना, रक्षा करना, हानि पहुँचाना, दया 
करना, स्वीकार करना । 

रय.---जाना । हनी र 
चुनना, सीना। , [छा फनी कही खळ 

पूयी--फटना, दुर्गन्ध निकलता । 7 ५ 

इनयी--चरचर शब्द करना, आइ होना, गीला होता । 
कमायी--हिलाना, हिलना, काँना। ' ( 

स्फायी; ओप्यायी बडा या मोटा होना, फूलना । 


शरू--हिलाना हिलना, ढाकना, जाना॥; : = ल ज़ 
बल वछ्--ढाकना, बन्द करना, जाना 0-5 पकर क सु 
' मळ, मछ--पकड़ना, अधिकार करना। . . 9 


सल्ल- वर्णन करना, हानि पहुँचाना, देता ।.. आह ची 
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कल- शन्द करना या गिनना । 
कछ--अस्पष्ट शब्द करना, मौन रहना । 

तेव, देव खेलना, क्रीडा करना । 

घेव, गेव, ग्लेज, पेव, मेव, म्लेवू--सेवा करना । 
शेड, खेवू, क्ले, केब--सेवा करना । 


मब्यू--याँघनां । 

सूक्ष्ये_, ईक्षे, इष्य अनादर करना, उपेक्षा करना 
डाह करना । 

हंय_ जाना । 


शुच्यी-निचोड़ना, टपकाना । 
हर्य --जाना चमकना पूजा करना, आन्त होना । 
अलू---सजाना, योग्य होना, समर्थ होना, रोकना । 
निफला--फलना, दो टुकड़े हो जाना। | 
मील , इमील्‌ , स्मील , इमीलू--पलक बन्द करना, आँख 
मूँदना । 
पील---रोकना । 
नीछ- नीला रंगमें रंगना । 
शीळ--समाधि लगाना, ध्यान करना । 
कील- वाँधना । 
कूळ---ढाकना । 
झूल---रुण होना, जोर का शब्द करना । 
तूल---खींचना । र 
पूछ---इकट्ठा करना एकत्र करना। 
मुलू-स्थिर या दृढ़ होना, जड़ जमाना | 
फल---सफल होना । 
चुछ--अभिप्राय सूचित करना । 
कुल्ल- खिलना, विकसित होना । 
चिल्ल--ढीछा या शिथिल होना, अभिप्राय प्रकट करना | 
तिल- जाना हिळना । 
बेळ, चेळू, केळ, खेळू, क्वेळू वे छ--चळना हिलना 
खेलना, क्रीडा 
पेरू, फेल, शोल जाना हिलना हिलाना ॥ हवि 
स्खलू--ळडखडाना । 
खखळ---इकट्टा करना, संग्रह करना । 
गल निगलना | _ 
बल--जाना। ` ` 


~ 


दल्‌- विदीर्ण होना फटना । 

इवल्‌, इवल्ल--दौडूना, तेजी से जाना । ` 

खोलू, खोऋ-लेगड़ा कर चलना, लँगडा होना । 

घोऋ--तेजी से चलना, चतुरता करना । | 

स्सर--चुपके से या धीरे से जाना, रेंगना, टेढ़ा मेढ़ा 
चलना । ः 

क्सर्‌-कूरता करना, बेईमानी करना, धोखा देना । 

अभ, बन्न, मञ्न, चर--जाना । 

चर्‌ भोजन करना । 

छ्ठिबु--थूकना । 

जि--जीतना । 

जीव- जीना, श्वासलेना । 

पीव्‌, मीव, तीव्‌, णीव्‌- स्थूल होना । 

क्षीव, क्षेव- थकना । 

उवी, तुर्वी, थुर्वी, दुर्वा, घुर्वी- हानि पहुँचाना । 

गुर्वी--प्रयत्न करना । 

सुर्वा--वाँवना । 

पुवे, पवे सवं- पूरा करना, भरना । 

चवं-चब्राना। ___ 

भवे. -हानि पहुँचाना। . . , ... + 

कवे , खव गवे --गर्व करना, डींग मारना ।:.- - 

अवे , शवे , षवं मारना । 1 

इवि- व्याप्त होना, फैलाना, घेरना ।. 7... 1 ८7 7 

पिवि, मिवि, णिवि--आद्रै करना, गीला करना । 

हिवि, दिवि, धिवि, जिवि- प्रसन्न होना, खुश होना । 


रिवि, रवि, घवि- जाना, हिलना । 

छृवि--हानि पहुँचाना, काम करना । 

मव्‌-बांधना| | 

अव्‌-रक्षा करना, जाना, सुन्दर, होना, चाहना, प्रसन्न 
करना, संतुष्ट होना, समझना, प्रवेश करना, सुनना, 
शासन करना या स्वामी होना, माँगना; प्रार्थना 
करना, काम करना, चाहना, चमकना, प्राप्त करना, 
आलिंगन करना, मारना या हानिःपहुंचानां, स्वीकार 
करना, विभक्त करना, उन्नति करनां। २ 
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घाबु--दौड़ना, धोना । 

घुक्ष, थिच्‌--जलाना, ज्रान्त होना, जीना, जीवित रहना । 

वृक्ष स्वीकार करना, चुनना, ढाकना'| 

शिक्ष--विद्या पढ़ना, पढ़ाना । 9 

मिक्ष--माँगना, विना प्राप्त होने पर माँगना, पाना । 

क्लेश--अस्पष्ट बोलना, आगा पीछा करना । 

दक्ष--वढ़ना, करना, तेजी से जाना । 

दीक्ष--मुण्डन कराना, यज्ञोपवीत धारण करना, यज्ञ करना 
तप करना, ब्रत'करना । 


ईक्त --देखना, ध्यान से देखंना । 
इषू--भागजाना, वचकर निकलजाना, आक्रमण करना, 
मारना । 


| फेंकना । 
काश--चमकना । 
ञह- -तर्क करना, अनुमान करना, विचार करना । 
गाहू--हिलाना, मथना, क्षुव्ध करना । 
गुहु, ग्लहू-लेना, पकड़ना । 
घुषि--सुन्दर होना या चमकना । 
घ॒ुषिर---शब्द करना । 
अक्ष--व्याप्त होना । 
तक्ष, त्वक्ष--पतला करना, छीलना । 
उक्ष--सींचना । 
रक्ष--रक्षा करना, पाळन करना । 
णिक्ष --चुम्वन करना । 
तृक्ष , स्तृत्त , णक्ष जाना ॥ 
चक्त---कुछ होना, इकट्ठा करना । 
स्त स्रक्ष--इकट्ठा करना, राशि बनाना । 
-ढाकना, अथवा खाल उतारना । 
पक्त --स्वीकार करना । 
सूक्षे--आदर करना । 
कादि, वादि, माक्षि--चाहना, इच्छा करना! | 


भाष--स्पष्ट बोलना । 

वषं --तेल रूगाना । 

शेष, ग्लेष--ढूँढ़ना, खोज करना | 
पेष--प्रयत्न करना । 

जेष्‌ , णेष्‌,, पष्‌, प्रेषु- जाना, हिलना । 
रेषु--मेडिये का शब्द करना । 


हेष, हेष्‌ - हिन हिनाना । ब्राक्षि, धत्ति, ध्वाचि- -चाहना, इच्छा करना, काँव काँव 
कास्‌- खाँसना, कराहना । करना | 

सास्‌--चमकना । चूष.--पीना, चूसना । २5 
णास, रास--शब्द करना । क तूष --संतुष्ट होना या संतुष्ट करना । कि 


णस्‌--भुकना या टेढ़ा होना । | पूष --पुष्ट करना, बढ़ाना । 

मूष --चुराना, लूटना । - कु 
लुष., रूष--सजाना सुशोभित करना । २. 
शूष.--उत्पन्त करना, अनुमति देना। ¦  ॥ 3 
यूष,, जूष हानि पहुँचाना । 
भष_, तसि-सजाचा । 

ऊष - बीमार होना, रुग्ण होना । 

इष अन्न बुनना । 


भ्यस--डरना । 

आङ;शसि--इच्छा करना, चाहना । 

असु, ग्लसु--निगलता, खाना, नष्ट करना, व्यय करना । 
ईह---चेष्टा करना, प्रयत्न करना । ८ 
बहि, महि--बढना । 

अहि---जाना, पहुँचना । 

गह गढ्द- निन्दा करना, दोषारोपण करना) , 


बल्ह--प्रघान होता, सर्वश छ होता! _, खष_ , शिष 3 जष_ 9 झष_ 3 शष, , वष,» सप. › 
अप ९ or) 
वहँ,, वल्हू--बातचीत करना; कष्ट देना, हानि पहुँचाना, | सष.» हानि पहुँचाना । जड 
ढाकना ॥ उ 
उष.--जलाना । 
प्छिहू--जाना हिलना । 


जेह- बेह, बाह--प्रयत्न करना ।: जिष्‌,, विष , मिष , णिष --सींचना, छिड़कना । 
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क्ष भ--हिलना, काँपना, क्षुव्वहोना ।.. . 
णभू, तुभ,--हानि पहुँचाना । 
णभ-- अभाव रहना या होना । 
स्रंसु, ध्वंसु, अंसु--गिरना, टपकना, खिसकना । 
खम्भु--विश्वास करना । 

तु--होना, स्थित रहना, ठहरना, कायम रहना । 
वृधु--बढ़ना । | 
शुधु--अपान वायु छोड़ना | 
स्यन्दू--टपकना, बू द वू द गिरना । 


“१२४ 
पोषण करना, पुष्ट करना । 
श्रिष्‌ , झ्लिप्‌ , प्रुष्‌ , प्छुप्‌ जलाना । 
एष्‌, बृष, सषु--सींचना । 
स्प सहन करना । 
ष - घिसना, रगड़ना | 
झूठ बोलना, रोंगटे खड़े होना, प्रसन्न होना । 


तुस्‌ , दस , हलस , रस- शब्द करना । 
लस--आलिंगन करना, क्रीडा करना । 
घस्ळू-- खाना । 4 


जज झझ --कहना, हानि पहुँचाना, कष्ट कृपू-- समर्थ होना, योग्य होना । 
डाटना, धमकाना । घर,--चेष्टा करना. .: . फन्ड 
पेसु, विसु, देख, पिश, पेश--जाना । ` ब्यथू---डरना, काँपना, दुःखी होना । | 
हसे--हसना । प्रथ--प्रसिद्ध होना । 


णिशू--ध्यान करना, समाधि लगाना । म्रस्‌- -विस्तृत होना, फँलना | 


मिश्च, मश--शब्द करना, कोलाहरू करना क्ृद्ृहोना । | शदे कुलचना, पीसना | 
शव--जाना, पहुँचना । स्खद्‌ - काटना, फाइ ना, टुकड़े करना । 
चञजि--जाना, देना ।..: 


शश्‌-कूदना, उछलना, छलाँग मारना । 

शसु--हानि पहुचाना, मारडालना । 

शसु--प्रशंसा करना, दुर्गति करना । 

चह--धोखा देना, ठगना । 

सह्‌--सम्मान करना, आदर करना, पूजा करना 1 
रह---छोड़ना, त्याग देना । 

इह्‌, इहि, ब्‌, दृहि- वढ़ना या बढ़ाना । ३ 

तुहिर , दुहिर्‌ , उहिर कष्ट देना, पीडा पहुँचाना-। 
अह--समादर करना, पूजा करना । - 


दुक्षू--जाना कष्ट देना। , 

क्रपू--दया करना, जाना । 

कदि, ऋदि, क्लदि-व्याकुल होना, धवराना । 
नित्वरा--शीघता करना, जल्दी मचाना । 
अवर्‌ --ज्वर आना, रोगी होना । 

गड्‌ -टपकाना, पानी टपका कंर साफ करना, खींचना । 
हेड--घेरना । 


,>भट_---वार्तालाप करना, बोलना । 


द्यत्‌--चमकना । . नेट - नाचना । 
शिविता--सफेद होना । एक बाधा डालना, रोकना, । 
निमिदा-चिकना करना या होना, तेल डालना । चकू--संतुष्ट होना, । | 
निष्विदा- स्नेह ( तैछ ) युक्त करना या होना,. विच- | फखे--हसना । 

छित होना । रगे--संदेह करना । 
रुच्‌--चमकना, चाहना, प्रसन्न होना । गे--चिपकना । 


हरे, हरे, षगे, 'शोो--छिपाना, ढाकना । 
कगे--करना, अनेकार्थक धातु । - 
अगू--टेढ़ा चलना, साँप की तरह चलना । 
रणू--जाना । 
ए, श्रण्‌ , शण--जाना, देना । 


घुट - बदलना, माळ हेर फेर करना । 
र, छर्‌ , ळटू--मारने वाके को मारना, रोकना 
१ 


मुकाबिला करना | 
शुभ--चमकना । 


~ 
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अथ , इनथ , क्नथ्‌ , क्रथ्‌, रलथ्‌ , क्थ हानि पहुंचाना 
पीड़ा देना, कष्ट देना । 

वन-'कष्ट देना, हानि पहुंचाना । 

बनु--अनेकार्थ क धातु । 

ज्दछ--चमकना । 

हल, झळू--टहरूना, चलना, जाना । 

स्म-स्मरण करना, याद करना । 

इ--डरना । 

चु--रेजाना, नेतृत्व करना । 

श्रा-पकाना । 

ज्ञा-मार डालना, संतुष्ट करना, देखना । 

ववलि--काँपना । 

छदिर्‌--दुढ़ करना, जीवित रखना 
रडि--जीभ लपलपाना या ऐंठना.। 

सदी- प्रसन्न होना, दीन होना, दरिद्र होना । 

ध्वन्‌--ाब्द करना, बजाना । 

दुरलू---फटना । 

चल--ढाकना । 

स्खळ--लडखड़ाना । 

न्नपि, क्षपि, त्रषुषू--छज्जित होना.। 

स्वन्‌ -सजाना, सुशोभित करना । 

जनी--उत्पन्त करना । 

जुष,_--वृद्ध होना । 

क्नसु- शरीर टेढ़ा होना । 

रक्ष --रेंगना । 

ज्वळ--जलाना । 

हल --चलना । 

हाल ---चलना । 

नमू--नमस्कार करता । 

शम्‌--देखना । 

यम्‌-न परसना । 

स्खदिर--भगाना, काटना, नष्ट करना । 

फण--जाना । 

राजू चमकना । 

भ्राज , भाश , भ्लाश--चमकचा। 

स्यसु, स्वच, ष्तन्‌, ) स्तन्‌ ४वन- शब्द 


१२५, 
, छम्‌ ,शान्त रहना, व्याकुल न होना । 
उचल--चमकना, जलाना | 

--हिलना, काँपना । ` 
जळ - तेज होंना, तीच्ण होना. । 
रळ. , रचल.- व्याकुल होना, क्षुब्ध होना । 


एर, : दृढ़ रहना, दृढ़ता से खडा रहना । 
हल--हल चलाना । 


णल --सू घना, वाधना । x ् 
पढे --जाना । ६ 
वेछ --साँस लेना, जीना, अन्न इकट्ठा करना । 
पुर --बड़ा होना, ऊँचा होना । 
---इकट्ठा करना, सम्बन्धी के समान व्यवहार करना, 
सम्बन्धी होना । - क 


` हुल्‌ , पत्छू- जाना । भि 
हुळ--मारना' ढाकना । ८; काऊ 
कथे--उबालना, पचाना, काढा बनाना । 
पथे--जाना । 
मथे--मथना । . 
द वस्‌--उगलना । 
भ्रम--टहलना, घूमना । 
कर बहन; नष्ट होना, चुंजाना । 
घह---सहन करना । ० 
रम-- क्रीडा करना । 
षदूळू--फट जाना, जाना, ढु खी होना.। 
शद्छ- गिरना, नष्टहोना, मुरझाना । 


रोकना, बन्द करदेना, चित्र 
बनाना । | 
बुध--जानना, समझना । कवी 
सह---उगना, अंकुरित होना ।- : हाइ 
कस- जाना । ३ 
हिक्क- हिचकी आना । 

अब्च- जाना, प्रार्थना करना, माँगना । 
ट याच- साँगना, प्राथना करना ।. ५ 

रेटू- वात करना । 
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चते, चदे--मांगना, प्रार्थना करना । थे--धूणा के साथ व्यवहार करना, अनादर करना, उपेक्षा 


प्रोथ- समान होना, उपयुक्त होना । करना । 
प मेइ--वुद्धिमान्‌ होना, हानि पहुँचाना । आग तै 
छ- स्यूल होना, हानि पहुँचाना, मिलना । र | 
be 2) होना, संतुष्ट होना, प्रसन्न 
णिद्‌, णेदू--निन्दा करना, समीप जाना । 7 ता - 
शष, खधु--गीला. ( आई ) होना या.करना । र कुना ME 
बुधिर जानना, समझना । रूप ।बरुवे- “जा 
उचुन्दिर्‌ देखना, जानना । स्त्य, ष्टय--शब्द करना, प्रतिध्वनि करना |. 
गिता SFP का | खे ॥, मारन हुँ 
बेण- जाना, समझना, जानना, न ना नी सयका 0 , मारना, दि पहुँचाना । 
खबु- खोदना । व्ही हर Ma क्षीण होना, दुर्बल: होना । ` 
चीवृ- लेना, प्राप्त करना, ढाकना । . . : दो (का क 
चायू.-पूजा करना, देखना । ् के ओबै ु 
NT! > द 
दाशु--देना । ह » सजाना 1... . 
भेष--डरना । प्ण--पहिनना, सजाना । 
षृ, भ्लेष--जाना । > | रप पवित्र करना, साफ कारना । 
४८ 5 पा--पीना । 
असू जाना, चमकना, लेना, स्वीकार करना, पकड़ना | प्रा-सुःघना । 
अय_-- जाना । Tt हि | 
~ छः 
; सथू--वाघा पहुँचाना, स्कावट डालना, छूना, एकसाथ | „१ कर वाजा बजाना, आग फूंकनां । ` 
है बाँधना । गी डा--रुक जाना, स्थित होना । 
, स्चा--ध्यान 
र रूप चाहना, इच्छा करना | उ पढ़ना । 
हा चष खाना । त 
र छष_- हानि पहुँचाना । हे.--रंढा या कुटिल होना। F5e— 
अक्ष, , भ्लक्ष --भोजन करना । _ ह स्--स्मरण करना । 
दास--देना । ह.--ढाकना । 
साहृ-नापना । _ स्‌--जाना । 
गुहू--ठाकना, छिपाना । ऋ--जाना । 
श्रिनू-सेवा करना । यू,र--सींचना; छिड़कना । 
*॒न्‌-भरना, सहारा देना । ध्वु--झुकाना, मारना । कप हाट 
हन्‌ लेलेना, पहुँचाना, लेजाना । खु- जाना, बहूना । i Ts. 
न्‌ पकड़ना, सहारा देना । अनुमति देना, सम्पन्न होना । 
छन्‌ करना । शु--सुनना । : 
णीनू-लेजाना। .; भ्‌,-स्थिर अथवा दृढ़ होना । 
घेटू--पीना, चू सना, स्तन पान करना |. छु, हु--जाना । 
रले, स्लै- दुःखी होना, उदास होना | 2 जि, ज़ि--जीतना, विजय प्राप्त करना । प्र 
ज--शीघता से जाना] ` दु 
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ष्मिङ- मुस्कराना । 

गुरू -“गुनगुनाना, अस्पष्ट शब्द करना । 

गाङ जाना ॥ 

छुङ, ) घुड_; उङ, खुड_--शब्द करना, अस्पष्ट 
ध्वनि करना । 


च्युङ_ , ज्युड , प्छुङ_-जाना । 
प्लुइ--उड़ना, तैरना । 
रुङ--जाना, हानि पहुँचाना, मारना, कष्ट देना । 


षङ-- धारण करना, पकड़ना, चष्ट करना । 


मेड--माल का अदल बदल करना, वदले में देना । 
देह--रक्षा करना, लालन पालन करना, पोषण करना । 
इये ङ--जाना । 
प्येङ--वढ़ना, फूलना । 
भेङ्‌ रक्षा करना । 
पूङ्‌- पवित्र करना, साफ करना ।. 
मूझ वाँधना। ५ 
डीङ--उड्ना, हवा में जाना । 
तृ--तैरना, पारं करना । 
गुपू--छिपाना । ॥ 
तिज्‌- तेज या तीखा करना, सहना, क्षमा करना.) ` 
सानू--पूजा करना, माँगना । [ 
अध--बाँधना । 
रभ्‌-प्रारम्भ करना, चाहना, इच्छा करना, उत्सुक होना, 
आलिंगन करना । १ 
डुरुमष -प्राप्त करना, पाना। ' 
प्वक्ष--आलिगन करना । 
हृदू--मल त्यागना, पाखाना करना । 
निप्विदा- अस्पष्ट शब्द करना । 


यस्‌--मैथुन करना । 

णम्‌--नमस्कार करना, भुकना, शब्द करना । 
गम्लू, सप्ळु--जाना । न 
यस्‌--रोकना; । 

तपू--कष्ठ पाना । 
त्यज---त्यागना, छोड़ना । 
पक्ष --चिपकना, सटना य 
इशिर--देखना । 

दंश--दाँत से काटना । 
कृष--जोतना, खींचना । 
दह--जलाना। | a 
मिह--गीला करना, आद्र करना, छिड़ना । .. 
कित--रहना, दवा करना, चिकित्सा करना । ___ “. 
दान्‌--काटना, अलग करना । 
शान्‌--तेज करना । 

डुपचष- पकाना, उबालना | __ 
षच--सम्मिलित होना । कटक: 
मज--सेवा करना । कड ०: 
रक्ष -रँगा जाना । र 
शपू--शाप देना । 
त्विष--चमकना । 

यज्‌- यज्ञ करना, देव पूजा करना, मेल करना, देना । ¬ . 
डुवपू--बोना, पैदा करना। «7 ` `. | 
बह.--ढोना, पहुँचाना । 

वस्‌- रहना । > फा 
बेनू-कपड़ा, बुनना - स्की भार फासी". 


Pr 


हं ञ--नाम लेकर वुलाना, होड़ . लगाना, स्पर्धा स्था करना । 
चद्‌-स्पष्ट बोलना । . ,-- 11 


श्रोरिव--जाना बढ़ना । । नेछ कोक पे 
स्कन्दिर--जाना, सुखना [| ड्भ श्वि : ४४ ६ पप [i 
ण एकक एहि ताउक एह 
ie LIFT FE साकार 5 
इति स्वादि-प्रकरणम्‌ । आगळ ० शत 
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अद्‌--भोजन करना, खाना । 
हन्‌--मारना, जाना । , 
द्विप शत्रुता करना, घृणा करना। 
दुह-- दध दुहना, लाभ उठाना । 
दिह--उन्नत होना । 

लिह--चाटना, चखना, स्वाद लेना । 
ववक्षिड--स्पष्ट बोलना । ॥ 

ईर- जाना, काँपना, हिलना। _ 
ईड- स्तुति करना, प्रशंसा करना । 
इश्‌--शासन करना, समर्थ होना । 
आसू--वैठना । 

आङशास्‌- इच्छा करना, चाहना । 


कसि--जाना, नष्ट करना । 
णिसि--चुम्बन करना । 

णिजि--घोना, शुद्ध करना । 

शिजि- अस्पष्ट शब्द करना । 

पि जि--रेंगना । 

छर जि--मना करना, छोड़ना । 
प्ची--सम्पर्क में आना या जाना । 
ष,ङ--अच्चा पैदा करना, शिशु जनना । 
शीछ---सोना, निद्रित होना, छेटना | 
यु-सम्मिलित होना, मिळाना, ढीला करना- | 
रु--शब्द करना, गुर्राना । 

तु- जाना, बढ़ना, हानि पहुँचाना । 
खु--स्तुति करना, प्रशंसा करना । 
डुक्ष---छोकना, खाँसना | 

क्ष्ण- तेज करना, तीखा करना । 
हणु--टपकना, गुद गुदाना । 

उखुँज- डाकना । 


दु- आगे बढ़कर मिलना, आक्रमण करना सामना करना । 
ष.-राजी होना, स्वीकृति देना, बच्चा पैदा करना, 


शक्तिशाली होना 


बस्‌--पहिनना, धारण करना, ( वस्त्र ) । ' 
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छु--भनभनाना, भनभन शब्द करना ( मधुमक्खी ) । * 

ष्टु नू--स्तुति करना, प्रशंसा करना । 

ञ्‌--स्पष्ट शब्द बोलना । 

जाना 

इडू---अध्ययन करना । 

इक--याद करना, स्मरण करना । 

पी--जाना, व्याप्त होना, गर्भधारण करना, चमकाना, 
सुन्दर होना, फेंकना, खाना । 


पा--जाना । 
चा--जाना, बहना, महँकना । 
साति--चमकना, मालुम पड़ना । 
ष्णा-स्नान करना, शुद्ध होना । 
श्रा--पकाना, उबालना । 
ब्रा--लज्जित होना, दौड़ना, शीघ्रता करना । 
ष्सा--भोजन करना, खाना । 

पा--रक्षा करनाः। ` . 
रा-देना । 

छा--लेना । 

दाप्‌--काटना । 
ख्या--कहना । 

प्रा--भरना, पूर्ण करना । 
मा-समाना, अटना। 
वच--कहना || 
विदू--जानना । 
असू--होना, रहना । 

स्जू--झाडू लगाना, साफ करना, धोना । 
रुंद्रि--रोना, आँसू गिराना । 
निष्दप्‌-छेटना, सोना । 

बस्‌, अन्‌--साँस लेन! । 

जक्ष _--भोजन करना, हँसना । 
ज्ञागु--जागना, नींद से उठना । 


जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ १२९ 


दरिद्रा--दरिद्र होना, दरिद्रता करना | वीङ--प्राप्त करना, गर्भधारण करना, व्याप्त होना, 
चकास--चमकना | फेंकना, खाना, चाहना, चमकना, जाना । 

पस्‌, सस्ति--सोना, निद्रित होना ।, 

वश्‌- चाहना, इच्छा करना । 

हुई --हटा देना, लेलेना, छूटना । 


शासु--सिखाना, शिक्षा देना । 
दीधीङ्‌--चमकना, मालूम पड़ना, प्रकट होना । 


इति तिझन्तादादि-प्रकरणम्‌ । 


अथ जुहोत्यादि-प्रकरणम्‌ 
हु--देना अर्थात्‌ हवन करना, भोजन करना स्वीकार करना, | विजिर--अलग करना, वाँटना, विभक्त करना । 
संतुष्ट करना । विष्ल--फैलना, विस्तृत होना, व्याप्त होना । 
जिसी--डरना, भयभीत हो जाना । घ--वहना, छिड़कना, चमकना । 


हृ- हठ पूर्वक लेना । 
ऋ, स्‌--जाना । 
--दोषारोपण करना, अपशब्द कहना, गाली देना, 


ही- लजाना, लज्जित होना । 
प--पालन-पोषण करना, भरना । 
डुथुन्‌--धारण करना, सहारा देना, पालन पोपण करना 


साइ--नापना, शब्द करना, चिल्लाना | | अगा 

ओहाड--जाना । | कि--जानना । 

ओहाक--छोडना, त्यागना । । तुर--दौड़ना, शीघ्रता करना । 

डुदाभू-देना । घिघ_--शन्द करना । 

इधान - पकइना, निर्वाह करना, पालन पोषण. करना | धनू-अभ्त पैदा करना । 
देना । जन--उत्पन्न करना । 


णिजिर्‌--घोना, कपड़ा धोना, साफ करना, पोषण करना । ' गा-प्रशंसा करना, गाना | 


इति जुहोत्यादि-प्रकरणम्‌ । 


अथ दिवादि-प्रकरणम्‌ 


दिवु--लेलना, क्रीडा करना, विजय की इच्छा करना, | प्णुसु--छेना, स्वीकार करना, लुप्त हो जाना, अदृश्य 


डना 1 
बेचना, व्यापार करना, चमकना, प्रशसा करना ह | 
प्रसन्न होना, मुदित होता, नशे में होना, मदमत्त | प्णसु--थूकना 
होना, निद्रित होना, चाहना, इच्छा करना, जाना । | कसु--कुटिल होना, टेढ़ा होता, चमकना ।' 
2 


प्लुष--जलना । 

डे जोड़ना । डा 

षिवु--सीना, रफ॒ करना, कपड़े जोड़ नती--ताचना, इधर उधर घूमना । 
सिबु--जाना, सूखना । - 


छ्टिबु-थूकना, मुँह से थूक बाहर निकालना । असी--डरना, काँपना, घबराना । 
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कुथ दुर्गन्ध निकलना, दुर्गन्धित होना । 

पुथ - हानि पहुँचाना, पीटना | 

गुधू--लपेटना, ढाकना | 

क्षिप्‌ --भेजना, फेंकना । 

पुष्पू--फूल खिलना, विकसित होना । 

तिम्‌, छम्‌, एटीम्‌--गीला होना, आर्द्र होना । 

श्रीडू---फेंकना, भेजना, लज्जित होना । 

इष --जाना । 

षह, पु ह_--संतुष्ट होना, प्रसन्न होना । 

जुष, , भूष्‌ वृद होना, पुराना होना, मुर्झाना । 

पूड--पंदा करना, बच्चा जनना । 

दूङ-डुःखी होना, पीड़ित होना, खिन्न होना । 

दीझ--नष्ट करना या नष्ट होना । 

डीङ.--उड़ना, आकाश से जाना । 

घीङ धारण करना, रखना, अनादर करना, 
करना । 


मीड --हानि पहुँचाना, मारता, मरना, नष्ट होना । 

रोढ---टपकना, चूना, बहना । 

ज्ीछ_--चिपकना, सटना । 

ब्रीहू--पसन्द करना, चुनना । 

पीङ --पीना । 

माई --नापना । 

ईह, जाना । र 

रीङ्‌ संतुष्ट होना, प्रसन्न होना | 

शो--पतला करना, क्षीण करना, दुर्वळ बनाना । 
छो--काटना, हॅसुए से घास काटना । 

षो--पूर्य करना, अन्त करना, समाप्त करना । 
दो--काटना, अलग करना, हँसुए से घास काटना । 
जनी--पैदा होना, उत्पन्न होना, जन्मलेना । 
दीपी--चमकना । | 
पूरी - भरना, पूरा करना, संतुष्ट करना, प्रसन्न करना । 
दूरी शीघ्रता से जाना, शीघता करना, हानि पहुँचाना 

£) 


| 


अर्थप्रकाशिका 


चूरी--जलाना । 
तप्‌--जळना या शक्तिशाली होना । 
बुतु--चुनना, प्रसन्न करना । 

क्लिश्‌--दुःखी होना, कष्ट पाना । 
काश्ट-चमकना । 

चाश्-शब्द करना, चहचहाना ( चिड़ियोंका ), गर्जना । 
ग्रष--सहन करना । 

शुचिर्‌--स्नान करना । 

णहू--बाँधना । 

रक्ष--रेंगा जाना । | 

शप्‌--शाप देना, बुरा भक्ता कहना । 
पदू--जाना । 

लिद्‌--दुःखी होना, कष्ट पाना । 
विदू--रहना, हुना । 

बुध्‌--जानना, देखना । 

युध--लड़ना, युद्ध करना । 
अनुरुध--चाहना, इच्छा करना, आज्ञा मानना । 
अणू--जीवित रहना, साँस लेना । 
मन्‌--सोचना, समझना, विश्वास करना । 
युज्‌--मन एकाग्र करना । 

सज्‌ छूटना । 

लिश्‌--धटना, छोटा होना, कम होना । 
राधू--समृद्ध या उन्नत होना, बढ़ना । 
ब्यध्‌--वेधना ( वाण, भाला ) । 

शुष --पोषण करना, पृष्ट करना । 

शुष --सूंखना । 

तुष प्रसन्न या संतुष्ट होना । 

दुष--बुरा या दुष्ट होना । 
दिक्षष--आकिंगन करना । 

शक--सकना, योग्य होना । 
ष्विदा--पसीना होना, स्वेद निकलना । 
क्रुध--क्रोध करना । 

क्षधु--मभुख लगना, क्षुधित होना । 
शुध--पवित्र या शुद्ध होना । 

षिघु--पूरा होना, पूर्ण होना । 

रघु हानि पहुँचाना, कष्ट देना, पूर्ण होना । 
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णशॅ---नष्ट होना । मसी--तौळना, नापनां, आकार बंदलेना, रूपान्तर करना | 


तृप---अ सन्‍न होना, संतुष्ट होना, तृप्त होना । छुटू--प्रथ्वी पर लुढ़ काना । 
इप्‌--अत्यन्त प्रसन्न होना, गर्वित होना, मूर्ख होना । उच्‌- उपयुक्त होना, योग्य होना, फिट होना । 
हुह--धृणा करना, शत्रुता करना, हानि पहुँचाने का अवसर चछ, श्र यु--नीचे गिरना । 
ढुढूना । वुशू--चुनना, पसन्द करना । 
ड पतला ब हे 
मुह---मून्छित होता, विवेकशुन्य हो जाना । | कफ दर T 020 दुर्बल होना, कम होना । 
=~-प्यास ए 

ष्णुह्‌ --कथ करना, वमन करना, उगिलना । 12१३ नाहि हाना, ययात आता 

= A बु 
प्णिह--प्रेम करना । हप--दषित ह , सन्न होना । 

रुष, रिष--कद्ध होना, हानि पहुँचाना, कष्ट देना । 
दास्‌--शान्त रहना या होना । 
te डिपू--फेंकना । 


तसु--चाहना, इच्छा करना, शरीर या मन से दुःखी होना । 
र ४ * दुःखी हो कुप्‌--क्रोघ करना । 
दखु--शान्त करना, पालतू बनाना । 


प्‌-व्याकुळ होना, क्षुब्ध होना । 
भ्रसु--तप करना, दुःखी होना, थकना, कष्ट उठाना । गुप्‌ व्याकुल होना, क्षुब्ध हो 
क्षम--सहन करना । | रुप, ळप्‌--कष्ट देना, मिटाना, नष्ट करना । 
० 


क्लमु--थक जाना । प्तूपू- राशि लगाना, इकट्ठा करना, उठाना । 

छभ-- लालच करना । 

क्षभ्‌-व्याकुल होना, क्षुब्ध होना । 

णम्‌, तुभ्‌--कष्ट देना, हानि पहुँचाना, मारना । 

क्लिदू--गीला होना, आई होना । 

निमिदा--स्निगघ होना, तेलयुक्त होना, चिकना होना, 
स्नेह ( प्रेम ) करना । 

निक्विदा--सिनिग्ब होना, तैलयुक्त होना, चिकना होना, 


सदी - प्रसन्न होना । 

असु--फेंकना । 

यसु--प्रयत्न करना, श्रम करना । 
जसु--मुक्त कर देना, छोड़ देना । . 

तशु, दसु--छीण होना, मुरझाना, थक जाना । 
वसु--स्थिर करना, जोड़ना । 

च्युष अलग करना, विभक्त करना । 


प्रेम करना । 
प्छुष --जलना, जलाना । 
बिस्‌--उत्तेजित करना, उसकाना । मह॒घु-उन्‍्तत होना, बढ़ना । 
कुछ--आलिगन करना, घेरना । गुधु-—लालच करना, इच्छा करना, चाहना । 
बुसू--छोड़ना, उड़ेलना, विभक्त करना । खुग्‌--तलाश करना, दूढ़ना । 
सुस्‌--फाडना, तोड़ना, अलग करना । 

इति दिवादि-प्रकरणम्‌ । 

अथ स्वादि-प्रकरणम्‌ 
पुन्‌-नहलाना, स्नान कराना, निचोड़ता, नहाना) शे ल -चुनना 
त्‌ जता कुन्‌ कष्ट देना, हानि पहुँचाना, मारना। 
थिन्‌-सेज ् वज--चुनना, पसन्द करना । 
करना । 
~ 


- आर घुन--काँपना, हिलना हिलाना । 
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१३२ अधप्रकाशिका 
पध--हानि पहुँचाना, कष्ट देना, मारनां । 
निधुषा--गर्व युक्त होना, ढीठ होना, ढिठाई करना । 


दम्सु--धोखा देना, ठगना, हानि पहुँचाना । 


डुदु--कष्ट देना, जलाना । 
हि- जाना, उन्नत करना । 


पु---प्रसन्न करना । 
स्प--प्रसन्न करना, रक्षा करना, चलना। - ऋधु--उन्नत होना, बढ़ना । 
आप्छू--व्याप्त होना, फैलना । तृप प्रसन्न होना, संतुष्ट होना । 
शक्छू---योग्य होना, समर्थ होना, सकना । अह--व्याप्त होना, फैलना । 
राध्‌, साध्‌-सिद्ध करना, पूरा करना । दृध--मारना, हानि पहुँचान।, कष्ट देना, रक्षा करना । 
अशू--फलना, व्याप्त होना, इकट्ठा होना या करना । चगु--भोजन करना, पालन करना । 
ष्टिधु--आक्रमण:करना, चढ़ाई करना । द रि, क्षि, चिरि, जिरि, दाश, इ--कष्ट देना, हानि 
तिक, तिग्‌--जाना, आक्रमण करना, चढ़ाई करना । पहुँचाना, मारना । 

इति स्वादि-प्रकरणम्‌ । 

अथ तुदादि-प्रकरणम्‌ 
क | र न .... | ऋच--प्रशंसा करना । 

व्य १३ हाना, हॉकना । 
उव्ज--सीधा 
विश दैना, स्वीकृति देना । | उज्झ ण जवी ता: 
अस्जू-पकाना, भूनना । उ Ane) 
क्षिप--मेजना, फेना । ड व्याकुल करना, घवराना । े 
छृप-हळजोतना। - | फु--डोंगमारना, कर्कश शब्द करना, युद्ध करना, लड़ना, 
परी राता दोषारोपण करना, कष्ट देना, हानि पहुँचाना, 
मारना, देना । 


जुषी--प्रसन्न होना, सेवा करना । 

ओविजी-भयभीत होना; धवराना, काँपना, व्याकुळ होना । 
ओलजी, ओक्षस्नी--लजाना, लज्जित होना । 
ओब्रश्‍चू--काटना, फाड़ना । 

व्यचू--धोखा देना । 

उछि- दाना चुनना, एक-एक दाना इकट्ठा करना । 
उछी--छोड़ देना, रोक देना, पूरा करना, समाप्त करना। | _ श्छ बुना, गूँथना, वाँधना । 


ऋच्छ--जाना, कड़ा होना, सामर्थ्य रहित होना, शक्ति- उभ्‌ , उम्भ्‌--भरना । 
रहित होना । छम झम्भ्‌-अच्छा मालूम पड़ना, शोभायमान होना । 


द मी--वाँधना, गूँथना । 
चृती--कृष्ट देना, मारना, वाधना, जोड़ना । 


तृप्‌, तृम्फू--संतुष्ट होना । 

उप्‌, तुम्प, तुफ्‌ , तुम्फू--कष्ट देना, हानि पहुँचाना । 

इप्‌, इम्फ्‌--पीड़ा देना, कष्ट देना, पीडित करना । 

ऋफ) चरस्फ --कष्ट देना, पीड़ा देना, हानि पहुँचाना, 
मारना । 


मिच्छ--रोकना, विघ्न डालना, उद्विग्न करना | 
जजे, , चर्च , झझ--कहना, वात 
०2 ५१ च 7 वात करना, दोपारोपण विधः 
वेध 
हा कु करना, हुकूमत करना | 
त्वचू--ढाकना, खोल चढ़ाना । . म दा 
शर १ ना ॥ स्टड्‌, एड्‌-हपित होना, प्रसन्न होना । 
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तुदादिप्रक(णमू १३३ 


पूण ब्रण्‌-प्रसन्न करना । 
सुण--हानि पहँचाना, मारना । 
तुण्‌- मोड़ना, टेढ़ा करना, झुकाना । 
पुण्‌-सत्कर्म करना, अच्छा काम करना । 
सुण्‌--प्रतिज्ञा करना । 
कुण--शब्द करना, सहायता करना । 
शुन--जाना । 
द्रण--हानि पहुँचाना, कष्ट देना, जाना, टेढा करना, 
झुकाना । 
घुण, घूर्ण घूमना, लड़खड़ाना । 
घुरू-शासन करना, चमकाना । 
घुर--शब्द करना । 
खुर्‌--खुरचना, काटना । 
मुर- घेरना, लपेटना । 
क्ष र्‌ --पंक्ति बनाना, कूंड़ बनाना । 
घूर भयानक होना, करुण क्रन्दन करना घुरघुराना । 
पुर आगे आगे चलना । 
वृहू--वढाना, बढ़ना, विस्तृत होना । 
तृहू,स्तृहू, त हू--कण्ट देना, हानि पहुँचाना मारना । 
इष्‌--इच्छा करना, चाहना । 
सिष,- स्पर्धा करना, होड़ लगाना ।. 
किछ--सफेद होना, क्रीड़ा करना । 
तिळ--तैल युक्त होना । 
चिळ--वस्त्र पहिनना, वस्त्र धारण करना । 
चरू क्रीड़ा करना | 
इल _--सोना,फेंकना । 
बिछ --ढाकना, छिपाना । 
बिल --फाड़ना, अलग करना । 
णिछ- गम्भीर होना, कड़ा होना, छिपना, मरता । 
हिल --कामी व्यक्ति के समान क्रीडा करना । 
शिळ, षिछ.- दाना बीनना । 
सिल --मिलना, भेंट करना । 
लिखू- लिखना । 
कुटू--टेढा होना । 


| | 
गुज---शब्द करना, भनभनाना । 
गुड--सु रक्षा करना, वचाना । 
डिप--फेंकना, भेजना 1 
छुर्‌---काटना, विभक्त करना । 
स्फुटू--विकसित होना । 
दोपारोपण करना, झिड़कना, कुचलना । 
चुद--तोड़ना, फाड़ना । 
तुद--झगड़ा करना। 
चुद्‌, छुट्‌--काटना, अलग करना । 
जुद--वाँधना । 
कड्‌--विचलित होना, व्याकुल करना । 
छुट-मिलाना या मिलना । 
कृड--एकत्र होना । 
कुड--वच्चों की तरह खेलना या काम करना । 
पुड्‌-छोड देना, त्याग देना । 
घुदू- मारने वाले को मारना । 
तुड---तोड़ना, अलग करना, फाड्ना । 
थुइ , स्थुड्‌--ढाकना, पर्दा डालना । 
स्फुर, स्फुल --फड़कना, घड़कना, हिलना, काँपना । 
स्पुड , चुड्‌, मु ड- ढाकना । 
कड. , सुड --ड्बना, डुबकी लगाना । 
--इकट्ठा करना या होना । 
गुरी--प्रयत्त करना । 
णू--प्रशंसा करना । 
घू--हिलाना, कंपाना । 
गु--मल त्याग करना । 
भ्र --जाना, स्थिर होना । 
कुङ शब्द करना । 
पूङ--व्यस्त होना, काम में रूगना । 


रड --मरना । 

रि, पि--जाना । 

घि--धारण करना, रखना, अधिकार करना । 
क्षि-रहना, ठहरना, जाना । 

पू- उत्तेजित करना, प्रेरित करना, उसकाना, लगाना || 
क- बिखेरना, छीटना । 
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ग--निगलना । सश्‌--घिसना, थपथपाना, स्पर्श करना, पकड्ना । 
(क आदर करना, सम्मान करना । खुदू--भेजना, प्रेरित करना, उत्तेजित करना । 
छड--रहना, होता । षदूळू--विश्राम करना, सहारा लेना, लेटना, जाना, विपन्न 
मच्छ--पूछना, प्रश्न करना । र होना, शिथिल होना । 

सज--छोड़ना । शदूळू--गिरना, नष्ट होना, मुरझाना । 
डमस्जो--स्नान करना । मिल--मिलना, एकत्र होना, साथ देना । 
रुजो--डकड़े करना, नष्ट करना | सुचुछू--मुक्त कर देना, छोड़ देना, ढीला करना । 
भुजो--टेढ़ा करना, भुकाना । छुप्छू--काटना, तोड़ना । 

छुपू-स्पर्श करना या छूना । बिदूळु--पाना, प्राप्त करना । 

रुश्‌ , रिश्‌--कष् देना, हानि पहुँचाना, मारना । लिपू--लेप करना, मालिश करना, ढाकना, बढ़ाना । 
छिश्‌--जाना । विचू---छिड़कना, सींचना आद्र करना | 
स्श्श-स्पर्श करना, छूना । कृती-काटना । 

विच्छ--जाना | | खिदू-मारना, प्रहार करना, दवाना, दुःखी करना । 
विश्‌--घुसना, प्रवेश करना | | पिश्‌--आकार बनाना, सजाता । 


इति तुदादयः । 


अथ रुघादि-प्रकरणस्‌ 
रुघिर्‌- ढाकना रोकना, घेरना, विरोध करना, दवाना । विदू--विचार करना, ध्यान देना । 


मिदिर्‌_तोड़ना, फाइना । शिष्छू--विशेषता बनाना, आदर करना । 
|| छिद्रि--काटना, दो टुकड़े करना । ¦ पिष्छू--पीसना, चूर्ण करना । 
हा रिचिर -शुद्ध करना, पेट साफ करना, खाली करना । | मञ्जो-तोड़ना, फाडना, टुकड़े टुकड़े करना । 
क करना । | छंज--पालन करना, रक्षा करना, खाना । 
२ ईतरळना, | चद. , हिसि--कृष्ट देना, हानि पहुँचाना, मारना । 
यु जिर जोड़ना, मिळाना i | उन्दी--गीला करना, आई करना, नहलाना । 
उच्छदिर.--चमकना, जुआ खेलना । अज्ञ.-मलना, चमकना, जाना । 
उतृदिर मारना, नष्ट करना अनादर करना | तम्डु- संकुचित करना, कम करना, सिकोड़ना । 


कृती--घेरना । 
निइन्धी--जलाना, दीप्त करना । 
खिद्‌-_करष्ट पाना, दुःखी होना | 


ओविजी भयभीत होना, हिलना, उद्विग्न होना । 
वृज्ञी --मना करना, रोकना, निषेध करना । 
एचो-संपर्क में लाना, मिलाना, मिळना । 


इति रुधादिप्रकरणम्‌ । 
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अथ तनादिप्र+रणम्‌ 


तनु--फैलाना, विस्तृत करना । घुणु--चमकना, जलना । 
षशु--देना । वजु--माँगना, प्रार्थना करना । 
क्षण, च्षिणु--हानि पहुँचाना, कष्ट देना, मारना । मनु--समझना, मानना । 
कऋखणु--जाना । डुद्न्‌- करना । 


तृणु- घास खाना, चरना | 


इति तनादिप्रकरणम्‌ । 


अथ क्रयादिप्रकरणस्‌ 


डुक्रीन्‌--खरीदना, द्रव्य का अदल-बदल करना । दु--चुभना, फाड़ना | बह आह 
प्रीभ--प्रसन्न करना, प्रसन्न होना, चाहना, इच्छा करना । | 2? है? परता होना, मुरझाना, वृ 
श्रीण--पकाना । नु-े जाना, नेतृत्व करना, जाना । 
सीजू--कष्ट देना, हानि पहुँचाना, मारना । कल मैना; हानि पहुंचाना, मारना । 
षिजू--वाँधना । 


गू--शव्द करना, बुलाना, उत्तेजित करना, घोषणा करना । 


विघ्न | ज्यार्‍पुराना होना, नष्ट होना, क्षीण होना । 
री--जाना, गुर्राना, भेडिये का गुर्राना । 


. स्कुलू--ढाकना, फैलाना, छितराना । 
स्तन्सु, स्तुन्छु, स्कन्सु, स्कुन्सु, रङुम्‌- रोकना, 


3 ही---चिपकना, सटना, पिघलना । 
युनू--वाँधना । ब्छी, प्ली--जाना, पसन्द करना, सहारा देना । 
क्नूजू---चरचर शब्द करना । ब्रो--चुनना । 
ब्‌ हानि पहुँचाना, कष्ट देना । श्वी--डरना । र 
पून--शुद्ध करना, साफ करना, पवित्र करना । क्ञीप--कष्ट देना, हानि पहुँचाना, मारना । 
लून--काटना, लवाई करना । ज्ञा--जानना । 
स्तृजू--ढाँकना । बन्ध्‌--वाँधना 1 डी 

= भक्त करना 
कृन्‌ कष्ट देना, हानि पहुँचाना, मारना । वृदः--अलग करना, 11 


्रन्थ-ढीला करना, बन्धन से छुटकारा देना, वार बार 
प्रसन्‍त होना । 


मन्थ--मंथना, क्षुब्ध करना । 


सुन्‌ चुनना, पसन्द करना, वरण करना । 
धूजू--हिलाना, केपाना, क्षुब्ध करना । 

हि पहचाना) हानि करतार ग | श्रन्थ, अन्थ--लिखना, रचना, करना । 
सो कला कुन्ध- चिपकना, मिलना, कष्ट पाना । 


वृ~-चुनना, पसन्द करना । ३ निचोड़ना, दवाना, घिसना, मक्षना | 
भ- फटकारना, आश्रय देना । खद खडू फा र? " ह वा 
भु--दोषारोपण करना, डाटना, फटकारना, शुध्‌ -- क्रोष करना । | 


मु--पारना, कष्ट देना, हानि पहुँचाना । ट्क 
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विष्‌--अलग करना । 


कुष--फाडना, सत्त निकालना, खींचना । ॥ 
ग्रुष, प्छुषू--गीला या आद्र होना, उड़ेलना, छिड़कना, 


श्रुभ्‌- हिलाना, क्षुव् करना । 


णम्‌, तुभ्‌- कष्ट देना, हानि पहुँचाना । भरना । 
क्लिझू--कष्ट देना, पीडित करना । पुब्‌--पालन पोषण करना, आश्रय देना, सहारा देना । 
अश्‌- भोजन करना । सुष्‌--चुराना, चोरी करना । 
उभ्रस्‌--फेकना, उछालना, लवन के वाद छूटा हुआ अन्न | खच्‌ , हिंदू---अकट होना, पुनर्जन्म होना । 
बीनना । | ग्रह--पकड्ना, लेना । 
इष्‌--शीघ्रता से चलाना, उड़ाना, फेंकना । 
इति क्र्यादिप्रकरणम्‌ | 
अथ चुरादिप्रकरणम्‌ 
3 आक र भक्ष--भोजन करना । 
सोचना, विचार करना, चिन्ता ३ 
9 रन १24. न्ता करना । छट --क्राटना, अलग करना, दोषारोपण करना, डाटना । 
6 १ पुटट, चुट्ट--छोटा होना, घटना । 
स्कुडि, स्फुटि-- करना, परिहास करना, उपहास 
त्व अट्ट, पुट्ट--घृणा करना, अनादर करना । 
छुण्ट--चुराना । 
छक्ष्‌-देखना, चिल्ल लगाना, सूचित करना । "(प झो 
जोन 5, रंबटू---अधूरा छोड़ना, जाना । 


तुजि, पिजि--हानि ..पहुंचाना, मारना, दृढ़ या शक्तिशाली 
होना, देना, लेना । 


तुझ, पिज्‌, ऊजि--जीवित रहना, रहना । 


लड--प्यार करना, लाइ दुलार करना । 
सिद्दि--प्रेम करना, तैल युक्त होना । 
ओजडि, उळडि--उछालना, ऊपर की ओर फेंकना | 


जल---ढाकना, पर्दा डाळना । पिस्‌--जाना । 
पीड- दुःख देना, पीडित करना । पास्त्वू--शान्त करना, सान्त्वना देना, मनाना, खुश करना । 


इवल्क_, वल्कू--कहना, वर्णन करना । 
प्णिहू , स्फिट--तैल युक्त करना, प्रेम करना । 
स्मिट्‌ , स्मिड्‌---अनादर करना । 
श्लिप्‌,--जोड़ना, सम्मिलित करना । 
पथि---यात्रा करना, जाना । 

पिच्छ--काटना, अलग करना । 
छदि---ढाकना । 

श्रण--देना । 

तड_---पीटना, मारना । 


नद्‌--नाचना, गिरना, कष्ट देना, हानि पहुँचाना । 

श्रथ-प्रयत्न करना, जाना । 

चध---रोकता, बाधा डालना । 

८७७७४ ॥ 

ऊज ८ दृढ करना, जीना, साँस लेना । 

पक्ष-लेना, पकड़ना, पक्षपात करना | 

वर्ण, , चूर्ण--प्रेरित करना, भेजना वणन करना । 

प्रथ--फलाना, घोषणा करना | 

गृथू--फेकना । 

परब्‌ , शस्ब, साम्भू--इकठ्ा करना, राशि बनाना । न ती ही 
द्र [| 
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गुडि, कुठि-घेरना, ढाकना। , 

खुडि--टुकड़े करना, अलग करना । 
चटि, वडि--बाँटना । 
सडि--सजाना, प्रसन्न होना, आनन्द लेना । 

सडि- भाग्यशाली वनाना 1 
छदे ---क करना, वमन करना । 
पुस्तू , बुस्त--आदर करना, अनादर करना | 
चुद्‌--प्रेरित करना, भेजना, कहना । 
नक्क_ , घक्क्‌--सर्वनाश कर देना । 
चक्क , चुक्क्‌--कष्ट पाना, कष्ट देना । 
क्षछू--धोना, साफ करना, पवित्र करना । 
तछ- स्थापित करना । 
तुझ---तौलना । 
हुलू--भूछा मुलाना । 
पुछ-_ ऊंचा होना, महान्‌ होना । 
चुल--ऊेंचा उठाना, ऊँचा करना । 
मुल---पौधा लगाना, बढ़ाना, उगाना । 
कल , बिल- पकड्ना, ढोना, सहन करना, छे जाना । 
बिलू्‌-_तोडना, अलग करना । _ 
तिल्‌- तैलयुक्त होना, मालिश करना । 
चछ्‌- जीना, रहना । 
पाल्‌--रक्षा करना । 
रूप --कष्ट देना, हानि पहुँचाना, आघात करना । 

-शुप--नापना, उत्पन्न करना । ` 
तोड़ना, काटना । ८ 
सर्‌, पडि--कुचलना, तोड़ना, चूर्ण करना । 
पसि--नष्ट करना। ` : 
घज--पेरिष्कार करना, तैयार करना, जाना । 

शर्क लाभ उठाना, मूल्य चुकाना, देना, स्पर्श करना । 


चपि--जाना । र अ सजल 


क्षपि--सहन करना । 
छजि- कष्ट में या विपत्ति में जीवन बिताना । , 
श्वत्‌ 3 झ्वञ्र_ जाना । 
शप्‌-जानना, जनाना । 
यस्‌ घेरना, लपेटना । 
[ , चह --धोखा देना, रहित होता । | 
२० प्र : २६ 
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| रह ---छोड़ देना, त्याग देना । 
चल--दृढ़ करना, जीना । 
चिश्‌--इकट्ठा करना । Me: - 
घट्ट- हिलाना । १ 
मुस्त---इकट्ठा करना, राशि लगाना । 
खट्ट - ढाकना, पर्दा डालना । bE 
षट्ट्‌ , स्फिट्ट_, चुवि--हानि पहुँचाना, कष्ट देना, 
आघात करना, मारना । __ 
पुस्‌ , व्युष „ झुलू , पूण. , एुण्‌-इकट्ठा करना, सग्रह 
करना । ३ 
--कुचलना, पीसना, कष्ट देना। ' +! 5 
ब्यप्‌ , व्यय्‌--फेकना । 
रघिक- बाँधना । 07] 
घूस---सजाना, सुसज्जित करना । 
कीट---रंगना, वाँध्रना 1 
चूर्ण. संकुचित करना, सिकोडूना, बन्द करना । ` ७ ४ 
पूजू पूजा करना । 


ताक 


(--अशंसा करना, गर्म करना] ; ` - गा. ऑफ़ 
शुठ्‌-आळस्य करना । 

ठि-सूखना । = . राऊ ताने छत 4.) 
जड़--प्रेरित करना, भेजना |) . . ` - - Si 


मर्य -गज „ साजे शब्द करना, गरजना । - . ¦ 
घु--सींचना, छिड़कना, गीला करना । i 
पचि-विस्तुत व्याख्या करना, फैलाना, विस्तार करना । 
तिज--तेज करना, तीखा करना । | 

कृत्‌--ताम लेना, उद्धत करना, बुलाना । 


च --काटना, अलग करना, भरना। ae 
कुवि-डाकता । फलक पक 
छबि, तुबि--नुप्त हो जाना, न॑ दिखाई पडता! [72 
हृप--बोलना शब्द करना । | एकक TE 
ब्रटि---काठना; तोड़ना, अलग करना : 6 RR ~ 
सुडि, तुडि, इछू--भेरित करना, भेजना:  : - ` 


न्रक्ष “अस्पष्ट बो ना; लगाना, मालिश? करना; इकट्ठा 
करना । । ४४” ॥ «८ IE मेके 


स्छेच्छ--असभ्मता से बोलना, व्याकुलंता' से बोलना । 5 
त्रस्‌ , वह “कष्ट देना, हानि पहुँचाता, मारना । कट 
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गजे, , गदू--गरजना, शब्द करना । . कूद्‌--न देना, निन्दा करना, जलाना । 
गध लालची होना, इच्छा करना । कुट जलाना । 

गुद, पुवं, पूवं--रहना, निवास करना । ` वच्चु --धोखा देना, ठगना । 
जसि--रक्षा करना, मुक्त कर देना । ` ` | बुष्‌--शक्तिशाली होना, प्रसिद्ध होना । 
इंड प्रशंसा करना । सद्‌--भ्रसन्न होना, संतुष्ट होना । 


दिवु---कृष्ट सहना, विलाप करना, कराहना । 
ग्र---जनाना, वर्णन करना, सिखाना । 

विदू- अनुभव करना, कहना, निवास करना । . _-- 
मान्‌- गर्व युक्त होना। | 

यु- निन्दा करना । | 

कुस्म--बुरी तरह मुस्काना । 

चर्च अध्ययन करना । 

चुक्क्‌--भूकना, बोलना, शब्द करना । 


डप , डिप--इकठा करना, राशि लगाना । शब्दू--शब्द करना, पुकारना । 


तत्रि--कुटुम्ब का पालन पोषण करना कुटुम्ब को सहारा प्रति शब्द्यति--अतिज्ञा को प्रकट करता है । 
देना । कण्‌-- आँख मूँदना, वन्द करना । 


जसि- 
मत्रि--सम्मति लेना, सम्मति देना, मन्त्रणा करना । 7 कुचलना, नष्ट करना । 
पृद--मारना, कष्ट देना, उड़ेलना । 


स्पश--लेना, मिलना । 

--मा रना, पीटना, कष्ट 
तजे सत्स --धमकाना, डाटना, फटकारना । आ | 1 “ ना 
वस्त्‌ , गंध--कष्ट देना, पीडित करना । | अम्‌--रूण होना । 

हिष्क- कष्ट देना, हानि पहुँचाना, मारना । मानो तोड़ना । 
५2 


निष्क्‌- तौलना, नापना | 
छल प्यार करना, इच्छा करना । ०5 य आघात करना, मारना, एकत्र होना । 
कष्ट देना । 


कूणु--संकुचित करना, कम करना, बन्द करना । 
दूण्‌--भरना । अज तैयार करना, उपार्जन करना । न 
घुषिर--शब्द करना, चिल्लाना, घोषणा करना । 


भुण्‌- आशा करना, डरना । 
शद्‌- अ्रशंसा करना, डींग मारना,। `` ` - | जाकन्द--छगातार या बार बार शब्द करना । 
° लस---किसो कला का अभ्यास करना । 


जसु- कष्ट देना, हानि पहुँचाना, मारना । 7 
पिडि--इकट्टा करना, राशि लगाना ।' 

रुष, , रुट क्रुद्ध होना । 

डिपू-फेंकना । 

ष्टुपू--उठाना, ऊँचा करना; खडा करना । 
चित्‌--समझना, ध्यान देना । 

दशि--काटना । 

दसि-देखना, काटना । 


थक्ष- पूजा करना । हे 
म्‌- अनुमान ` 7 1--- 7 | चसि, भूष--सजाना, सुसज्जित करना । 

न ह 8 मोक्ष---फॅकना घुमाकर फॅकना । 

गूर---प्रयत्न करना । ah करण ; 

का करना, प्रदशित करना। | ज्ञा-आज्ञा देना, निदेश देना। |“ 

कुत्सू-निन्दा नयी: बुरा भला कहना । मज--देना, पकाना । Samer af. 
--काटना, 

क या 1 जना करना! श्यघु--उपहास करना, अपमान करना । 

| यतु--प्रयत्न करना, प्रोत्साहित करना । . 
अछ वर्णन करना, व्याख्या करना ( देखना) | रक रा है 00 
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अञ्ज - विशेषता प्रकट करना । 

हिगि--चित्र बनाना, चित्र रंगना । 

सुदू--मिलाना, । 

त्रस--पकड़ना, ग्रहण करना, मना करना । 
उध्रस्‌--दाना बीनना । 

सुच्‌--छोड़ना, प्रसन्न करना-। 

चस्‌--भ्रेम करना, काटना, अलग करना, लेलेना। 
चर्‌--सन्देह्‌ करना । 

च्यु, च्युस्‌--हसना, कष्ट सहता । 

सुच्‌ , कृपि--मिलाना, सोचता । - 

ग्रस---खाना, भोजन करना, लेना.। 

पुषू--पहिलना । 

दुरू--फाड़ना, तोड़ना । 

पट, , पुट, लुट, तुजि, मिजि, पिजि, छुजि, भजि, लघि; 
न्िसि, पिसि, सि, दशि, कुशि, घट, » घरि, इदि, बह... 
बल्ह, ; शुप्‌ , धूप) विच्छ्‌, चबं, उ. लोक, बोचू, 
णद्‌ ; कुप, तक... बतु, बृधु--बोलना, चमकना । 

रुट, छजि, अजि, दसि, सि, सशि, शीक्‌ , रुसि, नट. , 
पुटि, जुचि, जिवि, जि, चि, रघि, छषि, अहि, रहि, 
सहि,- खोलना, चमकना । 

रडि, तडू , नल्‌- बोलना, चमकना | 

पुरी--संतुष्ट करना, पूर्ण करना । 

रुज्‌--कष्ट देना, हानि पहुँचाना, मारना । 

षदू--चखना, स्वाद लेना । 

युज्‌ , पच्‌--मिलना, मिळाना । 

अचे --पूजा करना । 

षह.---सहन करना, सहाना । 

ईर--फेंकना, जाना । 

ली--पिघलना या पिघलाना । 

बुजी--मना करना । . 

व॒नु--ढाकना । ` 

जू, ख्रि- पुराना होना, जीर्ण होना । 

रिच्‌--अलग करना, मिलाना । 

शिष,---छोड़ देता, दोष रख देना । 

तपू--जलाना, गर्म करना । 

तृपू--संतुष्ट करना, प्रसत्त करना । ` 


छदी--जलाना । 

इमी--डरना, भयभीत होना । 

इस्‌--बाँधना गूथना। 

श्रथ--खोलना, मारना, हानि पहुँचाना, आघात करना, 
कष्ट देना । 

मी--जाना । 

अन्थ- गाँठ देना, बाँधना । 

शीक , चीक्‌--पैर्य घारण करना, शान्त रहना । 

अदे. , हिसि--कष्ट देना, आघात करना, मारना । , : 

| करना । 

आं, घद*-पास जाना, पहुँचाना । 

शुनघ्‌-शुदधे होना, पवित्र होना, साफ होना । 

छंद-टढोकॅना । 

जुष--तर्क करना, मारना, संतुष्ट होना । र 

धुनु" हिलाना, चलायमान करना । -3 

प्रीनू--प्रसन्न करना, संतुष्ट करना । 

अन्य, अन्थ--बाँधना, रचना करना । 

आप्छ- प्राप्त करना । 

तनु, चन---विश्वास करना, सहायता करना; मारना । 

बद्‌ कहलाना, बजवाना ( बाजा )1 

वच-<बाचना, पढ़ना, बोलना । 

मान्‌- पूजा करना, आदर करना । 

भू प्राप्त करना, पाना । 

गहं - निन्दा करना, दोषी ठहराना । 1:20 

मार्ग -ढूंढ़ना । र 

कठि--शोक करना, दु:खी होना, विलाप करना । 

स्टजू--धोना, साफ करना, सजाना | र 

सषू--सहन करना । 

उत्‌, कठि उत्कण्ठा करना । 

एष आक्रमण करना, कलंकित करना । 

कथ्‌--कहना । 

वर्‌--पसन्द करना, चाहना । 

गण--गिनना । fo 

शद्‌ , इवद्‌--बुराभला कहना- अच्छो तरह बोलता । | 

पटू , वद्र बुनना, गूथना । . र 

रहू--छोड़ना, मुक्त कर देना । पारे हक 
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स्तन्‌, ग्द--बादलो का गरजना, जोर से चिल्लाना । 
पत्‌ , पष.--जाना । 
स्वर्‌---दोष निकालना, दोषी ठहराना, निन्दा करना । 
२च्‌-भ्रस्तुत करना, निर्माण करना, बनाना । 
कलू---जाना, गिनना । 
चह्‌--गव युक्त होना । 
मद पूजा करना, आदर करना |. 
सार्‌, झप, भ्रथू--दुबलं हीना।: . 7 पु 
स्थटू-चाहनों; इच्छा करना: :: -. 2, 
भाम्‌-क्रुद्ध होना । | 155 Im 
सूच--पता लगाना, सूचना देना, निश्चय करना 
खेट_, सोट_-सखाना, भोजन करना: । न 
क्षोट--फेकना । i 
गौम्‌--गोबर से: क्रीपनाः। 


कुमार -क्रीड़ा करना। 
शोळ--अध्पयन करना, बार बार अभ्यास करना । 


सास्‌, सान्त्वना देना, शान्त करता ॥ १ 
वेळ्‌--समय की गणना करना, समय देखना । 
(“वाई करना, साफ करना, -ओसात्ना साबुन से 
कपड़ा साफ करना। ... 
चात्‌--जाना, प्रसन्न करना, सेवा करना । 
गवेष- ढुँढना । 7 
वासू-सुगन्धित करना, मसाला डालना या लगानाः। 
निच।स्‌--कपड़ा पहिनना या पहिज्ञाना' 1 ; 
भाजू--विभकत करना, अलग करना | 
समाज्‌ प्रसन्न करना, दिखाना । 
ऊन्‌-छोड़ देना, कम करना, कम होना । 
ध्वन--शब्द करना । 

उ दुःखी होना । के र्य 
सङ्कत्‌ , आम्‌ , कुण्‌ , गुण--आमन्त्रित करना | . 
केत्‌--विद्वान्‌ होना, निमन्त्रित करना सुनना। ` 
कृण आमन्त्रित करना, संकुचित करना; कम होना |. 
स्तेन---चु र।ना । । 
ग्रह-न्‍लेना, स्वीकार करना। ...- . 
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कुह्‌- आश्चर्य में डालना, धोखा देना । 

शर्‌, वीर--शूरता या वीरता करना, शक्तिमान्‌ होना । 
स्थूछ्‌- वडा या स्थूल होना, बलवान्‌ होना । 
अथं प्रार्थना करना, माँगना, चाहना । 
सत्र- यज्ञ करना । 

गव --गव करना, गर्वयुक्त होना । 
सूत्र--वाँधना । 

मूत्र पेशाब करना | __ 

रूक्षू--कठोर या रूखा होना । _ - 
पार्‌ , तीर्‌-कार्य को पूर्ण करना । : नी ति 
एट रचना करना, संग्रह करना। | | 
धेकू--देखना । 

कन्न-शिथिलता करना । 


पटयति--पंटु शब्द कहता है । 


अश्वयति--घोड़े से जाता: है । 
असयति--तलवारें से मारता 'है। 
हस्तयतिं--हाथी से जाता है। 
वष्कू--देखंना । - 

चित्र चित्र बनाना, देखना । 
अस--अछग करना, विभक्त करना ।: 
चट_--वाँटना । 

रट.--बोलना, रटना । 

लज्‌, वटि--स्पष्ट करना । 

मिश्र - मिलाना । 

सङ्ग्राम्‌- युद्धकरना । 

स्तोम्‌- प्रशंपा करना । 

छिद्र, कर्ण--कान छेदना । 
अन्ध्‌- अन्धा होना । 

दुण्ड --दण्ड देना । 

अक्क , अज्न,-चिह्त लगाना, पग धरना । 
सुख्‌-सुखी करना । 
दुःख--दुःखी करना । 
रस--स्वाद लेना, प्रसन्न करना । 
व्यय _--खर्च करना । 

रूप्‌ सौन्दर्य प्रदान करना । 
छेद--दो टुकड़े करना | 


=. 
छ] 
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छद्‌--मना करना । 

ज्ञाम्‌--ग्रेरित करना, भेजना । 

ब्रणू्‌--घाव करना । | 

वणे.---रॅंगना, श्रम करना, विस्तृत करना, प्रशंसा करना, 
व्याख्या करना, पालिश करना, चमकाना । 

पणे हराभरा करना । 


तुव्थ---ढाकना । 

आन्दोछ- आन्दोलन करना । 

विडम्ब्‌- विडम्वना करना । 

हस्तयते--हाथ फेकता है । 

पादयते-पेर फॅकताहै। - 

श्रेतयते--सफेद घोड़े से जाता है या सफेद घोड़ा कहता है! 


विप्कू--देखना । अइवयते--खच्चर.से जाता है या खच्चर कहता है। 
क्षपूं--भेजना, प्रेरित करना । गालोडयते--वाणी की विवेचना करता है।' 
वस्‌--रहना । आह्करयते--कुटिल बनाता है, कष्ट पहुँचाता है । 
इति चुरादिप्रकरणम्‌ । | 
अथ णिचुप्रकरणम 


सावयति--वह किसी कौ समझांता है । 


` भावयते--बह अपने आप. को समझाता है । 


अबीमचत्‌--उसने समझाया । 

अपीपवत्‌--उसने साफ कराया । 
अमीसवत्‌--उसने बंधवाया । र 
अयीयवत:--उसने मिलवाया या अकग कराया । 
अरीरवत्‌--उसने शब्द कराया । 

अलीछवत्‌- -उसने कटवाया । 
अजीजवत्‌--उसने भिजवाया । 
असि्रचत्‌--उसने बंहंवाया । 

असुस्नचत्‌-¬ 31 19 
अशशासत्‌- -उसने शिचा दिलवाई । ` 
अडुढौकत्‌--उसने भिजवाया, चलाया । 
अचीचकासत्‌--उसने खँसवाया । 
अचचकासतू--< ,, 2१ 

चोरयति- चुरवाता है । 
अच्यूशवत्‌--भिजवाया, चंलवाया । 
अशिइवयत्‌-- 9: 99 : 
अवातस्तम्मत्‌--रोकबाया, धारण कराया । _ 
पर्य सीषिवर्त---सिलवोया । 
न्यसीषहत:--सहवाया । 


आशिशतं>+-इकट्ठां कैरायां, फैलवाया । 
माभवानिदिधत्‌- आपने नहीं बढ्वाया । 
मामवान्‌ प्रेदिधत्‌- दु 

औन्दिदत्‌ --गीला कराया । 
आङ्िडत्‌- बहस कराया, मुकदमा ` चलवाया । 
आचिचित्‌--पूजा करायी । 
औब्जिजत्‌--सीधा कराया । 
अदिद्वपत--चलाया, भिजवाया । 
अररम्मत्‌--आरम्भ कराया । 


अलळम्भत्‌--प्राप्त कराया । 

अगीहयत्‌--भिजवाया । 

असस्मरत--स्मरण कराया । ` 

अददरतं--विदीर्ण कराया । 

अववेष्टत्‌ --लपेटवाया, सजवाया, घिरवाया । 

अविवेष्टत्‌ न 99 32 

अचचेष्टत्‌- प्रयत्न कराया । 

अचिचेश्त्‌--- 1) 99 - र 

अबिभ्रजत्‌ , अबमाजत्‌-चमकायो, प्रकाशित कराया, 
सुशोभित कराया । 

अचीकणत्‌ , अचकाणत्‌--आँख वन्द करायी । 

असूषुपत्‌ सुलाया । 

शांययति--पतला कराता है, छिलबाता है। 
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वता है । स्फावयति--बढ़ाता या वड़ा करता है । 
वी हुँ। र शातयति--कदाता या गिराता है । 
--डकवाता है । कयाः नि तिच्या य 
साययति--नष्ट कराता है । म Oe आये br wed 
अजूहवत्‌ , अजुहावत्‌--वुलवाया $ ` 
जण गी अ :/ | रोपयति, रोहयति--छगाता या उगाता है । 
पयति टे 1 क्रापयति-<खरीदवाता है 
अपयात--प्राप्त कराता है अर्थात्‌ देता है। .. अध्यापयति--पढाता स ह 
का ह+ ` `` ¬| जापयति--जितवाता है। | 
पयति--चसाता है 5 
रेपयति--नाश - ॥ । हज अन्नं साधयति--अन्न तैयार करता है । 
= कराता या बरवत है । सेघयति तापत तप;-तपस्या तपस्वी को तत्त्वज्ञान कराती है! 
क्षमापयति--हिलवाता है । चापयति वाययति वा गाः इरोबातः - सामने की हवा (पूर्वी 
क रसा या ठहराता है । be ?) 2000 गर्भ 
अजिश्निपत्‌ , अजिप्रपत्‌--सुंघाया । णी 
मध ३ अचिकीतंत्‌--कहलाया, वर्णन कराया । कन हि है । 
अववृतत्‌ , अववतत्‌--उपस्थित किया। . : । 
अमोस्चजत्‌ , अममाजत--शुद्ध कराया] - - ` चित्त दूषयति दोषयति वा कामः--काम ` चित्त को दुषित. 
पज वला. कराता है, पालन कराता हैं। घटयति क 
चाजयति--कंपाता या हिछाता है । कराता है । - 
चापयति केशान्‌ - वालों को सुगन्धित कराता है जनयति--पैदा करता है, उ है 
न्धत कराता हैं। » उत्पन्न करता है । 
विलीनयति, विलाययति, विळाछ्यति जरयति, जारयति--जीर्य करता है 
, लू रता है। ` 
[ ति बा घतम्‌--पी पिता ३ , | सति खगान्‌ मृशों को शिकार खेळाता है, हिरनों 
लोहं विछापयति--छोहा से ह म नीड i स SR 
विल्ञाययति-- , ,, . | चपयति, चययति, चापयति, चाययति--चुनवाता है । द 
जटामिर्कापयते-जटा से पूजा कराता है । ` | पषयति पत्षिण--पक्षियों को खुश करता है। 
ल्लापयते-वाज बेर पर झपटता ह, रक्षयति सुगांस्तुणदानेन--घास देकर मृगों को प्रसन्न 
St नाली को धोखा देता है । ... करता ह। ¦ 
डर पुड्या ( साधु ) डराता है । - | स्फारयति, स्फोरयति--फड़काता है । 
कप —डराता है। ' Merk प्राणिणत्‌- -जिलाया । 
का में डता है गमयति--भेजता है । 
नं आययति- घुमची अथवा बाँस की दहनी से इसे प्रत्याययति--समझाता है, विश्वास दिलाता हैं । 
__ “डराता है। अधिगसयति--समझाता है । 
विस्माययति- आइचर्य में डालता है । घातयति--मरवाता ह| . 
० ऐ्ययत्‌ , ऐपिंप्यत्‌---ईर्ष्पा ( डाह ) कराया । 
इति प्यतततप्रक्रियाप्रकरणम्‌ । 
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पिपठिषति--पढ़ना चाहता है । 
जिघस्सति--खाना चाहता है । 

इष्यियिषति, ईप्यिषिषति--ईष्या करना चाहता है 
रुरुदिषति--रोना चाहता है । । 
विविदिषति--जानना चाहता हू । _ 
सुसुषिषति--चुराना चाहता है। | 
जिघृक्षति--पकड़ना याँ ग्रहणं करना चाहता हे । 
सुषप्सति--सोना चाहता ह। . _ 
पिपृच्छिषति--पूछना चाहता हे । ` 
चिकरिषति--विखेरना:या छीटना चाहता हः। 
जिगरिषति, जिगलिषति--निगलना चाहता हु । 
दिधरिषते--आदर करना चाहता है । 
दिघरिषते--धारण करना या आश्रय देना चाहता हृ । 
डुभूषति--होना चाहता हे । 

दिदीषते--देना चाहता है ।  . 
जुघुत्तति--ढकना या छिपाना चाहता है 
विभिव्सति--तोड़ना चाहता है । 

यियक्षते--यज्ञ करना चाहता है। 
विवधिषते--वढ़ना चाहता हूँ। ` 

तितृक्षति, तितं हिसति--मारना चाहता हैँ। 
जिगीषति--जीतना चाहता है। 
चिकीषति--चुनना चाहता है । ` 

चिचीषति--- 19 31 

जिघांसति--मारना चाहता है ।.: 
जिगमिषति-जाना चाहता है | ४ :£ 7 
प्रतोषिषति--समझाना चाहता है 1: 
अधिजिगमिषति--समझता चाहता है । 
जिगांस्यते--जाना -चाहा- जाता है |. 7 7 
अधिजिगांस्यति--स्मरण करना चाहा जाता हैं । 


जिगंस्यते- -जाना, चाहा जाता.है। एफ? | 


सनिगंसत--मिलना चाहा जाता हैं । 
अघिजिगांसते--पढ्ना चाहता हैं । 
दिद्युविषत', दिद्योतिषते --चमकना चाहता है | 


८८-0७. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जो = र 


रुरुचिषते, रुरोचिषते-चमकना या प्रसन्न होना चाहता है । 
लिलिखिषति, लिलेखिषति--लिखना चाहता है । 
दिदेविषति--खेलना चाहता है । 
विवर्तिषते--रहना चाहता है । 
एषिषिषति--इच्छा करना चाहता है । 
दुधूषति, दिदेविषति--खेलना चाहता है । 
सुस्यूषति, सिसेविषंति--सीना मिलाना या जोड़ना 
चाहता है। 
ईप्सति--प्राप्त करना चाहता हैँ 
इत्संति, अदिधिषति--उन्नत होना चाहता हैं । 
बिभ्रज्जिषति, विभर्जिषति--भूनना चाहता है । 
विभ्रक्षति, बिसक्षेति-- नत 
धिप्सति, धीप्सति, दिद्स्मिषति--धोखा देना या नुकसान 
पहुँचाना चाहता है । 
शिक्षीषति, शिक्षयिषति---आश्रय लेना या सम्पर्क में रहना 
चाहता है । 
सुस्वूषति, सिस्वरिषति-शब्द करना या दुःखी होना 
चाहता है । 
यूषति, यियविषति - मिलाना या अळग करना चाहता है | 
ऊणुंनूषति, ऊुनुविषति, ऊणुनविषति--ढाकना या 
छिपाना चाहता है । 
चुमषंति, बिभरिषति--धारण करता या पालन करना 
चाहता है । घ 
ज्ञीप्सति, जिज्ञपयिषति--जताना चाहता है। 
सिसाषति, सिसनिषति-_देना चाहता हे । 


तितांसति, तितंसति, ` तितनिषति--फँलाना या : विस्तृत 
करना चाहता है । 


इवा मुमर्षेति--कुत्ता मरना चाहता हैं ॥ _. 
करू पिपतिषति--किनारा, ( तट ) गिरना चाहता है । .. 
पिल्सति--गिरना चाहता है |... . 5 
दिदरिद्रिषति, दिदरिद्रासति--<दरिद्र होना चाहता है॥ « 
मित्सति, मित्सते--फेॅकना या नष्ट करना चाहता है । 


"| मिव्सति--नापना चाहता है । 


PRINS Hr NS. 


य 


अर्थप्रकाशिका 


१३३ 


मित्सते--नापना या बदलना चाहता है । 
दित्सति--तोइना, काटना या देना चाहता हैं । 
दित्सते--रक्षा करना चाहता है । 
दित्सति, दित्सते--देना चाहता हैं 1 
घित्सति--धारण करना, रखना या सहन करना चाहता है। 
धित्सति, घित्सते ~ घारण करना, रखना या देना चाहता है । 
रिप्सते--प्रा रम्भ करना या आलिंगन करना चाहता है । 
छिप्सते--आप्त करना, पाना चाहता है । 
शिक्षति--समर्थ होना चाहता है । 
शिक्षति, शिक्षते--सहन करना चाहता है । 
पित्सति--गिरना चाहता हैं । 
रित्सति--मारना चाहता है 
- आरिरात्सति:--प्रसन्न करना चाहता है । 
मोच्षते झुसुक्षवे वा वव्सः स्वयमेव-वछड़ा स्वयं मुक्त होना 
- चाहता है । 
मुमुक्षति वत्सं कष्ण:--कष्ण वछड़े को मुक्त. करना 
चाहता है । 
विद्वत्सति विचतिंषते--रहूना चाहता है । 
निनर्तिषति, निनृत्सति--नाचना चाहता है । 
ब्रितरिषत्रि, तितरीपति, तितीषंति-<पार करना या तैरना 
चाहता है । 
विवरिषति, विवरीषति, बुवूषंति--पसन्द करना या चुनना 
चाहता है । 
दुचूर्षते, विवरिषते -- क 5 
दुध्वूषंवि--कुटिळता.करना चाहता है । 
सिस्मयिषते--मुस्कराना चाहता है । 
प्रिपविषते--साफ करना चाहता है । 
अरिरिषति--जाना चाहता है । 
अजिजिपति--स्वच्छ करना, मालिश करना या जाना 
चाहता है । 
अशिक्षिषते--भोजन करना चाहता है । 
प्राणिंणिबति--जीना चाहता है । 
उचिच्छिषति--छोड़ना चाहता है । 
अधिजिगापयिषति, अध्यापिपयिषति-पढ़ाना चाहता हू । 


„7 : इति सन्नतप्रकिया । 


शिइत्राययिषति, शुशावयिषति--त्रढ़वाना चाहता है । 
जुहावयिषति--बुलाना चाहता हुँ । 


.पुस्फारयिषति--फड़काना या चमकाना चाहता है । 


चुक्षावयिषति--खेंसाना चाहता है । 

पिपावयिषति-साफ कराना चाहता है । 
यियावयिषति-=मिलवाना या. अलग कराना चाहता है । . 
विभावयिषति-समझवाना चाहता है । 
रिरावयिषति--शब्द कराना चाहता है । 
छिलावयिषति--कटवाना चाहता है । 
जिजावयिषति-भिजवाना अथवा शीघ्रता करना चाहता है । 
चुनावयिषति--स्तुति कराना या प्रशंसा कराना चाहता हैं । 


डुभूषति--होना चाहता है । 

सिज्ावयिषति, सुख्रावयिषति--गिराना या टपकाना 
“चाहता हैं । 

शुश्रूषते--सेवा करना चाहता है । 

तुष्दूषति--स्तुति करना चाहता हैँ । 


सुष्ापायिवति--सुलाना चाहता है । 

सिषाधयिषति--तैयार करना चाहता है । 

सिसिक्षति--सींचना चाहता है | 

परिषिषिक्षति--अच्छो तराह सींचना चाहता हुँ । 

तिष्ठासति-ठहरना चाहता है । 

सुषुप्सति--सोना चाहता है.। 

प्रतीषिषति--मान लेना चाहता है । 

अघीषिषति--अध्ययन क रना चाहता है । : 

सिस्वेदयिषति, सिस्वादयिषतिः--गीला कराना या पसीने 
में तर कराना चाहता हैं! 


सिसाहयिषति--सहाना चाहता है । Fs 
अभिसुषूषति--छिड़कना, उड़ेलना या टपकाना चाहता हैः। 
आहिच्छनत्रः--अहिच्छत्र में होने वाला । ) | 
आहिच्छन्नीयः--आहिच्छत्र में होने वाला | 

दणिडमती झाला--संन्यासियों वाला मकान । 
जुगुप्सिषते--निन्दा करना या घृणा करना चाहता है । 
मीमांसिषते- विचार करना चाहता है । ` ४ 
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बोभयते--वह वार वार अथवा अत्यधिक होता है । 


पुनः पुनर्जागर्ति--वारबार जागता हूँ । 
भूशमीक्षते--वह वहुत देखता है । 
रोरुच्यते--वह वारवार पसन्द करता है । 


अथ यड्प्रकरणम्‌ 


[ 


I आ” लल लल 


शोशुभ्यते-- शोभित होता है । सनीख्रस्यते-- ति „ 'गिरता है। 
सोसूच्यते--वारवार अथवा अत्यधिक कुटिलता या संकेत | यँय्यम्यते, यंयम्परते-- ,, „» देता है । 

करता है । वासास्यदे-- नः गम क्रोष करता है । 
सोसूञ्यते- ,, ,,  लपेटता या मिलाता हूँ । जाजाग्रते, जञ्जन्यते - ,, „ उत्पन्न होता हु । 
सोमूश्यते-- भरा „» पेद्याव करता हैँ । ्ेष्तीयते-- ७ फा है। 
अटावब्यते-- ,, 0 घुमाता है । जङ्कन्यते-- वह बुरी तरह जाता ह । 
अरव त जाता है । वरीबृत्यते--वह वारवार अथवा अत्यधिक रहता है । 

33 13 र हद क 
अशाशिता-- „ 3... भोजन करेगा! नरीगृत्यते-- 9, ¬  नाचताह। 
ऊर्णोनूयते-- ,, , .. ढाकता या छिपाता है । | जरीग्रद्घते-- . ५ ० उहा कर्ता । 
वेमिद्यते--. ,, 9 - तोडता या फोडता हैं । चळोक्ळूप्यते- . „ , ५ , समय अयना योग्य 
चाब्रज्यते-- ` „ „ चलता है, ` टेढ़ा मेढा होता हे । 

चलता. है 1 परीपच्छयते-- 31 91 । पूछता हा 
लोळुप्यते--वह्‌ बुरीतरह काटता हे । वरीबूंइच्यते--- 9, ` 9 काटता हुँ। 
सासद्यते--वह वुरीतरह बैठता हैं सोषुप्यते-- # » “सोता ह 
चञ्च यंते, चंचूरयते--वह बुरी तरह टहलता सेलिस्यते -- „ 9 चिल्लाताहै। 
जज्नप्यते--वह बुरी तरह जप करता है । वेवीयत सक 19 9 ढाकता है। 
पस्फुल्यते पंफुल्यते- वह बरी तरह फटता है 1 वावश्यत -- 17 39 Re या चमकता 

1 
जेगिल्यते--वह बुरी तरह निगलता हैं । जट टर क 
हीयते -- पजा करता हूं । 
'देदीयते--वारबार अथवां अत्यधिक देता है । चार Hi 
पेपीयते- - र्त पीता है 1 जेप्नीयत — 33 19 सू घता है | 
सेषीयते-- ,, ,, बाँधताहै। देध्मीयतं -- काकाच्या हे 
शोशूयते-- ,, जाताय बढ़ता है। गर 0 ता सोता हे । 
शेइवीयते-- क डोढौक्यत -- १३ १२ पास जाता या पहुं- 
12 शा ` 
सास्मयंते- ,, „ स्मरण करता हुँ चता है । 
चेक्रीयते -- ,, „ मारता या करता ह। तोत्नोक्यत -- र २२ » र 
सञ्च स्क्रोयते--,, र संस्कार करता हैं । 
_ इति यङ्प्रकरणम्‌ । क प्रक 
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| निसेसिच्यते--वारवार अथवा अत्यधिक सींचता है । 
कोकूयते, चोकूयते-- ,, 


शब्द करता या कूक- 
ता है। 
धोखा देता हैं । 


अथ यङ्लुक्य्रकरणम्‌ 
वोसवीति, बोमोति--वह बारबार अथवा अत्यधिक होता है वेति, वरिवार्ति, वरीवर्ति--वह बारबार अथवा अत्यधिक 


पास्पर्धीति, पास्प्दि--,, . ,, होड़ करता है । स्हता द्‌ । 
जागाद्वि-- 02 इफ हो या चा- | चकरीति, चर्कतिं, चरिकर्ति, चरीकर्ति--वह बारबार अथवा 
आहो ँ अत्यधिक करता है । 
र. स ई पीड़ा | चाकि - वह बारबार अथवा अत्यधिक विखेरता या उड़े- 
दादद्वि, दादधीति-- , , धारण करता या | ताति... A 5 पार न्तत दु, 
उपस्थित होता है । | अरतिं, अररीति-- | न जाता है । 
क चोस्कुन्ति , , कूदता या उठता है। | अरियति, अरियरीति- 2 ब जाता ह) 
चोकूसि न » » भन्न होता हैं। | जगृहीति, जगंढि--,, , ग्रहण करता है । 
» चोङुदाति , ,, 235 ह या | जाग्रहीति, जाम्राढि--वह बारबार अथवा अत्यधिक 
पक पकडता है । 
बन स Zc जाता है । जगू धीति, जगद्धि १ ¬ लालच करता है। 
१ 13 जाता है ॥ पाप्रच्छीति, प्रापष्टि-- 12 पूछता है 
र ENS मारता है । जाहयी ति, जाहति-- र श्र जाता है । 
हु कल ५» ५» माराहै। जाहयौंति, जाह्ति-- जाता या चमकता है 
23 उ छ 2१ खोदता है ॥ मामोति, मामवीति- - के छ बाँधता है । § 
च्छ TT ss जाता है र | र 
बोयोति, योयबोति--,,  „ लाता या ब ms arn vos 
Ee ना FS पहुँचाता है) 
न 9 नोनोवि-- गा 53 नमस्कार या प्रशांसा दोधोर्ति---- टु है सर २ 
करता है | दोदोति'-.. 21 322 21 1? 
जाहेति, जाहाति 9 , जाता या छोडता है। | मोमोति i 
सास्वपीति, सास्वप्ति-- 219 19 सोता है | वेवीयते र टु क र 
बतीत, वरिशीति, वरीबृतीति, गज पळ ps 
र निन्दा करता है । 
इति यडलुकप्रकरणम्‌ । 
अथ नामधातु -अकरणम्‌ 
पुत्रीयति- वह अपना पुत्र चाहता है । त 
गव्यति--वह अपनी गाय 9१ भवि बह तुमको चाहता है । 
नाव्यति--वह ,, नाव क मद्यति--,, मुझको न 
युष्मद्यति---., तुम लोगों को 1] 


गा 


राजीयति---बहू अपना राजा, 


2 
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नामधातुप्रकरणम्‌ 


गीय ति --- वह वाणी चाहता है । 


पूयति--- , नगर ,, 
दिव्यति-- ,, स्वर्ग चाहता है। 
अद्स्यति-- 11 इसको 11 
कर्त्तीयति-- ,, कर्ता ;, 
गागींयति--,, गार्ग्य ,, 
कवीयति--,, कवि ,, 
वाच्यति-- ,, वाणी ,, 
समिध्यति--,, समिधा ,, 
किमिच्छति--,, क्या 3? 
इदमिच्छति--,, यह ;, 
स्वरिच्छति-- 37 स्वर्ग 51 
अशनायति-- ,, भोजन ,, 
उद्न्यति--- 21 जल 5, 
धनायति , घन ३, 
अशनीयति--,, भोजन 1 
उदकीयति-- ,, जल ,, 


धनोयति- ,, घन ,, 


अश्वस्यति बडवा--घोड़ी घोड़ा चाहती है । 
वृषस्यति गोः--गाय वैल चाहती है । 
चीरस्यति बाळ:--बालक दूध  चाहताहे। 
छवणस्यति उष्ट:--ऊंट नमक चाहता है। 


दघिस्यति, दृध्यस्यति- वह दही चाहता है । 


मधुस्यति, मध्ट्स्यति-- , मधु „, 
पुत्रकाम्यति--पह अपना पुत्र चाहता हे | 
यशस्काम्यति, ,, यश ,, 

सपिंप्काम्यति- 21 29 घी 12 

किङ्काम्यति- ,, क्या 7) 

स्व;कास्यति-- ,, स्वर्ग चाहता है । 

पुन्नीयति छान्रम्‌--वह छात्र के साथ पुत्र की तरह 

व्यवहार करता है । 
विष्णूयति द्विजम्‌ - ,, ब्राह्मण के साथ विष्णु की तरह 
ब्यवहार करता है । 

प्रासादीयति कुड्या झोपड़ी में महर की 


१४७ 


कुटीय ति प्रासादे राजा--राजा महल में झोपडी की तरह 
रहता है । 
कृष्णायते--काला करत्ता है या कृष्ण की तरह व्यवहार 
करता है । 

ओजायते--वह शक्तिशाली की तरह व्यवहार करता है । 
अप्सरायते--वह अप्सरा की तरह व्यवहार करती है । 
यशायते, यशस्यते-वह यशस्वी की तरह आचरण करता है. । 
विद्वायते, विद्व स्यते-वह विद्वान्‌ की तरह आचरण करता है- 


त्वद्यते-- » तुम्हारा ,, „ 
मधते--' 31 मेरी १1 9 
युष्मद्यते » तुम लोगों ,, 0, 
अस्म द्यते » हम लोगों :, # £ 
कुमारायते-- » कुमारी की तरह आचरण 
करती है । 
हरितायते--- » हरिणी की न 
गुरूयते-- » स्त्री गुरु » करता है। 
सपत्नायते, सपतीय ते. सपत्नीयते--वह सपत्नी की तरह 
आचरण करती है । 


युवायते--वह युवती को तरह आचरण करता है । 
पद्वीस्दूय ते--वह दक्षा था सुकुमार स्त्री की तरह आचरण 


करता है । 
पाचिकायते--वह रसोइयाँदारिन को तरह आचरण 
करता है। 
अवंगल्मते--ढीठ व्यक्ति की तरह आचरण करता है । 
क्लीबते ,, व्यापार 99 3 
होडते ,, अनादर करने वारे को तरह ५ 
कृष्णति )) कृष्ण की तरह आचरण करता है। 
अति-- » अ ( विष्णु ) की तरह), 
सालाति- , माला की तरह ,, 
कवयति-- ,, कवि की तरह न्‍ 
वयांत ,, पक्षी की तरह डे] 
श्रयति ,, लक्मी की तरह 2 
पितरति-- ., पिता की तरह गी 
सवति-- 31 पृथ्वी या प्राणो 53 


द्रवति-- ,, वृक्ष को तरह ११ 


त 0 ५०१०५३५१४ र्हुः हँ १ Varanasi.Di 1 हान्षलि० ०५४२ इसव्तरदा Gyaan Koshg, र 


१४८ 


अवप्रकाशिका 


राजानति--वह राजा की तरह आचरण करता है । ` - 


पथोनति-- ,, मार्ग की तरह 
मथीनति-- ,, -मन्वन दण्ड की तरह 
ऋशुक्षीणति--व्रह इन्द्र की तरह 
देवति, द्यवति--,, आ स्वर्ग 


गा 
7) 


1) 


कति-ब्रह्मा, क (जल) की  ,, 
स्वति--वह अपनी तरह आचरण करता है | 
. शायते--चह ( थोडे से ) अधिक होता है। 


सुमनायते--वह उदार होता है । 
उन्मनायते--वह उदास होता है । 
ओढायिस्वा--डोये हुए की तरह आचण 
ओल्ीयत्‌--उसने एक गाय चाही । 
औंकारी यत्‌--उसने ओंकार चाहा । 


~ ~ ढोने 
आढायत्‌--उसने होने वाले को चाहा 


ण॒ करंके । 


लोहितायति,छोहितायते-वह लाल होता है । 


पटपटाचति, पटपटायेते- वह पट पट 
-इयामायते--वह काला होता है । 


शव्द करता हूँ। 


छोहिनीयति, छोहिनीयते- वह लाल होती हैँ। 
कप्टायते- वह कष्ट ( पाप ) करने में प्रवृत्त होता है । 


सत्रायते- वह पाप करना चाहता है 
कक्षायते-- 99 


रोमन्थायते--पगुरी, जुगाली करता Fe 


गा 


कीरो रोमन्थं वतंयति-कीड़ा निकके हुए मछ को गोली 
है ङ 


` तपस्यति--तप करता है । 
वाष्पायते- आँसु बहाता है 
ऊप्मायते--भाप निकालता है। 
फेनायते--फेन निकालता है 


शब्दायते, शाव्दुयति- शब्द करता है। 


सुदिनायते--अच्छा दिन करता हूँ । 

सुखायते- सुखी होता है, सुख का अनुभव करता है । 
दुःखायते--दुःखी होता हैं, दुःख का अनुभव ड 
परस्य सुखं बेदेयते--दूसरे के सुख को जानता 4 1६ 
नमस्यति देवान्‌-देवों को नमस्कार करता हे | 
वरिवस्यति गुरूनू--गुरुजनों का आदर या सेवा करता 
चिन्नीयते--चकित करता है। द 


उत्पुच्छयते -पँछ उठाता है 1. . 
विएुच्छयते-पू छ इधर उधर करता या हिलाता है। 
परिपुच्छय त---पूंछ चारों तरफ करता या हिलाता है । 
संमाण्डयते- वह बर्तनो को इकट्ठा करता हँ । 
सज्ञीवरयते--वह चिथड़ा इकट्ठा. करता या पहिनता है । 
सुण्ड्यति--वह्‌ बाल बनाता है । 
पयोन्रतनति--वह दुग्धाहार करता है । 
शूद्वान्न ्रतयति--वह्‌ शूद्वाल का त्याग करता है ।- 
संवखयति--वह वस्त्र पहिनता है । । 
ह्यति ३-१-२१--वह बड़े हल का प्रयोग करता है । ॒ 
कल्यति--वह पासे का प्रयोग करता है अथवा. कलह 
करताह। ` 
छतयति--वह उपकार मानता. है-। es: 
वित्ूस्तयति--वह बालों को अथवा जटा को कंघी से साफ 
करता है अथवा पाप से मुक्त होता है । 
सुरडयति माणवकस्‌- वह लड़के को मूंइता है । 
मिश्चयत्यन्नस्‌--वह्‌ अन्न (भोजन) को मिलाता है । 
इलक्षणयति वख्रम्‌- वह वस्त्रको चिकना करता है । 
छचणयति व्यञ्जनस्‌--वह मसाले में नमक डालता है । . . 
सत्यापयति--बह साई लेता है। _ 
अर्थापयति--धन की तरह - व्यवहार करता है, अर्थात्‌ 
सावधानी से छिपाता है 1 
वेदापयति--वह वेद पढ़ाता या वेद का ज्ञान कराता है । 
दिपायति--चह पाश से. मुक्त करता है या पाश ढीला 
करता है । 
रूपयति--रूप या आकार या कोई वस्तु देखता है 
उपवीणयत्ति--वीणा के साथ गातांह। २५२ 
अनुतूळ्य ति- ब्रुश ( कुंची ) से साफ करता हैं | 
उपइलोकयति--श्लोकों से प्रशंसा करता है । 
अभिपेणयति--सेना के साथ चढ़ाई करता है । 
अजुछोमयति--रोएँ साफ करता है । 
त्वचयति--त्वचा निकालता है। 
सञ्चमंयति--चमड़े से बांधता है या मढ़ता है । 
चर्णयति--रंग लेता है । 
men हा 3 
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दारदयति--दरद कहता है । 

प्रथथति--पृथु ( स्थूल ) करता या कहता है । 
स्रदूयति--मृदु ( कोमल ) ;, 9, 
अशयति--भूश (अधिक ) , „ 
क्रशयति--क्ृश ( दुर्बल) „  ॥ 
व्रढ्यति--दुढ़ ( मजबूत ) 9) शा 


` परित्रढयति--दुढ़ ( मजबूत ) या स्वामी की व्याख्या करता 


या कहता है । 
औजिढव्‌ , औजढत्‌--विवाहित किया यां कहाँ । 
औडढत्‌-- 13 19 
स्वापयति--अपना वनाता है । 
स्वापयति- तुम्हारा बनाता है । 
सापयति--मेरा बनाता हे । 


भावयति--पथ्वी कहता है या पृथ्वी की व्याख्या करता है । 
अचयति--भौंह कहता है या .भौंह की व्याख्या करता है । 
श्राययति--ल्द्मी कहता या व्याख्या करता हूँ । 
अजूगवत्‌--गाय की व्याख्या की या गाय कहा । 
अरीरयत्‌--धन की व्याख्या को या धन कहा । 
अनूनवत्‌--नाव की व्याख्या की या नाव कहा । 
स्वाशइवत्‌---सुन्दर घोड़े वाळे की व्याख्या को या कहा | 
स्वयति---स्वर्ग कहता या स्वर्ग की व्याख्या करता है । 


आ न शा शश र. wm. 


भाव 7ति--बहुत्व की व्याख्या करता या कहता है । 
ख्रजयति--माळावाले को बुलाता 

श्रययति---लक्ष्मी वाले को बुलाता हूँ । 
पयसयति--दूधवाली गाय को बुलाता हूँ । 


स्थवयति- स्थूल कहता हैँ या स्थूल की व्याख्या करता है । 


त्वादयति--तुम्हारा बनाता है । दवयति- दूर कहता है या दूर की म 
भाद्यति--मेरा बनाता है । यवयति- युवक कहता है या युवक की ,, 
युष्मयति--तुम दोनों का बनाता है। कनयति--छोटा ,, छोटेकी ;, 
अस्मयति--हम दोनों का बनाता है । नेदयति--समीप ,, समीप ,, 
शांवयति, शुनयति--कुत्ता कहता या बनाता ह्‌ । साधयति--ठोक ,, ठीक र 
चिद्वयति, दिदयति--विद्वान्‌ कहता या बनाता हैं । प्रशस्ययति--प्रशंसनीय,, प्रशंसनीय ¦, 
उवीचयति--उत्तर की व्याख्या करता या कहता है । ज्यापयति--वड़ा „,, बड़े की. मई 
प्रतीचयति--पश्चिम की व्याख्या करता या कहता हैं । यंहयति-अधिक ,, अधिक 55 
समीचयति-साथ जाने वाले की व्याख्या करता या कहता हूं । प्रापयति- -प्रिय व ला 
तिराययति--पत्तियों की व्याख्या करता या कहता हैं । स्थापयति--स्थिर „ स्थिर 3 
सध्राययति--मित्र की व्याख्या करता या कहता ह । स्फापयति--अघिक ,, अधिक छु 
अविविष्वद्रायत्‌--सर्वव्यापक की व्याख्या किया या कहा । गरयति--गुर गुरु 5 
अदिदेचद्रात्रत्‌- देव भक्तों की व्याख्या किया या कहा । | वर्षयति- खडा >3 5 DE 
आदुब्रायव--उस्‌ ओर जाने वाले अथवा उसपर आसक्त | ज्रापयति, सापयति--शीष्), शीघ्र ». 

की व्याख्या किया है । द्राघयति--लम्वा  ,, लम्बे 9 
आदमुआययति, अमुमुआयग्रति--उस ओर जाने वाले को | इन्दयति- देवता 9, देवता » 

व्याख्या करता है । 
इति नामधातुप्रकरणम्‌ । 
अथ कण्वादिप्रकरणम्‌ 


कण्डूयति, कण्डूयते--खुजलाता है । 


मन्तूयति, मन्तूयते--क्रोध या अपराध करता है। 


' चढ्यूयति- प्रशंसा या आदर करता है । सुन्दर या सुकुमार 


होता हे । 
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अस्यति, असूयति, असूयते--डाह करता है । तुरण--शीघ्रता करना । 
लेट्यति, लोट्यति--धोखा देता, प्रथम आता, सोता या | सुरणु--धारण करना, सहारा देना । 
चमकता हे । गदूगद--जवान लड़खड़ाना । 
इरस्यति, इरज्यति--डाह करता, अशिष्टता से व्यवहार | पछा, केला, खेला, इळू--क्रीड़ा करना । 
करता है । लेखा--लड़खड़ाना | 
ईयंति, ईर्यते- यात्रा समाप्त करता है । ल्ञिट्‌ छोटा होना, निन्दा करना । 
मेघायति- शीघ्र समझता है । लाटू---जीवित रहना । 
कुषुभ्यति--फेकता है, गाली देता है, घृणा करता है । हृणीङ्‌- क्रुद्ध होना, लज्जित होना । 
सुख्यति--सुख का अनुभव करता है । महीड्‌---पूजित या आदृत होना । 
दु/ल्यति--दुःख!का अनुभव करता है । रेखा--अशंसा करना, प्राप्त करना, चापलूसी करना, कष्ट 
मगधू--घेरना । देना । ८ 
लास; A होना । द्ववसू--कष्ट देना, सेवा करना, प्रतीक्षा करना । 
सपर्‌--पूजा करना,। तिरस्‌--ुप्त होना । 
मिषज्‌--दवा करना, चिकित्सा करना |. उरस 
का न १--वलूवान होना । 
मिष्णज्‌- सेवा करना, पूजा करना, आदर करना, अम्थास | तरणू--जाना । 
करना, अनुसरण करना । पयसू--वहना । 
इपु धू-वाण रखना, प्रार्थना करना, माँगना, चाहना । {भय अहि 
चरण्‌ ,,वरण--जाना । ८४ EE बक दाना । 
झुरण--चुराना। १ सवर- एक साथ लाना, इकट्ठा करना । 
इति कण्ड्वादिप्रकरणम्‌ । 
अथ म्रत्ययमालाप्रकरणम्‌ 
करणडूयियिषति--खुजळाना चाहता है । 
पुडत्रोयिषति,!(युतित्रीयिषति--युत्रवान हा नहा पिप्रापयिषति, प्रापिपयिषति, प्रापयियिषति- प्रिय कहने के 
अशिइवीयिषति, थोड़ा वाळा होना लिए प्रेरित करना चाहता है । 
Rs हं 1 | विवारयिषति, वारिरयि षति, वारयियिषति--उरु कहने के 
इन्दिद्री यिषति, इन्द्रीयियिषति-इन्द्रियवान्‌ होना लिए प्रेरित करना चाहता है 
ना | ॥ 
चिचन्द्रीयिषति, चन्दिद्री यिषति, चनरीबिधिषति छ वोभूयिषयिषति, बोभूययियषति--वार-बार होने के लिए 
पा न्‌ प्रेरित करना चाहता है । 
होना (है । 
इति प्रत्ययमालाप्रकरणम्‌ । 
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अथ आत्मनेनपद-प्रकरणम्‌ 


आस्ते १-३-१२--वठता हैं । 


शेते न सोता या लेटता है। 

बभूवे १-३-१३--हुआ । 

अनुबभूवे , अनुभव किया गया । 

ब्यतिछुनीते १-३-१४-दूसरे के काटने योग्य ( लकड़ी ) 
को स्वयं काटता है । 

व्यतिस्ते , दूसरे के स्थान पर वह स्वयं 
बैठा है । 

ब्यतिराति ,, दूसरे के स्थान पर वह स्वयं देता 
है। 

व्यतिमाते, ,, दुसरे के स्थान पर वह स्वयं 
नापता है । 

व्यतिगच्छन्ति १-३-१४--वे एक दुसरे के विरुद्ध जाते हैं । 

व्यतिघ्नन्ति ह वे एक दूसरे को मारते हैं । 

ब्यतिहसन्ति ,, वे एक दूसरे को हँसते हैं । 

व्यतिजल्पन्ति ,, वे एक दूसरे को बकते हैं । 

संप्रहरन्ते राजानः ,, राजा लोग परस्पर प्रहार करते 

हुँ। 


इतरेतरस्यान्योन्यस्य परस्परस्य वा 

व्यतिलुनन्ति ।-३-१६--चे हर एक को, एक दूसरे को 
या परस्पर काटते हैं । 

निविशते १-३-१७--वह भीतर प्रवेश करता है । 

परिक्रीणीते १-३-१८--खरीदता हैं । 

विक्रीणीती , वेचता है । 

अवक्रीणीते ,, खरीदताहै। 

विजयत्ते १-३-१९--जीतता है । 

पराजयते , जीतता है। & 

विद्यामादत्ते १-३-२०- वह विद्या ग्रहण करता है । 

सुखं व्याददाति ,, वह मुँह खोलता है । 

विपादिकां व्याददाति ,, वह बिबाई को खोलता है। 


ब्यादृदृते पिपीलिकाः पतङ्गस्य सुखम्‌ १-३-२०--चीटियाँ 


पतङ्ग के मुंह को 
खोलती हैं । 
अनुक्रीडते १-३-२१--वह्‌ खेलता है । 
संक्रीडते 5 वह्‌ एक साथ खेलता है। 
परिक्रोडते ;, सेलता है । 
च्याक्रीडते ,, खेळता है। 


माणवक्रमनुकीडति वालक के साथ खेलता है । 
संक्रीडति चक्रम्‌ ,, पहिया चरचराता है । 
आगमयस्व तावत्‌. ,, तवतक प्रतीक्षा करो । 

धनुषि शिक्षते » धनुविद्या में अन्वेषण करता है । 
सर्पिषो नाथते » घी पाने के लिए आशोष देता है । 
पैतकमश्चा अनुहरन्ते ,, घोड़े अपने बाप के अनुहार होते हैं। 


मातृकं गावः „ बैल अपमी माँ के अनुहार होते है । 
मातुरनुहरति » माता से मिलता जुळता है । 
अपरिकरते बृषो हृष्टः ६-१-३४२--वैल हर्ष के कारण 
पृथ्वी खोदता है । 
» कुवकुटो भक्षार्थी ,, मुर्गा भोजन के लिए 
पृथ्वी कुरेदता है । 
» इवा आश्रयाथी ,, कुत्ता वेठने के लिए 
पृथ्वी खुरचता है । 
अपकिरति कुसुमम्‌ „ वह फूल विखेरता है। 
गजोपकिरति हाथी धूल उड़ाता हे । 
आजुते 39 बोलता है 1 
आएच्छते » प्रश्‍न करता हू। 
कृष्णाय शपते कृष्ण को बुरा भला 
कहता है । 
संतिष्ठते १-३-२२- साथ ठह्रता है। समाप्त होता हैं 
(बाल० मनो०) | 
अवतिष्टते ,, शान्ति से प्रतीक्षा करता है । 
प्रतित » प्रस्थान करता है । 


नदी कूलं व्यादद्वात्रि तोइती हैं । 
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अथग्रकाशिका 
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वितिष्ठते १-३-२२--अलग खडा होता है। 
शब्द नित्यमातिष्टते ,, शब्द को नित्य जानता हूं । 

योगी कृष्णाय तिते ३-३-२३--गोपी कृष्ण से अपनी 
इच्छा प्रकट करती है । 

सं शय्य कर्णादिय्‌, तिष्ठते यः ,, जो ( दुर्योधन ) सन्देह 
के समय कणं आदि 
को निर्णायक मानता है 

सुक्ताबुत्तिप्उते १-३-२४--मुक्ति के लिए प्रयत्त करता है। 

पीठादुत्तिषति , आसन से उठता हुँ। 

आमाच्छतमुत्तिप्छति ,,' गाँव से सौ. रुपया प्राप्त 

होता है । 

आग्नेय्या आग्नीम्रमुपतिष्ठते १-३-२५- आग्नेयी ऋचाओं 
से भागोध अग्नि की 
स्तुति करता है। 


¢ 2 
सतारमुपतिग्डति योवनेन ,, युवावस्था के कारग 


पति के पास जातो है । 
आदित्यमुपतिण्ठते » आदित्य की उपासना 
करता है | 
राका यमुनामुपतिष्ठते , . गंगा यमना में मिळती | 
रथिकानुपतिप्उते » रथिकों का संघ 
वनाता है । 
पन्थाः स्र घ्नमृपतिष्ठते माग स्रूघ्न जाता है | 


भिक्षकः प्रभुमुपतिष्ठते उपतिष्ठति वा--भिक्षक कुछ पाने 


की आशा से घनिक मालिक के 

घर, उपस्थित होता है । 
१-३-२६--भोजन के समय उपः 
उत्तपते, वितपते १-३-२७. न ही जाता है । 
उत्तपते, वितपते पाणिम्‌ ,, हाथ को गर्म करता 
सुवणंमुत्तपत्ति ह 


१ को तपाता 
चेत्रो मैत्रस्य पाणिमुत्तपति ,, चैत्र मैत्र द्‌ ४ ह 
म 


मोजनकाले उपतिष्ठते 


आयच्छते 1 -३-२८--फ्रेळाता या a 
आहत ' 39 


परस्य शिर आइन्ति ,, दुसरे के मिर पर प्रहार क 


आवधिष्ट २-४-४४--मारा । 

आहत १-२-१४--मारा । 

उदायत १-२-१५--भ्रकाशित कर दिया, सूचित कर 
दिया । 

उदायंस्त पादस ,, पैर को उठाया । 

संगच्छते १-३-३९-_मिलता है । 

सरूच्छते १-२-१३--एकत्र करता है । 


आसं संगच्छति ,, गाँव जाता है । 
संवित्ते ७-1-७--जानता है । 
संविद्रते , जानते हैं। 
सस्शृच्छते , पूछता है। 
संस्वरते , दोष लगाता है। 
सासझत ,, मत जाओ।, 
संश्टणुते , ` ध्यान से सुनता है । 


सम्पश्यते , ध्यान से देखता या विचार करता है। 
वहतिभारस्‌ , वोझा ढोता है । 

नदी वहति ,, नदी वहतो है। 

जोवनि 39 जोता है । न 

नृत्यति ,, नाचता है। 

मेघो वर्षति ,, मेघ वरसता है। 


हितान्न यः संश्वणते स किंप्रभुः ७-१-७--जो हिंतैषियों 
की (सलाह) नहीं 
सुनता, वह बुरा 


स्वामी हैं । 
बन्धं निरस्प्रति, निरस्यते ,, ¦ वन्धन को. फॅकता 
| RE है । 
र्र र वचार 
समुहृति, समूहते „छ अच्छी तरह A 
करता है, एक 
करता हैँ । 
श्रह्म समुह्यात्‌ ७-४-२३--न्नह्म का अच्छी तरह विचार 
करना चाहिये.। कन 
अग्निं समझ ,, ` अग्नि को अच्छो तरह ए 
कर, जलाकर । 


निह्वयते १-३-३०--ललकारता है | 
रको 
कुप्णइचाशरमाद्वयते १-३-३१--क्ृष्ण चाणु 


कारता हैं । 
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आत्मनेपद्प्रकरणस्‌ 


पुत्रमाह्रृगति--१-३-३१-- पुत्रको वुलाता है । 
उत्कुरुते १-३--३२--हानि पहुँचाने के लिए सूचना .देता है। 
इयेनो वतिका-- | 
सुदाकुर्ते ,, वाज वटेर को वुरा भला कहता है। 
इरिसुपकुरुते , हरि की सेवा करता है । 
परदारान्प्रकुरुते ,, परस्त्री को अपने अधिकार में करता 
है, दूषित करता है । 
एधघोदकस्योपस्कुर्ते ,, ईधन जळ में नया गुण उसन्त 
करता है, उवालता है । 
ई'घन जल के नये गुण को ग्रहण 
करता है, गीला करता है । 


गाथाः प्रकुरुते ,, -. कहानी, कथा कहता हैँ। 


शतं प्रकुइ्ते ,, सौ रुपये दान देता है। 
कटं करोति , चटाई बनाता है। 
शत्रुमधिकुक्ते १-३-३३ शत्र को क्षमा करता या 


जीतता है 
स्त्ररान्विकुसते १-३-३४--स्वरों का उच्चारण करता है । 
चिदं विकरोति कामः ,, काम चित्त में विकार उत्पन 
करता है। 
छात्रा विकुवेते १-३-३४--विद्यार्थी इच्छागुसार काम 
करते या इधर उधर घूमते हैं। 
शास्त्रे नयते १-३-३६--शास्त्र के सिद्धान्त की शिक्षा 


१५३ 


कमन्ते ऽस्मिन्‌ शास्त्राणि।-\-३८--शास्त्र इसमें बढ़ते हुँ, 
प्रकाशित होते हैं 1. ` 

उपक्रमते १-३-३९--इढ़ना प्रारम्भ करता है । 

पराक्रमते „, आक्रमण करने के लिए बढ्ता हे । 

संक्रामति „ उन्नति करता है । 

आक्रमते सूर्य: १-३-४०--सूर्ये निकलता है । 

आक्रामतिधूमो हम्यंतलात्‌ ,, छत से घुआँ निकलता है । 


साधु विक्रमते वाजी १-३-४१--त्रोड़ा अच्छी तरह 

दौड़ता है । 

विक्रामति सन्धिः ०, जोड़ खुलता है, अलग 
होता है। 


प्रक्रमते १- ३-४२--प्रारम्भ करता है । 


उपक्रमते , प्रारम्भ करता है। 
प्रक्नामति „, जाता है । 
उपक्रामति , आता है। 


क्रामति, ऋमंते ५-३-३३ जाता हुँ 

शतमपजानीते ,-३-४४--प्रौ रुपये के ऋण को मुकरता 
है। 

सर्पिषो जानीते १-३-४४--घी से हवन करता है | 

शतं सञ्जानीते १-३-४६--सौ रुपयों की आशा करता है । 

शतं प्रतिजानीते ,, सौ रुपयों की प्रतिज्ञा करता है। 

मातरं मातुर्वा सञ्जानाति ,, दुःख से माता की याद करता हैं । 

शाखो वदते १-३-४०--शास्त्र को व्याह्पा करता है। 


देता है । i है । 
। | व पा 
दण्डसुक्षमते , छाठी उठता हूँ । दृते + ज करतां ह 
साणत्रकसुपनयते ,, वाछक को दीक्षा देता है) टू दै है 
तत्वं नयते तत्त्व का वर्णन करता है । शाखे वदते „ शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता हैं। 
33 “2 क्षेत्र ल 
कर्मकरानुपनयते, मजदूरों को मजदूरी पर काम म त्रे वदते » _ खेत में परिश्रम करता हैं। 
लगाता है। क्रे विवदन्ते ,, खेत के विषयमें विवाद करते हैं । 
कर विनयते कर ( टैक्स ) देता है । उपवद्ते »  चाटुकारी करता है । प्रशंसा 
र है करता है । 
॥ ये दान देता है। र की कक 
क पो दु हा है । | सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः १-३ ४ ८—त्राह्मण एक साथ बोलते हुँ। 
Fe ` सम्प्रवदन्ति खगाः ७, चिड़िया चहचहाती हैं 


( एक साथ ) । 


कलाप शाखा की 


गहु विनयति ,, गर्दनमोइताह। | 
Espo न्नग्वेद में हि 
ऋचि क्रमते बुद्धि: १-३-३४८ के | अनुवदते कठः कलापस्य १-३-४९-_कठं शाखा का ब्राह्मण 
अध्ययनाय क्रमते » पल | 
हित होता है। . 
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नकल करता है. (४ : 


१५४ अथप्रकाशिका 


इक्तमनुवदति--१-३-४९--कहे हुए को दोहराता है। 

अनुवद्तिवीणा ,, वोणा वजती है । 

विप्रवदन्ते, 

विप्रवदन्ति वा वेद्याः १-३-५०--वेद्यों की भिन्न भिन्न 
राय है, ऐकमत्य नहीं है । 

अवगिरते १-३-५१ --निगलता है । 

शब्द नित्यं सं गिरन्ते १-३-५२ - शब्द को नित्य मानता है 

संगिरति ग्रासम्‌ र ग्रास को निगलता है । 

धर्ममुच्चरते १-३-५३ - धर्म या कर्तव्य से विमुख होता है । 

वाष्पमुच्चरति , भाप ऊपर उठता है । 

रथेन सञ्चरते ५--३-५४--र॒थ से जाता हुँ। 

दास्या संयच्छते १-३-५५--दासी को ( घन ) देता है । 

रथेन समुदाचरते , रथ पर चलता है । 

दास्या संप्रयच्छते , दासो को ( घन ) देता है । 


मार्यामुपयच्छते १--३-५६--पत्नी को स्वीकार करता 
या जानता है, पत्नी से 
व्याह करता है । 

रामः सीतामुपायत, उपायंस्त वा 1-२-१६--रामने सीता 

को व्याहा । 

घमं जिज्ञासते १-३-५७--धर्म जानना चाहता है । 

दश्रूषते » » सेवा करना चाहता है । 

ह ० » स्मरण करना चाहता है। 

त » देखना चाहता है । 

इन्रमनुजिज्ञासति १-३-५८- पुत्र के विषय में जानना 

चाहता है । 


सर्पिषोनुजिज्ञासते ,, घो से हवन करना चाहता 
1 

प्रतिशुश्रूषति, आशुश्रूषति १-२-५९ प्रतिज्ञा करना चाहता 
देवदत्त है ु 
देवदत्तं प्रतिशुभूषते ५ देवदत्त से प्रतिज्ञा 

तत करना चाहता हे । 
द १ -3-६२-उन्नति करना चाहता हे । 
शिशयिषते ,, ` सोनाया लेटना चाहता है । 
निविविक्षते ,, बुसना चाहता है । 
बुभूषति 29 होता चाहता है || 

»  लेटना चाहता है। 


खुम „ मरना चाहता है.। 

एघाञ्चको १-३-६३--उन्नति किया, बढ़ा । 

प्रयुङ्क्ते १-३-६४--प्रयोग करता है । 

उपयुङ्क्ते „, उपयोग में लाता है । 

उद्युड्के , उद्योग, प्रयत्न करता है । 

नियुङ ,, नियुक्त करता है । 

इन्द्वन्यञ्चि 

पान्नाणि प्रयुनक्ति ,, यज्ञ में दो दो वार पात्रों को उलट 
कर प्रयोग करता है। 


संक्ष्णुते शस्त्रम्‌ १-३-६४--शस्त्र को तीखा (तेज) 


करता है । 

ओदुनं सुड क्त १-३-६६--भात खाता है । 

चुझुजे एथिवीपाळ; 

पथिवी मेव केवलास्‌ ,, राजा ने केवल पृथ्वी का 
भोग किया । 

वृद्धोजनो--- 


दुःखशतानि शुङ के ,, बुड्ढे आदमी सैकड़ों प्रकार 
के दुःखों को भोगते हैं । 


सहीं भुनक्ति » पृथ्वी की रक्षा करता है। 
पश्यन्ति भवं भक्ताः १-३-६७--भक्त परब्रह्म को देखते 
हैं । 


दशयन्ति भवं भक्ताः ,, भक्त परब्रह्म को दिखा- 
ते हैं अर्थात्‌ देखते हैं । 

दशयते वः „ परब्रह्म स्वयं दिखाई 
देता है। 

आरोहयते हस्ती ; हाथी झुकता है] 

आरोहन्ति 

हस्तिनं हस्तिपकाः ,, महावत हाथी को झुकाते 


हैँ । 
आरोहति हस्ती » हाथी भुकता है। 
आरोहयन्ति क भुकाते हैं 
दशयति भवः » परब्रह्म स्वयं दीखता है । 
आरोहयति हस्ती „» हाथी स्वयं झुकता है । 
दशयते 9, दीखताहैँ। 
आरीहयते » शकता है। 
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आस्मनैपदप्रकरणम्‌ 


स्मरति चनयुल्मं कोकिलः १-३-६९--कोयल वनवृत्त को 


दुःख के साथ स्मरण 
करती है । 
स्मरयति वनयुल्मः „, बनवृक्ष स्वयं स्मरण 


किया जाता है । 
माणवक गर्धयते 
बञ्चयते वा १-३-६८,६९--वाळक को धोखा देता है । 
इवानं गर्धयति „ कुत्ते को लालची बनाता है । 
अहिं च श्वयति „ साँप से बचता है। 
पदं मिथ्या कारयते १-३-७१-बार वार शब्द का 
अशुद्ध उच्चारण करता हे । 
शब्द का शुद्ध उच्चारण 
करता है । 
एक वार शब्द का अशुद्ध 


पदं सुष्ठु कारयति ,, 


सकृतपदं मिथ्या कारयति ,, 


१५५ 
घ्रीहीन्‌ संयच्छते १-३-७४--धान इकट्ठा करता है । 


सारसुद्यच्छते ,, बोझा उठाता है। 

वख्रमायच्छते ,, वस्त्र खींचता या निकालता है । 

उद्यच्छति वेदम्‌ ), वेद जानने के छिए प्रयतन 
करता है। 

ब्रीहीन्‌ संयच्छति ;, दूसरों के लिए धान इकट्ठा 
करता है । 


गा जानीते १-३-३६--अपनी गाय पहिचानता है। 

स्वर्गलोक न प्रजानाति ,, स्वर्गलोक को नहीं जानता है । 

इत्थं नृपः पूवं मवालुलोचे 

ततोऽनुजज्ञे गमनं सुतस्य--राजाने पहिले इस प्रकार सोचा 
फिर पुत्र के जाने की अनुमतिदी । 

स्वं यज्ञं यजति, यजतेवा १-३-७७--अपना यज्ञ करता हुँ। 


उच्चारण करता है। | रचे कटं करोति कुर्ते वा 9, अपनी चटाई बनाता है 
यजते १-३-८२--अपने लिए यज्ञ करता है । स्वं पुत्रमपवदति, अपवदते वा,, अपने को बुरा भला 
सुनुते , अपने लिए सोम निचोड़ता है। कहता है । 
ऋत्विजो यजन्ति ,, ऋत्विज्‌ दूसरे के लिए यज्ञ करते हैं । स्वं यज्ञं कारयति, कारयते चा , अपना यज्ञ करता है । 
सुन्वन्ति , दूसरे के लिए सोम निचोडते हैँ । स्वं ब्रीहि संयच्छति संयच्छते ,, अपना घान इकट्ठा 
न्यायमपवदते १-३-७३--न्याय को त्यागता है | करता है। 
अपवद्ति १, वुराभका कहता है । | स्वां गां जानाति, जानीते वा ,, .अपनी गाय को पहिचा- 
कारयते १-३-७४--अपने लिए वनवाता है । नता है । 

इत्यात्मनेपदप्रकरणम्‌ 
च्छ 
अथ परस्मपदप्रकरणस्‌ 

अत्ति १-३-७८--खाता है । परिस्टृष्यति १-३. ८२--सहता या क्रुद्ध होता है । 
अस्ति ,, है विरमति १-३-८३--विश्वाम करता है । 
अनुकरोति १-३-७९- नकल करता है । उपरमति  ,», प्रसन्न होता है। 
पराकरोति ,, अच्छी तरह करता है । परिरमति  ,, क्रीडा करता है। 
अभिक्तिपति १-३-८०--ऊपर की ओर फॅकता है । यज्ञवत्तमुपरमति १-३-८४--यज्ञदत्त को रुकवाता है । 
प्रतिज्षिपति उलटता या अस्वीकार करता है। | उपरमति, उपरमते वा-१-३-८५--प्कता है) बन्द 
अतिक्षिपति ,, बाहर फेकता है। होता है। 
प्रवहति १-३-८ बोधयति पद्मम्‌ 1-३-८६--कमल को विकसित करता है। 
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१५६ 
योधयति काष्ठानि १-३-८६- लकडियो को वजाता है । 
नाशयति दुःखम्‌ , ,, दुःख को नष्ट करता है । 
जनयति सुखम्‌ „ सुख उत्पन्न करता है । 
अध्यापयति पढ़ाता है । 

प्रावयति गन प्राप्त कराता है । 
द्रावयति .]) पिघलाता है । 

स्रावयति टपकाता है । 

निगारयति १-३-८७--निगलवाता है । 

आशयति » खिलाता है । 

मोजयति ,,  खिलाता है। ् 
चलयति „» चलाता या हिछाता है। 
कम्पयति „ हिलाता है। 

आदयते देवदत्तेन , देवदत्त से खाया जाता है| 


आद्यत्यन्ं वडुना , वालक से अन्न खाया जाता है । 


गोपी कृष्णं शाययति १-३-८८--गोपी कृष्ण को सुलाती हैः। 
पाययते १-३-८९--पिलाता है । 


दमयते , पालतू वनाता है । 
आयामयते $ लम्वा करता ह । 
आयासयते ,, कष्ट देता है 1 


अथंप्रकाशिका 


परिमोहयते 1-३-८९---लुभाता या मोहित करता है । 


रोचयते .,, रोचक बनाता है । 

नतेयते ड नचाता है । 

वादयते न बुलवाता है । 

वासयते ,, रहवाता है । 

धापयेते शिशुमेकंससीची , दो खरगोश एक बच्चे को 
पिछाती है । 


वत्सान्‌ पाययति पयः .,, बछड़ों को दूध पिलाता है । 
दमयन्ती कमनीयतामदम्‌ ,, रमणियों के सौंदर्य के मद को 
चूर चूर करती हुई । 

सित्षां वासयति 9 भीख पर रहवाता है । 
लोहितायति, लोहितायते १-३ ९०--लाल होता है । 
अद्युतत्‌ , अद्योतिष्ट १-३ ९१--चमका। ˆ 

| वत्स्येति, वर्तिप्यते १-३-९२- -रहेगा । 
विद्वत्सति, विवतिषते ), रहना चाहता है । 
कल्प्ता १-३-९३- योग्य होगा । 
कल्प्स्यति » योग्य होगा । 
कल्पिष्यते, करुप्स्यते ,, योग्य होगा । 


। चिक्लृप्सति » योग्य होना चाहता है । 


इति परस्मैपदप्रकरणम्‌ 


अथ भावकर्मतिद्प्रकरणम्‌ 


त्वया मया अन्यश्च भूयते ४-३-६७--सुमसे मुझसे और 


इसरों से हुआ जाता 

अनुभूयते आनन्दश्च त्रेण 
स्वया मया च २-१-६६--तुमसे मुझसे और चैत्र से आनन्द 
का अनुभव किया जाता है। 
अर्थात्‌ तुम, मै और चैत्र 
आनन्द का अनुभव करते हुँ । 


अयंते २-१-६६--जाया जाता है । 


स्मयते 
»» स्मरण किया जाता है । 
संस्क्रियते ,, संस्कार किया जाता है । 
स्रस्यते न गिराया जाता है, खिसकाया 
जाता है । 
शय्यते १, सोया या लेटा जाता है । 


तायते, तम्यते ६-४-४४--वढ़ाया या फैलाया जाता है । 


न्न १३ बत हुल है। जायते, जन्यते ६-४-४३--पैदा किया जाता है । 

f 99 होन को इच्छा की जाती है । | अन्वतप्त -१- 
बोमूयते 2 बारबार हुना जाता हे । | अन्वतप्त पापेन ३-१ मा, के पश्चात्ताप किया 
हूते विप्णु/ ,, विष्णु की स्तुति की जाती है। | दीयते दिया जाता हे । 
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~ 


भांवकर्मतिद्प्रकरणम्‌ दृ शर ७ 


धीयते ३-१-६--धारण किया या पकड़ा जाता है । 
जग्ले न 


हन्यते १३ मारा जाता है। 
गुद्यते १, पकड़ा जाता या ग्रहण किया 
जाता है । 

दश्यते भर देखा जाता है । 

शम्यते मोहो सुकुन्देन--मुकुन्द द्वारा मोह दवाया जाता या 
दूर किया जाता है । 

शंशम्यते ६-४-९३--वार वार दवाया जाता है । 

दम्यते „ शान्त किया या दमन किया जाता 

है। 
अजागारि » जागा गया | 


अभाजि, अभन्जि , तोड़ा गया। 


गौदु'ह्मते पयः--गाय से दूध दुहा जाता है । 


दुःखी हुआ, दुःख किया गया। | अजा ग्रामं नीयते, हियते, ष्यते, उद्यते वा--जकरी गाँव में 


ले जाई जाती 
हुँ । 
वोध्यते माणवकं धमेः 
माणवको धर्ममिति वा--बालक को धर्म समझाया जाता है । 
मोञ्यते माणवकमोदनम्‌, माणवक ओदनं वा--बालक को 
मात खिलाया 
जाता है । 
देवदुत्तो आमं गम्यते--देवदत्त द्वारा गाँव जाया जाता है | 
मासो मासे वा आस्यते देवदत्तेन- देवदत्त द्वारा महीने भर 
बैठा जाता है. । 
मासमास्यते माणवकः--वालक महीने भर बैठाया जाता " 


अलामि, अलम्मि--पाया गया । है। 
इति भावकर्मतिदप्रक रणम्‌ 
अथ कर्मकवेतिङ्ग्रकरणम्‌ 
साध्वसिश्छिनत्ति--तलवार अच्छा काटती हैँ 1 र जाता हैं, तव 
काष्ठानि पचन्ति--लकड़ी (ई धन ) पकाती है । दा कप है तथा विश्वास 
रडत य री है अर्थात्‌ चावल करिष्यते घटः--घड़ा बनाया जायगा । 
पका जाता है अथ षड 
क bm 1 हो अन्योन्यं स्पृशतः--एक दूसरे को छूता है । 
भिद्यते काष्ठे न- लकड़ी द्वारा टूटा जाता है अर्थात्‌ लकड़ी | अजा ग्रामं नयति--वकरी गाँव जाती हैं । 
ट्टती है । गौः पयो दुग्धे ३-३ ८९--गाय स्वयं दूध छोड़ती है । 


पच्यते ओदनः ३-१-८७--भाव पकता है । 
भिद्यते काष्ठम्‌- -लकडी टूटती है। 
भेत्तव्यं कुसूळेन--कुसूल ( कोठिला को टूटना चाहिए । 


अकारि, अकृत ३-१-६२--स्वयं बना । 
अदोहि ३-१-६३--स्वयं दूध छोड़ा । 
उदुम्बरः फळं पच्यते ,, गूलर का फल पकता है। 


गच्छति ्रामः--गाँव जाता है । खज्यते खजं मक्त आ»; भक्त माला बनाता है। _ 
आरोहति हस्ती--दाथी झुकता है । युज्यते बह्वाचारी योगम्‌, ब्रह्मचारी योग साघनकरताहे। _ 
अधिगच्छति शाख्चार्थ :स्मरति श्रइघाति वा हर को छट » कन्या अपने को सजाती है | 
ES नसोऽस्तुगुरवेसदा- उस गुरुदेव अच ह न? हाथी घूल | उड़ाता है 1 
स सदा नमस्कार है जिसको | गिरते ,, निगलता है। 


कूपा से शास्त्रों का भाव आद्रियते » आदर किया जाताहै। | 
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चिकोषंते करः ३-१-६३- चटाई बनना चाहती है । 
अवारुद्ध गोः ३-१ ६४- गाय स्वयं रोकी गई । 
अवारोधि गौगोपेन ,, गोप हारा गाय रोकी गई । 
तप्यते तपस्तापसः ३-१-८८- तपस्वी तप करता है । 
उत्तपति सुवणं सुवणंकारः ,, सोनार सोना तपाता है । 
प्रस्नुते ३ १-८९--टपकता है। 

नमते दण्डः ,, लाठी भुकती है । 

कारयते 9 कराता हूँ। 

उच्छुयते दण्डः ,, लाठी उठती हुँ । 

कारिष्यते , किया जायगा । 


अर्थप्रकाशिका 


डच्छायिष्यते ,, उठाया जायगा । 
ब्रूते कथा -कथा कही जाती है । 

सारद्वाजीयाः पठन्ति-भारद्वाजीय पढ़ते हैं । 

उदपुच्छयतो गोः--गाय पूँछ ऊपर उठाती है । 

अन्थति ग्रन्थस्‌--ग्रन्य वनाता हुँ । 

श्रन्थति मेखळां देवदत्तः--देवदत्त मेखला ढीली करता है । 
विङ्क्ते सेन्धवा.--घोड़े हिनहिनाते हैं । 

कुष्यति कुप्यते चा पादः--पैर स्वयं खिचता है । 

रज्यति रञ्यतेवा वख्रम्‌- वस्त्र स्वयं रेंगा जाता है । 
कुष्णाति पादं देवढ्त;---देवदत्त पैर खुजलाता है । 


इति कर्मकतृंतिङ्प्रकरणम्‌ 


अथ लकारार्थग्रकरणम्‌ 


स्मरसि कृष्ण गोङुछे वत्स्यामः ३-२-११२- कष्ण याद है? 
६ हम लोग गोकुल में रहे थे । 
डुष्यते, चेतयसे ३-२-११२- जानते हो ? स्मरण है? 
अभिजानासि कृष्ण यद्वने च 
असुक्ष महि ३-२-१ १३--कृष्ण, स्मरण करते हो हम 
लोगों ने वन में भोजन 
किया था | 
स्मरसि कृष्ण वने वत्स्यामस्तत्र- 
गाश्चारयिष्यामः ३-२-११४--क्ृष्ण याद है जो हम लोग 
वनमें रहे और वहाँ गायों 
को चराया। 
चकार ३-२-११४--किया । 
सुसोऽहं किळ विछछाप , वास्तव में मैने निद्रावस्था में 
वका झका | 
बहु जगद पुस्तात्तस्य मत्ता किलाहम्‌ ,, मतवाली हुई मैंने 
उसके सामने वहुत कुछ 
वका झका । 
क्या तुम कलिंग में रहे ? 
मैं कलिंग जनपद गया भी 
नहीं, रहना तो दूर रहा । 


कलिङ्ग प्ववात्सी:? ,, 
नाहं कलिङ्गान्‌ जगाम ,, 


इति हाकरोच्चकार वा ३-२-१॥ ६--उसने “हू” ( हाय) 
यह कहा । 
शइ्वदकरोचकार वा ¬» उसने उसे बराबर कहा । 
अगच्छत्‌ किम्‌ , जगामकिस्‌ ३-२ ११७--क्या अभी गया । 
कंसं जघान किम्‌ ,, क्या कृष्ण ने बहुत पहिले कंस 
को मारा था । 


! यजतिस्म युधिष्ठिरः ३-२. ११८- युधिष्ठिर ने यज्ञ किया । 
एवं स्म पिता अवीति ३-२- ११९--पिता ने ऐसा कहा । 


अकार्षी:किस्‌ ३-२-१२०- क्या तुमने बनाया ? 
नजु करोमि भोः ,, . हां मैंने बनाया । ` 


अका्षीःकिस्‌ ३-२ १२१- क्या तुमने बनाया ? 


नकरोमि, नाकार्षम्‌ , नहीँ मैंने नहीं बनाया । 
अहं चु करोमि, अहंन्वकापंम्‌ ,, हाँ, यदि मैने बनाया तो क्या 


हुआ । 
वसन्तीह पुरा छात्राः, अवात्सीः, 


ऊषुर्वा ३-२-१२२--यहाँ पहिले छात्र रहते थे । 
यजतिस्म पुरा ,, पहिले यज्ञ किया था । 
यावद्भुङ्क्ते ३-३-४---अवश्य खायगा । 

सुरा भुङ्क्ते 31 31 
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- लकाराथंप्रकरणम्‌ 
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यावद्दास्यते तावदूमोक्ष्यगते--जव तक वह देगा तव तक | आशंस्ते क्षिप्रमधीयीय ३-३-१३४--आशा करता हैं शीघ्र 


खायगा । 
पुरा यास्यति ,, नगर के साथ जायगा | 
कदा कहिं वा झुङ्क्त, भोक्ष्यते, 
सोक्ता वा ३-३-५--कव खायगा । 
कं कतरेंकतमं वा भोजयसि, सोजयिप्यसि, 
मोजयितासि चा ३-३-६--तुम किसको, उन दोनों 
किसको, अथवा उन सब 
किसको खिलाओगे ? 
कः पाटलिएुत्रं गसिष्यति ३-३ -६--कौन पटना जायगा । 
योन्नं ददाति दास्यति दाता वा ३-३-७-जो अन्नदान करता है। 
स स्वर्ग याति, यास्यति, याता वा ,, वह स्वर्ग जाता है । 
कृष्णइचेद्सुङ्क्ते त्वं गाइचारय ३-३-८--यदि कृष्ण खायेगे. 
तो तुम गायों को 
चराओ। 


१? 43१ 


भुहर्तादुपरि उपाध्यायइचेदागच्छेत्‌ 

आगसिष्यति आगन्ता वा 

त्वंछन्दो$धीष्व ३-३-९--यदि आचार्य दो घडो ( ४८ 
मिनट ) बाद आते हैं तो तुम 
छन्दःशास्त्र पढ़ो । 

कदा आगतोसि ३-३-१३१--कव .आये हो? 

अयमागच्छामि, अयमागमस्‌--अभी आता या आथा हू । 

कदा गभिष्यति--कव जाओगे । 

एव गच्छामि, गमिष्यामि घा--अभी जाता हूँ या जाऊंगा | 

देवश्चेङ्कर्षति, अवर्षीत्‌ वर्षिष्यति वा घान्यमवाप्स्म, 

चपामःचप्स्यासो वा ३-३-१३२--यदि वर्षा होती है, हुई 

या होगी तो हम धान 


, बोयेंगे । 
दृष्टिइचेर्क्षप्रमाशुत्वरितं हे 
चा यास्यति शीघ्र वप्स्यामः ३-३- - ३३--पदि शीघ्र वप 

होती है तो हम 
शीघ्र बोयेंगे । 


इवः शीघ्र' वप्स्यामः--कल हम जल्दी बोयेंगे । 


गुरुश्चेदुपेयादाशंसे अध्यापक 
5धीयीय३-३-१३४- यदि अध्या 
हे आयेंगे मैं आशा करता 


हूँ कि पढ़ूँगा | 
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पढ्गा । 
यावज्जीवमञ्जमदाद्दास्यति वा ३-३-१३४--जीवन पर्यन्त 
अन्न दिया । 
येयं पोणंमास्यतिक्रान्ता 
तस्यामग्नीनाधित FS जो यह पूर्णिमा व्यतीत 
हुई उसमें अर्तिस्थापन 
किया । 
सोमेनायष्ट--सोम याग किया । 


योऽयमध्वा गन्तव्यः पाटलिपुत्रात्तस्य यद्वरं कोशाम्ब्या- 
स्तत्र सक्तन्पास्यामः ३-३-१ ३६--कोशाम्वी नगर से पटना 


जाने वाली सड़क के इस 
तरफ हम लोग सत्तू 
पीयेंगे । 


योऽयं वत्सर आगामी तस्य यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र- 
युक्ता अध्येष्यामहे ३-३-१ ३७--आगामी वर्ष की अगहन 
की पूर्णिमा के इस तरफ 
हम लोग साथ साथ पढेंगे । 
योऽय संवत्सर आगामी तस्य यत्परमाग्राय- 
प्यास्तत्राध्येप्यामहे ३-३-१३८- आगामी वर्ष की अगहन 
पूणिमा के उस तरफ 
हम पढ्गे । 
योऽपं मास आगामी तस्यऽवरः 
पञ्चदशरात्रस्तत्राध्येतामहे ,, आगामी मास के 
पक्ष के इस तरफ 
पढ्गे । 
सुवृ्टिश्‍चेद्भविप्यत्तदा 
सुभिक्षमभविष्यत्‌ ३-३-१३८--यदि वर्षा अच्छी हुई होती 
तो खूब अन्न हुआ होता । 
अपि जायां त्यजसि ३-३-१४२--घिक्कार, तुमने अपनी 
भार्या को छोड़ा, छोड़ते 
: हो या छोड़ोगे । 
जातु राणिकामाधत्से ;, क्या वेश्या रक्‍्खोंगे। 
कथं धमं त्यजेः त्यजसि वा ३-३-१४३--धर्म को कैसे 
छोड़ते हो ? 
कथं नाम तत्रभवान्‌ घमंमत्यक्ष्यत.,, : 
| क्यों छोड़ा । 


श्रीमान्‌ नेघर्मको 


१६० 


कः कतरः कतमो वा हरिं 
निन्देत्‌ निन्दिष्यति वा ३-३-१४४--कौन हरि की निन्दा 
करेगा । 

न सम्भावयामि न सषंये वा भवान्‌ हरिं 

निन्देत्‌ निन्दिष्यति वा २-३-:४५--मैं विश्वास नहीं करता 
या मैं सह नहीं सकता कि 
आप हरि की निन्दा करेंगे । 

नश्रद्दघे न मर्षये वा किं किल त्वं 

शूद्रान्नं मोक्ष्यसे ३-३-: ४६--में विश्वास नहीं करता या 
सहन नहीं कर सकता कि 

तुम शूद्रान्न खाओगे । 

अस्ति सवति विद्यते 

वा झूद्गीं गमिष्यति ,, क्या यह सम्भव है कि आप 

शुद्रा के पास जायेंगे ? 

जातु यद्यदा यदि वा स्वादो हरिं निन्देच्चाव- . 

कर पामि न सपेधामि ३-३-१४७--न तो मैं विश्वास 
करता न सहन कर सकता हूँ 
कि तुम्हारे समान व्यवित हरि की 
निन्दा करने का साहस करे । 

यच्च यत्र वा त्वसेव कुर्याः न श्रइघे- 

न मपंयामि ३-३-१४८--न मैं विश्वास करता हूँ न सहन 
कर सकता हें कि तुम ऐसा 
करोगे । 

यच्च यत्र वा स्वं शूद्रं याजयेः, 

अन्याय्यं तत्‌ ३-३-१४९--तुम शूद्र को यज्ञ कराओ यइ 
अन्याय्य है । 

91 77 र? आडचर्यमेतत्‌ ३-३-१५०--यह आश्चर्य 

है 
आश्चर्थमन्धो नाम कृष्ण 
द्रक््यति ३-३-१५१--अत्धा कृष्ण को देखता है यह 
आश्चर्य हैँ । 
आश्चर्य यदि मूको नामाधीयीत , यह आश्चर्य है यदि गूँगा 
पढ़ता हे । 

उत अपि वा हन्यादघं हरिः ३-३-१५२--निःसंदेह भगत्रान्‌ 
पाप नष्ट करते हैं । 


अर्थप्रकाशिका . 


उत दण्डः पतिष्यति ३-३-३५२--क्या लाठी गिरेगी ? 


अपिधास्यति द्वारम्‌ 5 दरवाजा वन्द करता 
£ है | 
कामो मे सुक्षोत भवात्‌ ३-३-१५३--यह मेरी इच्छा है कि 
आप भोजन करें । 
कच्चिज्जीवति A मैं आशा करता हूँ वह 
जीवित हुँ । 


अपिगिरिं शिरसा भिन्द्यात्‌ ३ ३-१४४--मैं आशा करता हूं 
वह सिर से पहाड़ 


को भी तोड़ देगा । 
अळं कृष्णो हस्तिनं ह निष्यति ,, कृष्ण हाथी को भी 
मार सकेंगे । 
सम्मावयामि सुजीत मोक्ष्यते 
चा मवान्‌ ३-३-१५५--मैं आशा करता हूँ आप भोजन 
करेंगे । 


सस्मावयामि यदूसु- 

आथास्त्वस्‌ , ;; तुम भोजन करोगे। 

कृष्ण नमेश्चेत्‌सुखं यायात्‌ ३ ३ १५६--यदि कृष्ण को नमः 
स्कार करे तो वह सुख पायेगा । 


कृष्णं नंस्यति चेत्सुखं यास्यति ,, „ करेगा , 5 
हन्तीति पज्ञायते . ,, वह मारता है इसलिए 

वह भागता है । 
इच्छामि सुञ्जीत भुडनक्ता 


वा सवान्‌ ३३-१५७ - मैं चाहता हूँ कि आप भोजन कर । 

इच्छन्‌ करोति ,, चाहता हुआ वह करता हं। 

सुञ्जीयेतीच्छति ३-३-१४९--वह चाहता है कि वह 
भोजन करे । 

इच्छति, इच्छेत्‌ ३-३-१६०--वह चाहता है । 


कामयेत्‌, कामयते ,, बह चाहता है । 
यजेत 5 उसे यज्ञ करना चाहिए 
(विधि ) । 

इह सुक्षीत मवान्‌ ,, आप यहाँ भोजन करें 
(निमन्त्रण )। . 

हृहासीत यहाँ बैठे ( कहना ) । 

पुत्रमध्यापयेदूमवान्‌ ,, मैं प्राथना करता हूँ आप 
प 2000 मेरे पुत्र को पढ़ायें । 
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छकाराथेप्रकरणस्‌ 


किं सो देदमधीयीय उत तकम्‌ ३-३-१६०--क्या मैं वेद 
पढ़ें या तर्कशास्त्र | । 
क्या मैं भोजन पा सकता हूँ , 
(प्रार्थना ) । 
सवता यष्टव्यस्‌ ३-३-१ ६३--आपको यज्ञ करना चाहिए । 
भवान्‌ यजताम्‌ ,, आप यज्ञ करें । 
सुहूर्चादूध्य॑ यजेत, यजताम्‌ , 
ष्ट्यं चा ३-३-१६४--एक घंटे वाद आप यज्ञ कर 
सकते हैं, या आपको यज्ञ करना 
चाहिए । 
ऊध्वं मुहूर्ताद्यजतां स्म ,, एक घंटे के वाद आप यज्ञ कर 
सकते हैं या यज्ञ करना चाहिए । 
त्वं स्माध्यापय ३-३-१ ६६--मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाओ । 
कालः समयो बेला वा यद्‌- 
मुञ्जीत भवान ३-३-३९८--यह्‌ | है किं आप भोजन 
क्रें 


भो मोजनं लभेय 


21 


स्वकन्यां वहेः ३-३-१६९- तुम कन्या का विवाह कर 


सकते हो । रो 
मारं त्वे वहेः ३-३-१७२--तुम बोझा ढो सकते हो । 
मा कार्षीः ३-३-१७५--मत करो । 
कथं सा भवतु सा भविष्यतीति , न हो, न होगा । 
चसनद॒दश ३-४-१--रहृते हुए देखा। जय 
सोमयाज्यस्य पुत्रो भविता ,, उसे सोम यज्ञ करने वाला ३ 

पैदा होगा । 

| 
ति याति ३-४-२--जाओ, जाओ, कहकर ज 

ग गा ६ है अर्थात्‌ निरन्तर जाता है । 


३६१ 


यातयातेति यूय' यात ३-४-२--जाओ जाओ कहकर जाते 
हैं अर्थात्‌ निरन्तर जाते है । 

अधीष्वाधीष्वेत्यधीते--वह बहुत पढ़ता है । 
अधीध्चमधीध्वमिंतियूयमधीष्वम-तुम लोग बहुत पढ़ते हो। 
सक्त नपिब घानाःखादेत्यग्यवहरति-वह सत्तू पीता है; छावा 
खाता है इस प्रकार 


खाता ही रहता है । 
अन्नं सुडईव दाधिकमास्वा- 


दुयस्वेत्यम्यवहरति--चावल खाओ दही-बड़ा खाओ इस 
प्रकार वह खाता हो रहता है । 
पिवत खादतेत्यम्यवहरति--पिओ, खाओ इस प्रकार खाता 
ही रहता है । 
सुङघ्वमास्वादयध्वमित्यम्यवरध्वम्‌--खाओ, चखो, इस 
प्रकार खाते ही रहते हो | 
सक्त,न्‌ पिवति-सत्तू पीता है । 
घानाःखादति--लावा खाता है. । 
अन्नं सुडक्त --भात खाता है। 
दाधिकमास्वादयते--इही बड़े चखता है । 
पुरीमवस्कन्द छुनीहि नन्दनं सुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः" 
विग्य चक्रे नसुचिद्विषा बळी य इत्यमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः॥ 
उसने नगर को घेर लिया, नन्दन वन के वृक्षो को नष्ट: 
भ्रष्ट कर डाला, रत्नों को छूट लिया, देवाङ्गनाओं का अप- 
हरण कर लिया, इनद्रशत्रु बलवान्‌ उस रावण ने इन्द्र से 
विरोषकर उपर्युक्त प्रकार से स्वर्ग में दिन रात खलबली 
मचा दी । 


इति लकाराथंप्रकरणम्‌ 


अथ कु दन्तप्रकरणस्‌ 


( एधितव्यम्‌, एधनीयं स्वया ३-१ ९६--तुमको बढ़ना 


चेतव्यश्चयनीयो वा धमंस्त्वयां ,, 


वास्तव्यः ३-१-५६-- रहने वाळा, निबासी । 


: ३ पकाने योग्य उड़द 1 
चाहिए। पचेलिमा माषाः, पक्तव्या: बे बा 

पे : सरलाः, भेत्तव्याः ,, काटने योग्य या तोड़ने 
तुमको धर्म का मिदेलिमाः स ग 


संग्रह करना चाहिए । 
अ प्र० : २६ ु 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६२ 

प्रयाणोयम्‌ ८-४-२९--जाने अथवा आक्रमण करने योग्य । 

प्रमग्नः » ड्वाहुआ। 

निर्विण्णः „» दुःखी, उदास | 

प्रयापणीयम्‌, प्रयापनीयम्‌ ८-४-३०--भेजे जाने योग्य | 

प्रयाप्यमाणस्‌ पझ्य > भेजे जाते हुए व्यक्ति 
को देखो | 

दुर्यानम्‌ 3 बुरी तरह जाना । 

दुर्यापनम्‌ 2) बुरी तरह भेजना | 

प्रकोपणीयम्‌, प्रकोपनीयम्‌ ८-४-३१--क्रोध करने योग्य, 
क्रोध करना चाहिए 

ग्रोहणीयम्‌ „ अनुमान करना चाहिए । 

ग्रवपणीयस्‌  , बोना चाहिए । 


प्रेकखणीयम्‌ ८-४-३२--हिलाना चाहिए, हिलाने योग्य । 


प्रमङ्गनीयम्‌ २२ खिसकना चाहिए, खिसकने योग्य । 
प्रेन्वनम्‌ » भेजना । 
प्रोम्मणस्‌ » वाँधना । 


भ्रणिसितव्यम्‌ , प्रनिसितव्यम्‌ ८-४-३३---चुम्वन करना 
चाहिए, चुम्बन करने योग्य । 
प्रभानीयम्‌ ८-४-३४--चमकना चाहिए, चमकने योग्य । 


 अ्रमवनीयस्‌ » हीना चाहिए, होने योग्य । 
प्रपवणीयः सोम सोम को शुद्ध करना चाहिए शुद्ध 
करने योग्य । 


२ चमकाना चाहिए, चमकाने योग्य । 

» प्रसिद्ध करना चाहिए, प्रसिद्ध 
करने योग्य । 

स्जानीयं चूर्णम्‌ ३-३-११३-_जिससे स्नान किया जाय बहु 


टो विभ he 


१: जिस ब्राह्मण को दान दिया 
जाय, दान देने योग्य । 


चेयम्‌ ३-१-९७- संग्रह करना चाहिए, संग्रह करने 


देयम्‌ ६-४-६५--देना चाहिए, देने योग्य । 


द ` जेयस्‌ ३-१-९७-=जीतना चाहिए, जीतने योग्य । 


ग्छेयस्‌ ६-४-३५- खिश्न होना चाहिए, खिन्न होने योग्य । 
तक्यम्‌ ११ हँसना चाहिए, हँसने योग्य । 
शल्यम्‌ ११ मारना चाहिए, मारने योग्य । 


अ्थप्रकाशिका 


चत्यम्‌ ६-४-६९--माँगना चाहिए, माँगने योग्य । 


यत्यस्‌ , प्रवल करना चाहिए, प्रयत्न करने 
योग्य । 
जन्यम्‌ 5 उत्पन्न करना चाहिए, उत्पन्न करने 
योग्य । 
वध्यः, घात्यः ,, मारना चाहिए, मारने योग्य । 


शप्यस्‌ ३-१-९८--शाप देना चाहिए, शाप देने योग्य । 
छभ्यसू » प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करने योग्य । 
आलम्भ्यो गोः ७-१-६५--मारने योग्य बैल । 

उपळम्भ्यः साधु; ७-१-६६--प्रशंसा के योग्य साधु । 
उउलभ्यः 17 प्राप्त करने योग्य । 
शक्यम्‌ ३-१-९९- कर सकने योग्य । 

सह्यम्‌ 9, सहने योग्य। 

गद्यम्‌ ३-१-१००--जोलने योग्य, गद्य । 


सद्यस्‌ ० गेशा करने योग्य, शराब । 

चयंम्‌ „ करने योग्य । 

आचर्यो देशः ,, जाने योग्य देश । 

आचार्यो गुरु: ,,. शुश्रूषा के याग्य गुरु । 

प्रयाम्यस्‌ ,, रोकने या शासन में रखने योग्य । 
नियम्यस्‌ २२ 22 122 । 


अवद्यं पापस्‌ ३-१-१०१--न कहने योग्य ( पाप ) । 


अनुद्यं गुरुनाम ,- न उच्चारण करने या न कहने 
योग्य गुरु का नाम । 

पण्या गोः के बेचने योग्य गाय । 

पाण्यम्‌ ५ प्रशंसा के योग्य, प्रशंसनीय । 

शतेन वर्या कन्या ,, सैकड़ों से विवाह करने योग्य 
कन्या । 

इत्यान्या 0) व्यक्ति विशेष से विवाह करने 
योग्य कन्या । 

वह्मम्‌ ३-१-१०२-सवारी। ` 

वाह्यम्‌ „ ढोने योग्य अथवा जो ढो सके । 

दोढच्यम्‌ 27 21 | | । 93 1 


अये; ३-१-१०३--स्वामी अथवा वैश्य । 

आय : (ब्राह्मणः) ,, आदरणीय ( ब्राह्मण ) । 

उपसर्या गौः ३-१-१०४--सांड के साथ संबन्ध करने 
योग्य गाय । 
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_कुदन्तेप्रकरणस्‌ १६३ 


उपसार्या काशी ३-१-३०४-जाने या पहुँचने योग्य काशी । 
अजय स्‌ -३१-२०५ - जो जों होने योग्य न हो, नष्ट होने 


योग्य न हो, मित्रता । > 
अजरिता कम्बलः ,, कभो नष्ट न होने वाला कम्वळ । 
अजाय॑ संगतेन ,, मित्रता से जो नष्ट न हो। 
ब्रह्मोद्यम्‌ , ब्रह्मवद्यम्‌ ३-१--:०६--त्रह्वा अथवा वेद . संबंधी 

चर्चा । 

अनुवाद्यस्‌ > अनुवाद करने योग्य । 
अपवाद्यम्‌ जि निषेध करने योग्य । 
ब्रह्मभूयस्‌ ३-१-१०७---्रह्मात्व, ब्रह्मरूप । 
सब्यस्‌ हे सुन्दर । 
प्रभव्यम्‌ ,, अधिक सुन्दर । 


ब्रह्महत्या ३-१-१०८-_ज्राह्मण का वध । 
इत्यः ३-१-१०९--जाने योग्य । 


स्तुत्यः 5 प्रशांसा के योग्य । 

शिष्य: 9, शिक्षा देने योग्य । 

कृत्य; „» वरण करने या चुनने योग्य । 
वार्या ऋस्विजः ,, संग्रह करने योग्य ऋत्विज । 
आहत्यः ११ आदर करने योग्य । 

जुष्यः 5 सेवा करने योग्य । 
अवइ्यस्तुत्यः , अवश्य प्रशंसनीयं । ` 


शस्यम्‌ , शंस्यम्‌ ,, प्रशंसनीय । 


` दुह्यम्‌, दोह्यम्‌ „ दुहने योग्य । 


गुह्मम्‌ , गोह्यम्‌ ,, छिपाने योग्य । 


आज्यम्‌ 29 मलने योग्य [| 

वृत्यम्‌ ३-१-११०--रहने योग्य । 

बध्यसू „, बढ्ने योग्य । 

कल्प्यम्‌ ,, बनाने योग्य । 

चत्यंस्‌ ३-१-११०--हानि पहुँचाने योग्य, कष्ट देने योग्य । 
कीत्यभ्‌ , काटने योग्य । 


खेयम्‌ ३-१-१११--खोदने योग्य, खोदना चाहिए । 
श्रुत्याः ३-१-११२--भरणपोषण करने योग्य, नौकर । 
संखत्याः, संमार्याः ,, अच्छी तरह पालन करने योग्य । 


सार्याः १३ एक चत्रिय जाति । 
खृज्यः, माज्यं: ३-१-११३- शुद्ध करने योग्य, साफ करने 
योग्य । है 


न्यङ्कुः ऽ-३-५३--काला बारहसिंहा । 
राजसूयः, राजसूयम्‌ ३-१-११४--यज्ञ, जिसमें क्षत्रिय 
द्वारा सोमरस निकाला जाय । 


सूयः जो आकाश में चले, जो 
लोगों को काम करने 
की प्रेरणा दे, सूर्य । 
सषोयम्‌ 39 असत्य कथन । 
सूच्यः अनुकूल प्रेमी । 
कुप्यसू 59 सोना तथा चाँदी से 
भिन्न निम्न कोटि को 
घातु। 
गोप्यम्‌ डर छिपाने योग्य । 
कृष्णपच्या; 9 जोतो हुई भूमि में स्वयं 
उगने वाले अन्न | _ 
कृष्णपाक्या 2} जोतो हुई भूमि में पैदा 
किये जाने वाले अन्न । 
अव्यथ्यः ` 5 जो पैरों से नहीं चलता, 
सर्प 1. ् 
मिद्यः ३-१-१ १४--किनारां तोड़नेवाला नद, जम्मू को ' 
६वई' नाम की नदी । 
उद्धयः „ किनारे के ऊपर जिसका जल वहने 
लगे वह्‌ नद, जम्मू की “उम्य नदो । 
भेत्ता 5 तोडनेवाला कोई व्यक्ति | 
उज्किता ५ छोड्नेवाला कोई व्यक्ति । 
पुष्यः ३-१-१ ३ ६--जिसमें काम पूरा हो जाय वह नक्षत्र! 
सिध्यः „ जिसमें काम सिद्ध हो जाय वह नक्षत्र । 
विपूयो सुक्षः ३-१-११७--रस्सी बनाने के लिए साफ को 
गयी मूंज । 
विनीयःकल्कः $ छोड्ने, फेंकने या न करने योग्य 
पापयार्फोक। 
जित्यो हलिः , ` शक्ति से खींचने योग्य बडा हळ। 
विपव्यम्‌ , साफ करने योग्य । 
विनेयस्‌ मा छोड्ने योग्य । 
जेयम्‌ जीतने योग्य । 
म्रतियुह्मम्‌ ३-१-११८--लेनां चाहिए (.वैदिक ) । 
अपियुह्मम्‌ ।, 


ग्रहण करना चाहिए ( वेदिक ) । . 
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अंथप्रकांशिका 


वञ्च्यस्‌ ७-३-६४--जाने योग्य । 


१६९ 
प्रतिग्राह्मस्‌ ३-१-११८--छेना चाहिए । 


अपिग्राह्मम्‌ , ग्रहण करना चाहिए । चङ्क्यभ्‌ , टेढ़ा किया जाने वाला । 

अवगृह्यम्‌ ३-१-१ १९--अलग करने योग्य पद । ओकः ॐ पक्षी, शूद्र । 

प्रगृह्यम्‌ » . ध्रगृह्य संज्ञा ( सन्ध्यमाव ) करने | अवश्यपाच्यम्‌ ७-३- ६५--अवश्य पकाने योग्य । 
योग्य पद । याज्यम्‌ ७-३-६६--यज्ञ करने योग्य । 

गृह्मकाः शुकाः ,, पकड़े हुए ( पालतू ) तोते । याच्यम्‌ ,, माँगने योग्य । 

आमय्रृह्मा सेना ,, गाँव के बाहर ठहरी हुई सेना । | रोच्यम्‌ ,, चमकाने योग्य । 

आयंग्रह्मम ,. र्यो के पक्ष का व्यक्ति । प्रवाच्यम्‌ ,, पढ़ने योग्य, एक ग्रन्थ का नाम । 

पक्ष्यः पक्ष में हुआ । अर्च्यस्‌ , प्रशंसा करने योग्य । 

कृत्यम्‌ ३-१-१२०- करने योग्य ( काम ) । ` | व्याज्यस्‌ ,, छोड्ने योग्य । 

ष्यम्‌ , दृष्यम्‌ , शक्ति, स्फूति वद्धंक । वाच्यम्‌ ७-३-६७--कहने योग्य । 

कार्यम्‌ ३-१-१२४- करने योग्य (काम ) । वाक्यम्‌ ,, वोलने योग्य ( शब्द समूह ) | 

वच्यम्‌ » वर्षा में हुआ। प्रयोज्यः ७ ३-६८--प्रयोग करने योग्य । 


युग्यो गौः ३-१-१ २१--गाड़ी में जोता जानेवाला बैल । नियोज्यः १५ जो काम में लगाया जा सके, नौकर | 
अमावास्या, अमावस्था ३-१-१२२--जिस तिथि को सूर्य | भोज्यम्‌ ७-३-६९--खाने योग्य । 
तथा चन्द्रमा साथ साथ एक नक्षत्र में हों । | सोग्यम्‌ ११ काम में लाने योग्य । 


न्युब्जः ०, जिससे मनुष्य टेढ़ा हो जाय, कुवडा । वास्यम्‌ ,, अवश्य पीने योग्य । 


भोगः » जिससे सुख का अनुभव किया जाय । | झानाय्यः ३-३-१२७--गाहुपत्य अग्नि से लाई जाने 


पाक्यम्‌ यी १२ पकाने योग्य । लाप्यस्‌ , कहने योग्य । 
पाणिसर्ग्या रज्जुः ,, डी से बनाने या | दाभ्य: धोखा देने योग्य, अविश्वसनीय । 
नक वदने योग्य (रस्सी) | लाब्यम्‌ ३-३-१२५--अवश्य काटने योग्य । 
५५ गज्य म्‌ कक यजन पा E हस DEBS 
_ समाजः ७-३-६०--साथ साथ रहने या चलने वाळा, एक SR $ पएव्पकाने (न ल 
ह पदात । 
गछ स्वभाव या संस्कृति के व्यक्तियों 
हन समूह । के कै व्यक्तियों का याव्यम्‌ १० मिलने योग्य । 
बज | ० ० वाप्यम्‌ बोने 
£ परित्राजः 22 उमर कुछ त्याग कर भ्रमण करने चाला, राप्यम्‌ र हा पी द । 
र: [सी । 99 
| इः ७-३-६ ३--जिससे भोजन किया जाय, हाथ । त्राप्यम्‌ ,, अबश्य लज्जित किये जाने योग्य । 
सयुद्गः ,, ढक्कनदार बक्स । योग्य अग्नि, यह सदा प्रज्वलित 
पन्च प्रयाजाः ७-३-६२--दर्दा-पोणमासेष्टि में दीज ने वाली नहीं रहती । 
जज पाँच आहुतियाँ । आनेयः  ,) लाने योग्य कोई वस्तु । . 
: वाद ने 
छ हु जाने वाली तीन | प्रणाय्यः ३-१-१२८---जो पसन्द न किया जाय, यथा चोर, 
र्‍या Sn (8 हम से विरक्त 


अनुयागः 11 बाद में किया जाने वाला यज्ञ | य "योत 
॥ ११ 
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ङेदन्तंप्रकरंणम्‌ १६५ 


पाय्यम्‌ ३-१-१ २९--जिससे अन्न आदि नापा जाय (प्या) 


प्राचीन नाप । 
सान्नाय्यस्‌ „,, हवन के लिए जिसे अग्नि के पास ले 
जाया जाय । 
निकाय्यः „ जिसमें घन धान्य रकखा जाय, घर । 
धाय्या ड जिस मन्त्र से समिधा रक्खी जाय। 


कुण्डपाय्यः ३-१- १३०-विशिष्ट सोम कनु, जिसमें कुण्ड 
( लकड़ी की चौकोर तरतरी ) से 
सोम रस पिया जाय । 

१» विशिष्ट सोमक्रतु जिसमें सोम संग्रह किया 

जाय । 

परिचाय्यः ३-१-१३१--वृत्ताकार रक्खो हुई यज्ञाग्ति | 

उपचाय्य ,, यज्ञ की अग्नि । 

परिचेयस्‌ ३-१-१३१--एकत्र करने योग्य । 


सं चाय्यः 


संवाह्यम्‌ ३-१-१३१--ले जाने योग्य । 
चित्यः ३-१-१३२--जिसका संग्रह किया जाय, अग्नि । 
अग्निचित्या ,, अग्नि का संग्रह । 


गन्तव्यम्‌, गमनोयस्‌, गस्यस्‌ ,, तुमको अवश्य जाना चाहिए 
तुम जा सकते हो, यह तुम्हारे जाने 


का समय है । 
स्तुत्यः ३-३-१ ६५---प्रशंसनीय । 
स्तोता 03 प्रशंसा करनेवाला । 


भब्यः ३-४-६८--होने या रहनेवाला, सत्ता । 

मव्यमनेन वा ,, इसको होना या रहना चाहिए । 

गेयः सास्नामयम्‌ ,, यह सामवेद का गानेवाला है । 
_गेयम्‌सामानेन वा ,, अथवा इसके द्वारा सामवेद का गान 


होना चाहिए । ३ 
वोढव्यः वहनीयो वाह्यो वा ,, ढोने या ले जाने योग्य । 


उपचेयम्‌ „,, संग्रह करने योग्य, बढ़ाने योग्य । 
इति कृत्यप्रक्रिया 
अथ कृत््रक्रिया 
कारकः, कर्ता ३-१-१३३--करने वाला । जम्भकः ३-१-१३३--निगलनेवाला, मायावी । 
चोढा 5»  ढोने वाला । रघिता, रद्धा ११ नाश करनेवाला । 
कारिका, कत्रीं ,, करनेवाली। सङ्क्ता » शुद्ध करनेवाला, साफ करने 
कुटिता, कोरकः 33 टेढ़ा करनेवाला, तोडनेवाला 1 वाला । 
विजिता »  डरानेवाला, हिलानेवाला। | नष्टा, नशिता  ,, नाश करनेवाला । 
घातकः त मारवाड: रम्मकः रधा ,, प्रारम्भ करनेवाला । 
दायकः 9, देनेवाला । Eh ae लम्मकः लब्धा ,, पानेवाळा। 
: करनेवाला, सन्धि क = 
सक ११ कीक १ एषिता, एटा 9, चाहनेवाला। 
वा 
हक अ "कता सहिता, सीडा ,, सहन करेगा । 
नियामकः » शासन या नियन्त्रण करनेवाला! | दरिब्रिता, दरिद्रायकः ,, दरिद्र होनेवाला । 
जनक: „ पैदा करनेवाला, पिता । पादहारकः » पैरोंसे चुराने या ले जानेवाला । 
वधकः „» मारतेवाला। ्रक्रन्ता „» जानेवाला । 
रन्धकः „ नाश करनेवाला । ' प्रक्मितब्यम्‌ ,„ जाना चाहिए । 


अर्थश्रकाशिका 


१६६ 
संक्रमिता 1५ एक स्थान से दूसरे. स्थान पर | घनाघनः, हनः ,, मारनेवाला । र 
1 त जानेवाला । रात्रिज्ञरः, रात्रिचरः, रात में घूमनेवाला, निशाचर, 
क्रमिता, रन्ता ., जानेवाला । राक्षस । 
संजिगमिषिता , मिलने की इच्छा करनेवाला । | क्षिपः १-३-१३९--फेंकनेवाला । 
विवृत्सिता , रहने की इच्छा करनेवाला। | लिखः , लिखनेवाला । 
पापचकः, पापाचकः, वारवार या सदा पकानेवाला । | बुधः प; जाननेवाला, पण्डित । 


लन्दुनः ३-१-१३४--प्रसन्न करनेवाला, पुत्र । कुशः „ पतला होनेवाला । 
जनादूनः ,, . . पापियों को कष्ट देनेवाला, विष्णु | | ज्ञः „  जाननेवाला। 
मधुसूदनः „ मधु नामक राक्षस को मारनेत्राला, | प्रिय: ह प्रसन्न करनेवाला । 
बिष्णु। किरः ,,  बिखेरनेवाला, सूअर । 
विमीषणः ३-१ ` १४--अधिक डरानवाला, रावण का क्षेपकः, क्षेप्ता व फेंकनेवाला I 
i सुग्लः ३-१-१३६--अत्यन्त थका हुआ, खिन्न । 
वयः 00: 01800 रज्ञः अधिक जाननेवाला, बुद्धिमान्‌ । 
33 1S 
ह „ प्रहण करनेवाला । पिव: ३-१-१३७--पीनेवाला । 
सि अशा जिघ्र , सूनेवाळा । 
विशयी १, अधिक सोनेवाला | नः > 
प्रो ४, 79 «५ एला । 
विषयं » देशवाला, स्थानवाला। यर माँ पीने 
परिमावी, परिमवी ,, हरानेवाला, अनादर करनेवाला | | ....... र क या प्या 
द नर धया माँ का दूध पीनेवाली बच्ची । 
पचः 39 पकाचवाला | 2. ८ 
नदी का मद पश्यः 9, देखनेवाला । 
चोरी » चोरी करनेवाली । लिम्पः ३-१-१३८- -लीपनेवाला, पोतनेवाला । 
देवी 29 देवी । विन्दः 39 प्राप्त करनेवाला ॥ 
जारमरा » जार (उपपति) का भरणपोषण धारयः ११ धारण करनेवाला, पकड़नेवाळा । 
करनेवाली, व्यभिचारिणी । पारयः » पार उतारनेवाला 
इवपचा » चाण्डाळ की स्त्री । वेदयः १ _ ' जाननेवाला । 
शचपाकः चाण्डाल . SS BE 
चेक्रियः १ के. उदेजयः ३-१-३३८--हिलाने या कॅपानेवाला | 
ड़ TT) अधिक खरीदनेवाला || चेतय: मीर 
नेन्यः अधिक ले जाने : » . . होश में लानेवाळा । 
29 अधिक ले जानेवाला | सातयः £ 
छोछुषः क तक कोटाला. [तयः २२ . सुखी करनेवाला । 
पोषुवः FE उ क सात्‌ » ` ( परमात्मा ) सुख देनेवाला । 
ख सास्वन्तः  ,»,. ईश्वर-भक्त। 
मरीखुजः » अधिक मल्ने 
चराचरः, चरंः' 99 चलने या दौड़नेवाळा | प्रक र 19 मर 
> रि हँ ht 11 लीपनेवाला [| 
ला, सक्ष 99 निडिम्पा देवाः न 
पतापत;, पतः,  गिरनेवाळा । ” ह 1 देवाः ५ देवता, गाय । 
£, न्दः || ७ 
वदावदः, वदः ,,  वोलनेवालाः । यवत कई की रक्षा करनेवाला, कृष्ण । 
पाहूपरः, पाट; ,, चलने या बोलनेवाद़ा व | लत , कमछ, आर की तरह पंखुडियों 
वाला । 
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झठाक्रियाप्रकरणस्‌ १६७: 


ददः ३-१-१३९--देना, देनेवाला। ` Fr | रजकी, रजिका ,, . घोविन। 

द्धः श धारण करना, धारण करनेवाला । | गाथकः ३-१-१४६---गानेवाला । 

प्रदः ड देनेवाला । गायनः ३-१-१४७--गानेवाला । 

प्रधः र धारण करनेवाला । गायनी . . ,, गानेवाली । 

उवालः, ज्वलः ३-१-१४०--लौ, छपट, ज्वाला। | हायनः ३-१९-१४८--घान ( जो जळ को छोड़ दे ) वर्ष 
| चालः, चलः न चलनेवाला । ' ` ` (जोसभी पदार्थों को छोड़ दे)। 
| उज्वलः . 39 श्वेत, चमकनेवाला । प्रवकः ३-१ -१४९--अच्छी तरह चलनेवाला । 

अवतानः रे फैलानेवाला। « सरकः. » - अच्छी तरह सरकनेवाला । 

अवश्यायः ३-१-४१ --तुपार; पाला । लवकः ३-१-१४९--अच्छी तरह काटनेवाला । 

प्रतियायः `, जुकाम, सर्दी । जीवकः ३-१ १५०--जीवित रहे । 

दायः पि पैतृकधन । नन्दकः | प्रसन्न रहे । 

घायः वित घारण करनेवाला । कुम्भकारः ३-२-१--कुम्हार, घड़ा बनानेवाला । 

व्याधः द पीड़ा । मांसशीला ,, जिसस्त्री को माँस की लत (व्यसन) 

आखावः 99 घाव । ` पड़ गयी हो | 

संरावः न बहनेवाला, बहाव । मांसकामा ,, माँस चाहनेवाली । 

अत्यायः प अत्याचार, अनाचार । मांसमक्षा ,, माँस खानेवाली। 

अवसायः „, उपसंहारा, अन्त । कल्याणचारा , सदाचारिणी, सच्चरित्रा । 

अवहारः चुरानेवाला । सुखप्रतीक्षा ,, सुख की आशा-प्रतीचा करनेवाली । 

लेहः 23 चाटना । बहुक्तमा ०, अधिक क्षमा करनेवाली-। 

इलेषः आलिंगन करना । स्वगंह्वाय ३-२ - २--स्वर्ग कहनेवाली, चाहनेवाली । 

इवासः र साँस । तन्तुवायः ` , सूत बुननेवाला , जुलाहा । 

दावः, दवः ३-१-१४२--कष्ट देनेवाला, वन की आग । | धान्यमायः  ,, अन्त नापनेवाला | 

नायः i ले जानेवाला | गोदः ३-२-३--गाय देनेवाला । 

प्रदवः क जलना । पार्षिणत्रम्‌ ,, पीछे से रक्षा करनेवाला । 

प्रणयः i प्रेम । | गोसन्दायः ,, गोदान (विधि पूर्वक) करनेवाला । 

ग्राहः ३-१ १४३--पकड़नेवाला, घडियाल । ब्रह्मज्यः ,, ब्राह्मण को कष्ट देनेवाला । 

अहः  ,, तारा । आह्वः » बुलानेवाला, नाम । 

सवः प सत्ता, संसार, शंकर । प्रह्म » नञ्ज, विनीत। 

भावः „ वस्तु, पदार्थ, क्रिया । द्विपः ३-२-४--दो (सूड तथा मुंह) से पीनेवाला हाथी । 

गृहस्‌ ३-१-१४४--जो धान्य आदि ग्रहण करे, घर । समस्थः , सामान्य स्थिति में रहनेवाला, सुखी प्रसन्न। 

गृहाः घर ( बहु० ) । विषमस्थः ,, असामान्य स्थितिः में रहनेवाला, दुःखी 

नतंकः ३-३-१४७--नाचनेवाला। | विपन्न 5 

नतंकी ,, नाचनेवाळी । आखूत्थः , चूहों का निकलना, बढ़ना, उत्पन्न होना । 

खनकः „, खोद्नेवाला । प्रछो गौः ८-३-९२--आगे चलनेवाला बैल, उत्तर बैल । 

खनकी ,, खोदनेवाली। | प्रस्थः ११ दस छटांक का एक तोल, चोटो| | 
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१६८ 
त्रिषिठः ,, तीन के साथ रहनेवाळा। 
तुन्दपरिस्टगः ३ २-५-तोंद सहलानेवाला, आलसी । 
शोकापनुदः , शोक को नष्ट करनेवाला। 
तुन्द्परिमाजः , तोंद को साफ करनेवाला । 
शोकापनोदः , शोक को नष्ट करना। 
सूूविभुजः » जड़ों को भुकानेवाला, रथ । 
महीध्रः » पृथ्वी को घारण करनेवाला पर्वत । 
छुध्रः 39 32 3१ 22 
गिछः 5  निगलनेवाला, एक प्रकार की 
मछली या घड़ियाल । 


सवंप्रदः ३-३-६--सब कुछ देनेवाला, उदार । 
पथिप्रज्ञः , मार्ग निपुण । 

गोसंप्रदायः ,, गोदान करनेवाला । 

गोसंख्यः ३-२-७--गायों को गिननेवाला, चरवाहा । 
सामगः ३. २-८--सामवेद का गान करनेवाला | 


सामसंगायः ,, सामवेद का सम्यक्‌ गान करनेवाला । 
सामगो ,, सामवेद का गान करनेवालो । 
सुरापी ,, शराव पीनेवाली 

शीधुपी ,, शराब पोनेवाली। 

चीरपा ५, दूष पीनेवाली। 

सुरापा , शराव की रक्षा करनेवाली । 
अंशहरः २-२ ९--भाग लेनेवाला, हिस्सेदार । 
सारहारः , बोझा ढोनेवाला । 

शक्ति्रहः , भाला लेने या धारण करनेवाला | 
छाङ्गल्रहः , हल ऊेनेवाला, हलवाहा । 
सूत्रम्रहः $ सूत पकड्नेवाला । 

सूत्रम्ाहः , सूत लेनेवाला | 


कचचहर: ३-२-१०-कवच धारण करने योग्य कुमार । 

पुष्पाहरः ३-२-१ १--फूल खानेवाला । 

मारहारः २ बोझा जानेवाला । 

पूजाहा ३- २-१ २--पूजा की योग्यता रखनेवाछी । 

स्तम्बेरमः ३ २-१३--हाथी ( जो घास के समूहमे क्रीडा 
क्रे) । ३ 

चुगलखोर ( जो कान में फुस फुस 

करे) । 

शस्मवः ३-२-१४--जैनियो के तीसरे अहंत्‌ का नाम । 


चक 
कर्णेजपः 5, 


अर्थप्रकाशिका . 


शंवदः दे-२-१४--कल्याण कहनेवाला । 
शंकरा ५ कल्याण करनेवाली एक परिन्राजिका। 
खशयः ३-२-१४--आकाश में सोनेवाला । 


पाइवंशयः ,, करवट सोनेवाला । 

पृष्ठशयः , पीठ के बल सोनेवाला । 
उद्रशयः ,, पेट के बल सोनेवाला। 
उत्तानशयः ,, उतान सोनेवाला । 

अवमूरधशयः ,, मुँह को नीचे करके सोनेवाला । 


गिरिशः, गिरिशय: ,, पर्वत पर सोनेवाला । 

कुरुचरः ३-२ १६--कुरुजनपद में विचरण करनेवाला । 
कुरुचरी ,, कुरु जनपद में विचरण करनेवाली । 
भिक्षाचरः ३-२-१७--मिक्षा के लिए घूमनेवाला । 
सेनाचरः 5, सेना में घूमनेवाला । 

आदायचरः ,, लेकर चलनेवाला । 

पुरस्सरः ३-२-१ ८--आगे जानेवाला, हरकारा | 


अभतस्सरः ,, आगे चळनेवाला, नेता । 
अग्रेसरः » आगे चछनेवाला, नेता । 
पूबसरः ३-२-१९--सामने जानेवाला । 

पूवेसारः » पूर्व की ओर जानेवाला । 


यशस्करी ३-२-२०--क्रीति बढ़ानेवाली । 


श्रादकरः ,, श्राद्ध करनेवाला । 
वचनकरः ३, बात माननेवाळा, आज्ञाकारी । 
दिवाकरः ३-२-२१--दिन करनेवाला, सूर्य । 
विभाकरः „ प्रकाश करनेवारा, सूर्य । 
सास्क्ः „, प्रकाश करनेवाला, सूर्य । 
निशाकरः „,, रात करनेवाला चद्रमा । 
बहुकरः हर बहुत करनेवाला, व्यस्त । 
एककरः 0४ एक ही काम करनेवाला । 
द्विकरः क दो काम करनवाला । 
अहस्करः „ दिन करनेवाला, सूर्य । 
धनुष्करः „,, घनुष बनानेवाला । 
अरुष्करः ,, घाव करनेवाला । 

किंकरा 0 नौकरानी । 

यत्करा „ जो कुछ करनेवाली । 
तत्करा हा वह कहनेवाली । 

किकरी ११ नौकरानी \ 
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कृस्रक्रियाप्रकरणम्‌ १६९ 


कर्मकरः ३-२-२२--मजदूर । 

कर्मकारः „» काम करनेवाला, शिल्पी । 
शब्दकारः ३-२-२३-_रब्द करनेवाला । 

स्तम्बकरिः ३-२-२४--भूसा पैदा करनेवाला, धान । 


शक्कस्करिः क मल त्याग करनेवाला, बछडा । 
स्तम्बकारः „, भूसा वनानेवाला । 
शक्तृत्कारः हे मल त्यागनेवाला । 


दृतिहरिः ३-२-२५--मशक लेकर भागनेवाला, कुत्ता । 


नाथहरिः „ नाथ लेकर जानेवाला पशु । 
इतिहरः „ मशक ले जानेवाला, भिस्ती । 
नाथहरः „,, अपने स्वामी को ले जानेवाला । 


फलेग्रहिः ३-२-२ ६--फल ग्रहण, धारण करनेवाला, त्ृद । 
आत्मम्भरिः , अपना ही भरण करनेवाला, स्वार्थी । 
कुक्षिम्मरि: ,, अपना पेट भरनेवाला, पेटू , स्वार्थी । 
जनमेजयः ३-२-२८, ६-३-६७--लोगों को भय से 
केगानेवाला । 
हवा के साथ भागने 
वाले, एक प्रकार के मृग । 
शुनिन्धयः ६-३-६६-- कुतिया का दूध पीनेवाला, पिल्ला। 
तिलन्तुदः  ,, तिल पेरनेवाला, तेली । 
शद्धः ), अपान वायु छोड़ने वाले, एक 
प्रकार के उड़द । 
स्तनन्धयः ३-२-२९--स्तन पीनेपाला, बच्चा । 
स्तनन्धयी ,, स्तन पीनेवाली, बच्ची । 
नासिकन्धमः ,, नाक से फूकनेवाला | 
नासिकन्धयः ,, नाक से पीनेवाला । 
नाडिन्धमः ३-२-३०--नली से फूकनेवाला । 


वातमजाः 


नाडिन्धयः » नली से पीनेवाला । 

सु्िन्धमः १, मुट्ठी से फूकनेवाला | 
सृष्टिन्ययः , मुठ्ठी से पीनेवाला । 
घरिन्धमः » घड़े से फूकनेवाला । 

घरिन्धयः is घड़ें से पीनेवाला । 

फूल झुहुजः ३-२-३१--तट को तोइनेवाला, रथ आदि । 
कूलमुद्वहः ,, किनारे को बहानेवाला । 


 वहंल्षिहः ३-२-३२--कंधा चाटनेवाळा, बैल । 


प्रस्थम्पचा ३-२-३३-दस छटाँक अन्न पकानेवाली पतीली । 

खारिम्पचा , खारी (चारमन) पकानेवाली कड़ाही । 

मितम्पचा ३-२-३४--थोड़ा पकानेवाली । 

नखम्पचा „ नाखून को जलानेवाली | 

विधुन्तुद्‌ः ३-२-३५--चन्द्रमा को कष्ट देने-ग्रसनेवाला राहु । 

असुन्तुदः 3; मर्मस्थल पर आघात करनेवाला । 

असूयंस्पशयाः ३-२-३६- सूर्य को न देखनेवालो, पर्दा- 
नशीन । 

ललाटन्तपः हा मस्तक तपानेवाला, बहुत तेज । 

उग्नेपद्य; ३-२ ३७ = भयानक दृश्य देखनेवाला । 


इरम्मद्‌ः » पीने से प्रसन्न होनेत्राली, अग्नि 
का एक नाम । | 
पाणिन्धमः ,, हाथ बजानेवाला, अंघेरा मार्ग । 
प्रियम्त्रदः ३-२-३८--प्रिय बोलनेवाला । 
वहंवदः ११ अधीनता स्वीकार करनेवाला, 
आज्ञाकारी । 
मितङ्गमः » थोड़ा-परिमित चलनेबाला | 
विहङ्गम 02 आकाश में चलनेवाला, पक्षी । 
विहङ्गः र आकाश में चलनेवाला, पक्षी । 
मुजङ्गमः, भुजङ्गः ,, टेढ़ा चलनेवाला, साँप। 


द्विषन्तपः ३-२-३९, ६-४-९४--ात्र को कष्ट देनेवाला । 
परन्तपः ,, ` शत्र को कष्ट देनेवाळो। 


द्विषतीतापः „, » स्त्रीशत्र को कष्ट देनेवाला । 

चाचंयमः ३-२-३०, ६-४-६०-_त्रत के कारण मौन 
रहुनेवाला । 

वाग्यामः 3 शक्ति न रहने के 
कारण मौन रहनेकाला । 


पुरन्दरः ३-२-४१--शत्र्‌ -नगर को नष्ट करनेवाला; इन्द्र । 

सवंसहः ,, सर्ब कुछ सहनेवाला । 

भगन्दरः ,, गुदा का फोड़ा । 

सर्व कषः ३-२-४२--सव कुछ नष्ट करनेवाला, दुष्ट। ` 

कूलंकधा ,, तट को नष्ट करनेवाली, नदी | - 

अञ्जंकषो वायुः ३-२-४२--बवादळ को रगड़ने ( छूने ) 
वाली हवा । 


करीषंकषा चात्या , गोबर को रगइने ( उड़ाने ) 
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मेघकरः ३-२-४४--बादल बनानेवाला । 


न्हतिंकरः ,, कष्ट देनेवाला । 
भयंकरः , भय देनेवाला । 
अमयंकरः , आश्रय देनेवाला । 


क्षेमंकरः, क्षेमकारः ३-२-४४-कल्याण करनेवाला मङ्गलप्रद 
प्रियंकरः, प्रियकारः , भलाई करनेवाला । 
सन्नकरः, मद्रकारः , हर्ष उत्पन्न करनेवाला । 
आशितम्मवः ३ -२-४५--जिससे अतिथि का भोजन हो 


सके (भात) । 
विइवम्मरः ३-२-४६--संसार का भरण पोषण करनेवाला, 
परमेश्वर । 
विश्वम्भरा , संसार का भरणपोषण करनेवाली, 
पृथ्वी । 
रथन्तरं साम, रथन्तर साम। 
पर्तिवरा कन्या , पति का वरण करनेवाली कन्या । 
शन्ु्जयो हस्ती , त्र्‌ को जीतनेवाला हाथो । 
उुगन्धरः पवत: ,, युगन्धर नाम का पर्वत अथवा 
गाड़ी का फड जिसमें जुआ बाँधा 
जाता है । 
शत्रु सहः शत्रु का सामना करनेवाला । 
शत्रुन्तप: ११ त्र्‌ को कष्ट देनेवाळा । 
अरिन्द्मः १ शत्‌, का दमन करनेवाला, शत्र 
को जीतनेवाला । 
सुतङ्गमः ३-२-४७--पुत्र के पास जानेवाला, एक ऋषि 
का नाम । 


अन्तगः ३-२-४८- अन्त तक जानेवाला । 
१ „» सव जगह जानेवाला, परमेश्वर | 
२२ सेप, जो लेटकर चले, अथवा जो पैर 
सेन चले | 
सपे, छाती-वक्ष: स्थळ से चळनेवाला । 
2) जहाँ आसानी से जाया जा सके । 
0) जहाँ कठिनता से जाया जा सके 
( किला )। 
॥ » गाँव जानेवाला । 
विहगः ,, आकाश में जानेवाला । 


अर्थप्रकाशिका 


शत्रुहः ३-२-४९-शत्रु को मारे ( आशीस । 


शत्रुघातः ,, त्र, को मारनेवाला । 
दार्वाघाटः ,, ` कठफोड़ा पक्षी । 
चार्वाघाटः ,, सुन्दर प्रहार करनेवाला (एक पक्षी) । 


वर्णसङ्घाटः, वर्णसङ्घातः ,, वर्णमाला । 


पदसङ्घाटः, पदसङ्घातः , अलग-अलग पदों को एकत्र 
| करनेवाला । 
क्छेशापहः पुत्रः ३-२-५०--कप्ट को नष्ट करनेवाला 
पुत्र । 
तमोऽपहः सूयः . , अन्धकार को नष्ट करनेवाला 
सूर्य । 


कुमारघाती ३-२-५१-_बाळक को मारनेवाला । 

शीषंघाती » सिर काटनेवाला | 

जायाघ्नो ना ३-२-५२--जिस पुरुष के शरीर में पत्नी को 
मारनेवाला तिळ हो। 


पतिष्नी स्त्री ,, पति को मारनेवाली स्त्री । 
जायाघ्नः तिळकाळकः ३-२-५३--जिसतिल से पत्नी की 
मृत्यु सूचित होती हो । 
पतिष्नी पाणिरेखा » हाथ की जिस रेखा से 
पति की मृत्यु सूचित 
“ होती हो। 
पित्तघ्नं घृतम्‌ ५ पित्त को नष्ट करने- 
वाला, घृत । 
आखुघातः शूद्रः १, चूहों को मारनेवाला शद्र। 
चोरघातो, नगरघातो हस्ती ३-२-५३-चोर को मारनेवाला 
या नगर को नष्ट 
करनेवाला हाथी । 
हस्तिष्नः ना ३-२-५४--हाथी को मारने वाला पुरुष । 
कपरघ्नःचोरः ,, किवाड़ तोड़ने वाला चोर । 
पाणिघः ३-२-५२५--हाथ से मृदङ्ग आदि बजाने वाला। 


ताडघः घन से प्रहार करने वाला लोहार । 
पाणिघातः „, मुके से प्रहार करनेवाला । 
ताडघातः i धत से प्रहार करनेवाला । 
राजघः राजा को मारनेवाला । 


आबढ्यङकरणम्‌ ३-२-५६--धनी वनाने वाला, सम्पत्ति 
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छृत्यक्रियाप्रकरणम 


आढचम्मविष्णुः \ ३-२-५७--घनी होनेवाला, जो पहिले | 


आढथम्माडुकः घनी न था। 


घृतस्पृक्‌ ३-२-५८--घी छूने वाला । 

मन्त्रस्पुक „, मन्त्र से छूने वाला । 

सदृक , सदशः, सत्तः ३-२-५९, ६०--समान । 
अन्याइक्‌ , अन्यादश., अन्यादृक्षः ,, दूसरी तरह का। 
ताइक्षः » उस तरह का। 
सत्‌ ३-२-६१--आकाश या स्वर्गं में बैठने वाला । 
उपनिषत्‌ ,, अध्यापक की उपस्थिति में बैठनेवाला । 
अण्डसूः ;, अण्डा देगेवाला । 

प्रसूः ३, पैदा करनेवाला । 

मित्रद्विट्‌ Er मित्र से द्वेष करनेवाला । 

प्रद्विट्‌ „ शत्रु, बैरी । 

मित्रश्न क्‌), विश्वासघाती, मित्र द्रोही । 

प्रभुक ,, प्रवलद्रोही, शत्रु । 

गोधुक्‌॒,, गाय दुहनेवाला । 

प्रधुक्‌ ,, उत्तम दुहनेवाला । ` 

अइवयुक्‌ ,, घोड़े को जोतनेवाला, गाड़ी । 
प्रयुक ,, उत्तम जोतनेवाला । 

वेदवित्‌ ,, वेद जानेवाला । 

निवित्‌ ,, प्रार्थना करनेवाला । 

अग्रणीः ,, अगुआ । 

ग्रामणीः ,$ गाँव का मुखिया । 


अंशमाक्‌ ३-२-६२--माग या हिस्सा देने या पानेवाला । 
भाग पानेवाला । 


प्रमाक्‌ 33 

आमात्‌ ३-२-६८--कच्चा अन्न खानेवाला । 

सस्यात्‌ जु अन्न खानेवाला । 

अन्नादः 33 अन्त खानेवाला । 

क्रव्यात्‌ ३-२-६९--कच्चा मांस खानेवाला । 

कामदुघा ३-२-७०--इच्छानुसार दूष देनेवाली, खूब दुध 
देनेवाळी । 

सुशर्मा ३-२-७५, ७-२-८--अच्छी तरह (पाप या अज्ञान 

को) नष्ट करनेवाला । 


प्रातरित्वा प्रातःकाल चलतेवाला । 
विजावा ६-४-४१--वच्चा पैदा करनेवाला । 
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१७१ 
अवाचा ६-४-४१-_दूर करनेवाला । 
रोट रेट „ कष्ट देने या मारनेवाला । 
सुगण्‌ „, उत्तम गिननेवाला । 
उखाखत्‌ ३-२--६--पात्र से गिरनेवाला । 
>> पत्ते से गिरनेवाला । 
चाइञ्रट्‌ „, सवारी से गिरनेवाळा । 
हे प्राण्‌ ८. ४-२० हे सा लेनेवाले या जीवित रहने- 
वाले । 
मिन्नशीः मित्रों को उपदेश या शिक्षा देनेवाले । 
आशीः ११ आशीर्वाद 
गोः 5 वाणी । 
पूः » नगरा. 
तनुच्छत्‌ ६-४--५७--शरीर को ढाकनेवाला, वस्त्र । 
प्रतान्‌ „ फैलानेवाला। 
प्रशान्‌ ग शान्ति रखनेवाळा । 
अक्षय: ४. जुआ खेडुनेनाला । 
जूः 5 ज्वरवाला, ज्वरित । 
तः र शीघ्रता करनेवाला । 
दि ११ जाने या सुखानेवाला । 
जनौः » लोगो की रक्षा करनेवाला । 
स्‌ „» बाँघनेवाला । 
सुमूः ११ अच्छी तरह बाँधनेवाला । 
म्‌ः ११, मूच्छिंत होनेवाला । 
घ्‌ः „ आघात या प्रहार करनेवाला । 
अङ्गगत्‌ छ) अङ्ग जनपद जानेवाला । 
परीतत्‌ „ चारों ओर फेलानेवाला । 
संयत्‌ ११ अच्छी तरह रोकनेवाला । 
सुनत्‌` » अच्छी तरह प्रणाम करनेवाला, 
निधन । 
अग्रेगूः ७ आगे जानेवाला । 
अग्र भरू ५५ आगे भ्रमण करनेवाला । 
शंस्थः ३-२-७७--सुख से रहनेवाला । 
शंस्थाः ५ सुख से रहनेवाले। ` 


डष्णमोजी ३-२-७८- गर्म भोजन करनेवाला । 
शीतमोजी 5 ठंढा भोजन करनेवाला । 
ब्राह्मणानामन्त्रयिता ,, ब्राह्मणों को बुलानेवाला । 


१७२ 


साधुदायी ३-२-७८--खूब देनेवाला, उदारता से देने- 
वाला । 
» ब्रह्म अथवा वेद का वर्णन 
करनेवाला । 
उष्टक्नोशी ३-२-७३ - ऊंट की तरह बलबलानेवाला। 


ब्रह्मवादी 


४वाङ्क्षरावी » कौए की तरह काँव-काँव 
करनेवाला । 
अपूपानिव भक्षयति माषान्‌ ,, पूए की तरह उड़द 
खाता है । 
उष्टःकोशति ० - ऊट वल-बलाता है । 
स्थण्डिलशायी ३-२-८०-ब्रत के कारण नंगी पृथ्वी 
पर सोनेवाला । 
चीरपायिण उशीनराः ३-२-८१--उशीनर के जन दूध पीने 
वाले होते है । 
दर्शनीयमानी.._ ३-२-८२--अपने आप को सुन्दर सम- 
हे झनेवाला । 
पणिडतम्मन्यः 5 अपने आप को पण्डित 
समझनेवाला । 
कालिम्मन्या क अपने आप को काली 
समझनेवाळी । 
दिवामन्या „ ` अपने आप को दिन सम- 
झने वाली । 
गाम्मन्यः 


६-३-६८--अपने को वैल समझनेवाला । 
खियम्मन्यः ख्रीम्मन्यः ,, अपने को स्त्री समझनेवाला । 
नरम्मन्यः » अपने को पुरुष समझनेवाला । 
सुवम्मन्यः » अपने को पृथ्वी समझनेबाला | 
श्रिमन्यं ङुल्म्‌+, अपने को लइमी समझनेवाला कुल । 
सोमयाजी ३-२-८५ जिसने सोभयाग क्या हो । 
अग्निष्टोमयाजी , जिसने अग्निष्टोम याग किया हो । 
पितुन्यघाती ३-२-८६--जिसने चाचा को मार डाला हो । 
बह्महा ३-२-८७--जिसने ब्राह्मण को मार डाला हो। 
अणहा, ,, जिसने गर्भस्थजीव को मार डाला हो। 
इन्दा ,, जिसने वृत्र को मार डाला हो, इन्द्र । 
सुझ्त्‌ ३-२-८९--जिसने अच्छी तरह काम किया हो । 
कमर्‌ ,, जिसने काम किया हो। 

गपत्‌ , जिसने पाप किया हो। 


अ्थंप्रकाशिकां 


मन्त्रक्षत्‌ ३-३-८९--जिसने मन्त्र बनाया हो । 


.इण्यकृत्‌ ,, जिसने पुण्य किया हो । 
शाख्रकृत्‌ , जिसने शास्त्र की रचना की हो । 
माप्यक्कत्‌ ,, जिसने भाष्य की रचना की हो । 


सोमसुत्‌ ३-२ ९०--जिसने सोमरस निचोड़ा हो । 

अग्निचित्‌ ३-२-९१--जिसने हवन की अग्नि की रक्षा 
को हो । 

स्थेनचित्‌ ३-२-९२--जिसने अग्नि की वेदी को बाज के 
आकार की बनाया हो । 

सोमविक्रयी ३-२-९३-_सोमलता वेचनेवाला । 

घृतविक्रयी „, घी बेचने वाला । 

पारव्द्वा ३-२-९४--जिसने दूसरा किनारा या अन्त देख 
लिया हो। 

राजयुध्वा ३-२-९५--जिसने राजा से युद्ध कराया हो | 

राजङृत्वा ,, जिसने राजा को बनाया हो | 

सहयुध्वार-२-९६--जिसने साथ युद्ध कराया हो । 


सहकृत्वा ,, जिसने किसी के साथ कोई काम 
किया हो। 

सरसिजम्‌ ३-२-९७--कमल (तालाब में उत्पन्न होने वाला) 

मन्दुरजः ,, अस्तबल में उत्पन्न होनेवाला,बछडा । 

संस्कारजः ,, संस्कार ( अभ्यास ) से उत्पन्न 
होनेवाला । 

अदृष्टजः ,, अदृष्ट (पूर्व जन्म के कर्म) से उत्पन्न 
होने वाला । 


प्रजा ३-२-९९--सन्तान या प्रजा । 

पुमनुजा ३-२-१००--लड़के के बाद पैदा होने वाली 
लड़की । 

अजः ३-२- .०३--न पैदा होनेवाला । 


द्विजः „» दो वार जन्म लेनेवाला (जन्म से, 
संकार से ) 

व्राह्माणज; ,, ब्राह्मण से पैदा होनेचाला। 

परिखा ,, चारों और खोदी गई, खाई । 

स्नातं मया ३-२-।०२--मैंने स्नान कर लिया । 

स्तुतस्स्वया विष्णु ,, तुमने विष्णु की स्तुति करली । 

विष्णुविश्वंृतवान्‌ ,, विष्णु ने विश्व की रचना की । 
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क्षीणवान्‌ ८-२-४६--_दुर्वल । 
च्तितःकामो मया ,, मैने काम को नष्ट कर दिया । 


श्रितः, श्रितचान्‌ ;, आश्रय रिया । 
भूतः भूतवान्‌ , हुआ, हो गया । 
त्त्तः » रीब्द्र किया। 

` ऊणुतः ४ ढेक दिया। 
चुतः » नमस्कार किया । 
वृतः „ घिरा हुआ। 


शीण: ८-२: ४२--फटा हुआ । 


छिन्नः ,, कटा या फटा हुआ। 
मिन्नः „ टूटा हुआ । 

द्राणः ८-२-४३--टेढा गया हुआ । 
स्त्यानः ,, एकत्र किया हुआ । 
ग्लानः ,, खिन्न दुखी । 

स्लानः ,„ उदास, मुरझाया हुआ । 
लूनः ८-२-४४--काटा गया । 

जीनः पुराना या वृद्ध । 

दूनः ८-२-४४--गया हुआ । 

गुनः „» निगला हुआ । 
पूनः „ नष्ट किया हुआ । 
पूतस्‌ .» पवित्र किया हुआ । 
सिनः 5, निगला हुआ। 


सिता पाशेन शूकरी , सूअर जाळ में फंसी हुई हैँ । 

सितो आसो देवद्चेन ,, देवदत्त ने ग्रास को निगल | 
है । 

अुग्न: ८ २-४५--टेढा किया गया । 

उच्छून; „ फूला या बढ़ा हुआ । 

प्रहीण: » छोड़ा या त्यागा हुआ । 

सूनः, सूतवान्‌ ,, पैदा किया गया । 

दूनः, दूनवान्‌ ,, दुःखी किया गया । 

उड्डोनः » उडा हुआ । 


शीनस्‌ ६-१-२४ ८-२-४७--जमा हुआ, घी। 


शीतम्‌, कै ठंडा जल। 
संश्यानो ब्रश्चिकः 9, सिकुड़ा हुआ, सर्दी से 
हिकुड़ी हुई बिच्छू। 


प्रतिशीन: ६-१-२५--जमा हुआ । 


अमिश्यानस्‌ , अमिशीनम्‌ ६-१- २६--जमा,हुआ । 


अवद्यानः , अवशीनः गे जमा |हुआ । 

ससवश्यान; 5) जमा हुआ । 

समक्नः ८-४-४८॥७-२-१५--मिला हुआ, सटा हुआ, 
संगत। 

उद्क्तसुदकं कूपात्‌ ४: कुएँ से निकाला हुआ जल | 


वृक्णः दृक्णवान्‌ ». काटा हुआ, काटा गया । ` 
परिस्कन्दः, परिप्कन्दः ८ -३-७५--जमा या सूखा । 

द्यूनः ८-२- ४९--एक खेळ, जिसमें जीतने की इच्छा न हो। 
द्यूतम्‌ # जुआ । 

निर्वाणः ८-२-५०- बुझा हुआ । 

निर्वात; १ बन्दहोगई। 

शुष्कः ८“-२-५१--सूखा । 

पक्वः ८-२-५२--पका । 

क्षामः <-२-५३--सूखा, क्षीण | 

प्रस्तीमः, प्रस्तीतः ६-१-२३ <८-२-५:--इकट्ठा हुआ। 
स्त्यानः छ इकट्ठा । 

फुल्लः, फुललवान्‌ ८-२- ५४--विकसित । 


सीवः नशे में मतवाला । 
कुशः fy दुर्बल 1 

उल्लाघो नीरोगः, ,, बीमारी से उठा हुआ, नीरोग। 
प्रफुर्ङः ७-२-१६,७-४-७ ९-विकसित। 
प्रक्षीबितः भै नशे में मतवाला । 
प्रकृशित: हे अत्यन्त दुर्बल | 
प्रोल्छाघितः र अच्छो तरह नीरोग । 
बुन्न; नुत्तः ८-२-५६--हाँका गया । 

विन्नः, विच: ,, सोचा गया,.विचारा गया । 
विदितः „ जाना हुमा । 

विन्नः a स्थित । 


उन्नः, उत्तः ७-२-१४--आद्र, गीला । 
त्राणः, त्रातः 3; बचाया गया, रक्षा किया गया । 
घ्राणः, घातः ७-२-१४-सूंघा हुआ । 


हीनः, हीतः ११ लज्जित । 
ध्यातः ८-२-५७--ध्यान किया गया । 
ख्यातः ०१“ ४; प्रसिद्ध । 

पूतः तौ चा रा किया गया। 
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मतेः ८-२-५७-_मूर्च्छित । 

सत्तः ५? मतवाला। 

वित्तम्‌ ८-२-५८--भोग किया गया, घन सम्पत्ति। 
वित्तः १, प्रसिद्ध, ज्ञात । 

विन्नः ५५ पाया गया । 

भित्तम्‌ ८-२-५९--भाग, टुकड़ा । 

भिन्नम्‌ ,, टूटा हुआ । 

ऋषणमस्‌ ८-२-६०--कजं । 

ऋतस्‌ 5) सत्य, उचित । 


स्फीतः ६-१-४२--विस्तृत, बढ़ा हुआ । 
निप्कुषितः ७-२-४७--फाड़ा या निकाला हुआ । 
उषितः ७ -२-५२--वसा या रहा हुआ । 


क्षुधितः ,, भूखा। ; 
अञ्चितः ७ -२ - ४३--पूजित । 

अत्तः „» गया हुआ। 
छुमित: ७-२-५४--मोहित । 

लुब्घः „ . लालछची। 


क्लिशितः, क्छिप्टः ७-२-५०--दुःखी । 

पवितः, पूतः ७-२-५१-पवित्र किया गया । 

शयितः, शयितवान्‌ १-२-१९--सोया हुआ । 

शेड्यितः, शेश्यितवान्‌ , अधिक काल तक सोया 


हुआ | 
प्रस्वेदितश्न त्रः ७-२-१७--चैत्र को पसीना हो गया है। 
प्रस्वेदितं तेन क्र उसको पसीना हो गया है । 
स्विदितः न; पसीना हो गया है । 
मेंदितः, मेदितवान्‌ ,, पिघल गया है । 
प्रध्वेदित: प्रक्ष्वेदितवान्‌ ,, स्नेह किया, छोड़ दिया । 
प्रधषितः, प्रधषितवान्‌ ,, दवाया गया । 
धघ्षित तेन 23 उसने दबाया । 
प्रस्विन्नः ॥ पसीना हो गया । 
प्रस्तिन्नं.तेन ,» , उसे पसीना हो गया | 
मर्षितः, मघितवान्‌ १-२-२ ०-सहा गया, सहन कर 
छिया । 
अपमूषित वाक्यम्‌ ,, अस्पष्ट वाक्य। 


द्युतिम्‌, च्योतितम्‌ ३- २-२१--चमकाया या जलाया गया । 
सुदित, मोदितम्‌ „ सुश या प्रसन्न किया गया । 


अर्थप्रकाशिका 


्रद्युतितः, प्रद्योतितः १-२-२१- अच्छी तरह चमक गया । 
प्रसुदितः प्रमोदितः ,, अच्छी तरह प्रसन्न । 


विदितम्‌ » "जाना हुआ । 

रुचितं कार्षापणम्‌ ,, चमकता हुआ कार्षापण । 
क्रुष्टम्‌ 1१ चिल्लाया, रोया । 
गुधितस्‌ „ पेटा हुआ। 


सावितः, भावितवान्‌ , होने के लिए प्रेरित । 
शूनः ६-४-५२--बढा या फूला हुआ । 


दीप्तः „, चमकाया या जलाया गया । 

गूढ़ः छिपा हुआ । 

चतः ,, सेवा किया गया या शब्द किया गया । 

ततः 99 विस्तृत फैलाया गया । 

पतितः , गिरा हुआ। 

दरिद्रितः ,, दरिद्र हुआ । 

चू.ब्ध: ७-२-१८--मंथनदण्ड अथवा रूप्सी या हलुआ । 

स्वान्तम्‌ , अन्तःकरण, मन। 

ध्वान्तम्‌ ,, अंघकार। 

लग्नम्‌ | आसक्त, लीन । 

म्लिष्टम्‌ ,, अस्पष्ट, अज्ञेय । 

विरिब्धः , स्वर । 

फाण्टम्‌ , ताजे दूध से निकाला गया मक्खन; 
काढ़ा । 

चाढस्‌ ,, अत्यधिक । 

क्ष मितम्‌ ,, विचलित या व्यग्र किया गया । 

स्वनितम्‌ , बजा, शब्द किया । 

ध्वनितम्‌ , शब्द किया, वजा । 

छगितम्‌ „, मिल गया । 

स्केच्छितम्‌ ,, अस्पष्ट शब्द किया । 

विरेमितम्‌ ,, ब्द किया । 

फणितम्‌ , विना प्रयत्न किया गया । 

वाहितम्‌ , प्रयत्न किया गया। 

ष्टः ७-२-११--डोठ, विनीत, अशिष्ट । 

विशस्तः ,, ढीठ, विनीत, अशिष्ट । 

धषिंतः ,, दवाया गया। 

बिशसितः , दवाया गया। 


ष्टम्‌ , घषितम्‌,, दवाया गया । 
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प्रघृष्टः, प्रधषितः ७-२-१६--ढीठ । 

इढः ७-२-२०--मोटा, बलवान्‌ । 

दंहितः इहितः ,, बढ़ा हुआ। 

परिवृढः ७-२-२१--स्वामी । 

परिश्टुहितः, परिश्वंहितः ,, वढ़ा हुआ । 

कष्टो मोहः ७-२-२२--श्रम या अज्ञान दुःख का कारण है । 


कष्टंशाखम्‌ ,, शास्त्र कठिन होता है । 

कषितस्‌ ,, घिसा हुआ। 

घुष्टा ७-२-२३--वनाई गई । 

घुषितम्‌ ,, स्पष्ट । 

समणंः, न्यणेः, च्यणंः ७ - २--२४--पीड़ित, आहत । 
अदितिः „» दबाया गया। 
अभ्यदितस्‌ , पीडित । 

वृत्त छन्द्श्छात्रेण ७-२-२६--छात्र द्वारा छन्द रचा गया । 
वतिता रज्जः ,, वटी गई रस्सो । 


गतस्‌ ६-१-२७--पकी हुई खीर या हवि । 
श्राणं श्रणितंचा , पकी हुई कोई वस्तु । 
दान्तः ७-२-२७--इन्द्रियों को दमन किये हुए । 


अभ्यणंस्‌ ७-२-२५--आसन्न, समीपवर्ती । 
शान्तः ७-२-२७--मन का शमन किये हुए । 


पूणः » भरा हुआ। 
दृस्तः 33 नष्ट | 

स्पष्ट , साफ। 

छन्नः 5 छिपा या ढका हुआ । | 
ज्ञप्तः ११ सूचित किया, जनाया । 

दमितः ,, दमन किया । 

शमितः ,, शान्त किया । 

पूरितः +५ भर दिया। 

दासितः , नष्ट कर दिया । 

स्पाशितः , साफ किया । 

छादितः ,, ढक दिया। 

ज्ञापितः , सूचित किया । 

रुषितः, रुष्ट: ७-२-२८--अप्रसन्न, क्रुद्ध । 

आन्तः अभितः ,, ` गया। 

तूणः, स्वरितः , शीघ्रता किया । 


“| चीणोऽयं तपस्वी क्षितो चा ,, 
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आस्वान्तः, आस्वनितः ७--२-२८--शब्द किया । 

हृष्टस्‌, हृषितम्‌ ७-२-२९--रोंगटे खड़े हो गये। 

हृष्टः, हृषितो मैत्रः मैत्र विस्मित हुआ या मारा 
गया । 

अपचितः, अपचायितः ७-२-३७--भयभीत हुआ । 

पीनस ६- १-२८--मोटा । 


पीनः, प्यान: ,, वढा हुआ या अत्यधिक । 
प्रप्यानः 19 वढाहुना । 
आपीनोऽन्घुः ,, वड़ा कुआँ । 
आपीनमूधः ,, वड़ा थन, भारीथन। 


प्रह्हत्म: ६-४-९--प्रसन्न । 
दितः ७-४-४०--कटा हुआ । 


सिवः ` „ नष्ट, अन्त किया हुआ । 
मितः „,, नपा हुआ । 

स्थितः „, ठहरा हुआ । 

शितः ७-४-३१--छिला हुआ । 

शातः ५ छिला हुआ। 

छितः, छातः ,, कटा हुआ। 

संशितं बतम्‌ , पूर्ण किया गया ब्रत । 


संशितो ब्राह्मणः , जिस ब्राह्मण ने ब्रत पूरा कर लिया है । 
अमिहितम्‌ ७-४-४२--कहा । 
निहितम्‌ १, रेक्खा हुआ । 
दत्त), दातः, प्रत्तः, अवत्तः, 

नीत्तम्‌ , सूत्तम्‌ ७-४-४६, ४७--दिया गया । 
घीतम्‌ ६--३-१२४--पिया गया । 


गीतम्‌ गाया गया। 

पीतस्‌ „छ पी लिया। 

जातस्‌ ५ पैदा हुआ। 

सातम्‌ हि अलग कर दिया । 

खातम्‌ ,, खोदा। 

जग्धः २-४-३६-खाया । 

प्रकतं कटं सः ,, उसने चटाई को बनाया । 

प्रकृतः कटस्तेन २-४-३६--उससे चटाई बनायी गयी । | 
प्रक्षीणः सः » वहु दुर्बल हो गया। 
क्षीणायुर्च्षितायुर्वामव ६- ४-६:-तुम मर जाओ । 


यह तपस्वी दुर्बल हो 


द अर्थप्रकाशिका 


निष्णातः शास्त्रेषु ८८३-८९-आ््त्रों में निपुण । राज्ञां मत इप्टः ३-३-१ क ग है, आद 
उः , दी स्नान में निपुण । के बाला 0. | 

प्रतिष्यातस्‌ ८-३-२९०- शुद्ध चूत । विदितः ज्ञात । 

प्रतिस्वातस्‌ ., स्वान कर लिया। कित अचितः हि पूजा गया । 

कपिष्ठळः ८-३-९१ -अपिष्ठल नाम का गोत्र । शीलितः आदर किया गया । 
कपिस्थलस्‌ ,, वन्दरों का स्यान । रक्षितः » वचाया गया। 


विष्ठळस्‌ ८-३-९६--दुरवर्ती स्यान । क्तान्तः | » ` क्षमा किया गया । 
कृष्टल्स्‌ , दुरा स्यान। त आक्रुष्टः » निन्दा किया गया । 
शसिष्ठलम्‌ , कान करने का स्थान, शमी वृक्ष का | जुष्टः » सेवित। 
स्यान । | जल्पितम्‌ ३-३-३१ ४--कथन, कहना । 

परिष्ठलम्‌ , निकटवर्ती स्यान । शयितम्‌ , सोना, शयन करना | 
गङ्झंयतः प्रातः ३ ४-३२--यज्धा गया हुआ या पहुँचा | हसितस्‌ ३-३-११ ४-हँसना । 

हुआ । सुत्वा ३-२-१०४--जिसने सोमरस निचोड लिया हो । . 
स्लानः सः ३ वह उदाउ हो गया । यज्वा ; जिसने यज्ञ कर लिया हो । 
रूदमीनास्डिप्डो हरिः ,, दिष्यु ने लदनी का आलिंगन जरन्‌, जीणों, जीणेवान्‌ ३-२-१८५ - जो पुराना या वृ 
- २८: > क्या । हे | हो गया हो। 
छेपमधिशचितः ,, झेपनाद एर सोये । [सम ३-२- रे 
न _ न । तस्थिवांसम्‌ ३-२--१०७ ठहरे हुए को । 


अधिजग्सुषः १  प्राप्त्क्यिहुएका । 
आदिवान्‌ ७-२-६७--खाये हुए । 
आरिवान्‌ ,, गये हुए । 
ददिवान्‌ , दिए हुए। 


रिवसुपासितः , शिवक्षो उपाददा को | 

हरिदिनञुरोषितः , एकादशी का ब्रत क्या । 

रानसनुातः ,, रामकेएीडे चले । 

ररुडमाख्डः डे ये 
र र | » खाय हुए । 

१ „ संसार को नष्ट किया। | बभूवाब्‌ , सक हुए । 


७ 
इद झुङन्दस्यासितस्‌ ३-४-७१- पह नमूकुन्द का आसन निषेदुषीस्‌ ३-२-३०८--बैठो हुई को । 


a हुँ अध्यूषु षः » हहरे हुए का । 

इद रमारतयातस्‌ 33 यह्‌ रमारति का जाना है | शक्षवान्‌ 7 सुने हो 

एतदुनन्तस्य सच्स ,, यह अनन्त का भोजन है। उपेयिवान्‌ ३-२-३० ९--गये हुए । 

आसितों सुुन्दः ४»... मुझुन्द वेऽ गये। उपेयषी „ गयी हुई। 

रमापतिरि यातः छि कह न ये ५0 यर तरे च 

व्ह गड 1। | अनूचानः जिसने वेद का अध्ययन किया है 
तेनेदं यातम्‌ + वह यह गया। र 


सब बे जग्मिवान्‌ जगन्वान्‌ ७-२-६ --जो गया हुआ है । 
अनन्तेनेदं सुक्तस्‌ ३३ पा | ने यह भोजन जश्निवान्‌ द < विनाश 
ङ्विण्णः ३-२-१८७--अस्पप्ट शब्द किया | 008 "विद्वान्‌ ,, जिसने जाना है! है 
इदः , प्रदीप्त विशिवान्‌ , विविश्वान्‌ |, (जिसने प्रवेश किया ह. 


cb i n Kosh 
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कृत्प्रक्रियाप्रकरणम्‌ 


ददशिवान्‌ , दद्शत्रान्‌ ,, जिसने देखा है । 
पचन्तं चेत्रं पष्य, पचमानं वा ३-२-१२४, ७-२-८२-- 
पकाते हुए चैत्र को देखो । 

सन्‌ ब्राह्मणः ४) ब्राह्मण है । 

सा जीवन्‌ यः परावज्ञांदुःख- 

दग्धोऽपि जीवति ,, जो दूसरों के अनादर के दुःख से जल- 
कर भी जीता हे उसे न जीना चाहिए । 

हेपचन्‌, हेपचमान ३-२-१ २६--हे पकानेवाले । 

शयाना झुञ्ञते यचनाः ३-२-१३६--यवन लोग सोते हुए 
भोजन करते हैं । 


अजंयस्वसति पैदा करता हुआ अर्थात्‌ 
पैदा करने के लिए 
. रहता है। 
हरिं पझ्यन्‌ मुच्यते ' . ,, भगवान्‌ का दर्शन करके 
मुक्त होता है । 


्रपीयमाणः सोभः ८-४-२९--पिया जाता हुआ सोम । 
आसीनः ७-२-८३--वैठा हुआ । 
विदन्‌ विद्वान्‌ ७-१-३६--ज्ञाता-जानकार । 


विदुषी „ जाननेवाली, पण्डिता । 
करिष्यन्तं करिष्यमाणं वा परय ३-४-१४--करनेवाले को 
देखो । 
अजंयिप्यन्वसति `` : „ पैदा करने की 
इच्छा से रहता हे | 
करिष्यन्‌ tr „ करने की. इच्छा 
- चाला । 


पदसानः ३-२-१ २८--पवित्र करनेवाली आग या हवा.। 

अञ्जमानः ७ यज्ञ, करनेवाला | 

भोगं सुज्ञानः ३२१२ ९--जिसको सुख भोगने का अम्यास 
हु. 


कृचं विआाणः ,, . कवच धारण किया हुमा | 
्न्नःनिइनानः , ` शत्रु वध करता हुमा । 
भधीयन्‌ ६--२-१६०==बिना कण्ट के भध्ययत्त करता हुआ । 


धारयन्‌ ,, ` अधिकार करता हुमा) 
इच्छे णाधीते , ` कठिनता से या कष्ट से पढ़ता है। 
घारयति ,, : , याद करता है, स्मरण करता-है। 


i 
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अ० प्र: ३१ 


सर्वे सुन्वन्तः सर्वे यजमानाः सन्निणः ३-२-१३२-- ` 
यज्ञ करनेवाले सब यजमान सोमरस निचोड़ते हैं । 

अहंन्‌ ३-२-१३३--पूजनीय, आदरणीय । 

कर्ता कटम्‌ ३-२-१३४, १३५--चटाई बनानेवाला । 

अछङ्करिष्णुः ३-२-१३६--अलंकृत करने में निपुण । ` 


निराकरिष्णुः , अस्वीकार करने में निपुण । 
प्रजनिष्णुः 5 उत्पन्न करने में निपुण । 
उत्पचिष्खुः १, पकाने को आदत वाला । 
उत्पतिष्णुः 5 ` उड़ने की आदतवाला । 
उन्मदिष्णुः „ उन्मत्त होनेवाला । 
रोचिष्णुः 5 ' चमकनेवाला । 
अपत्रपिष्णुः ३, लज्जाशील । 
चतिष्णुः 5 रहनेवाला । 
वर्धिष्णुः 19,  बढ़नेवाला। 

| सहिष्णुः ३ सहनशील । 
चरिष्णुः „» चलनेवाला । 


वीरुधः पारयिष्णवः ३-२-१३७--सफलता देनेवाळी लताएँ। 
भविष्णुः ३-२-१३८--होनेवाला। 


आजिष्णुः 0] सदा चमकनेवाला । 

क्यिष्णुः 19 सदा नष्ट होनेवाला । 

ग्लास्नुः ३-२-१३९--उदास रहनेवाला । 

जिष्णुः he जीतनेवाला । 

स्थास्नुः ` , ` ठहरनेवाला, स्थिर । 

भूष्एुः 39 'होनेवाला ॥ 

दङ्क्ष्णवः पशवः ,,  काटनेवाले जानवर । 

त्रस्नुः ३-२-१४० - भय से काँपनेवाला । 

गृध्नुः „ लालच करनेवाला । 

धुष्णुः 9३ साहस: करनेवाला, ढीठ । 

किप्नु तं फॅकनेवाला । 

शमिनितिरा, शसिनीतरा ३-२-१ ४१ --अधिक शान्तिवाली । 
शमी | 11 शात्तिवाला। 
तमी . „ षाहतेवाला। 
दमी 1+ ° ३०4१8 दमत करनेवाला । 
श्रमी 11 श्रम करनेवाला । 
अमी (99, भ्रमण करने-धूमने 


वाला। 5 . ` 


१७८ -: 


क्षमी ३-२-१४१--क्षमा करनेवाला । 


क्लमी ,, थकनेवाला। 
प्रमादी 13 असावधान रहनेवाला । 
उन्मादी : ,, उन्मत्त रहनेवाला ।' 


सम्पर्की ३-२-१४२--मिलावट । 


अनुरोधी । ,, संकोच करनेवाला । 
आयामी `, विस्तार करनेवाला । 
आयासी :), परिश्रम करनेवाला ।. 
परिसारी ` , चारों ओर बहनेवाला । 
संसगों 5 ` ` सम्बन्ध रखनेवाला । 
परिदेवी , विलाप करनेवाला । . 
संज्वारी , बहुत गर्म करनेवाला । 
परिक्षेपी » चारों ओर घूमनेवाला । 
परिराटी » जोर से चिल्लाने वाला । 
संज्वारी ५ अधिक गर्म करने वाला । 
परिक्षेपी » चारों ओर घूमने वाला । 
परिराटी: ५ अधिक चिल्छाने वाला । | 
परिवादी » बुरा. भला कहने वाला, गाली देने. 
वाला । 
परिदाही  ,, . जलानेवाला। | 
परिमोही „» मोहित करने वाला । . . 
दोषी १, ` दोष वाला । ङ 
द्वेषी ५ - हष या शत्रुता करने वाला । 
द्रोही » प्रोह करने वाला । 
दोहो # „ « दुहते बाला । 
थोगी ॥  , योग करने वाला, समाधि लगाने 
वाला 4 कि 
खेलने वाला । ` 
विचार करने वाला । 
त्याग करने वाला ।* 
प्रेम करने वाला | 
भाग लेने वाला । 
उल्लंघन करने वाला । 
अप्रसन्न करने वाला, दुःखी करने : 
वाला। 
चुराने वाला । 


अर्थप्रका शिका 


अभ्याघाती ३-२-१४२--आक्रमण करने वाला । 


| विकाषी ३-२ १४३--कष्ट देने वाला, प्रहार करने वाला ।: 
विलासी 5 विलास करने वाला, खेलने वाला, 
चमकने वाला । 
विकव्थी श्र डींग मारने वाला । 
विस्रम्मो » विश्वास करने वाला । 
अपलाषी ३-२-१४४- प्यासा । 
विलाषी ११ अधिक चाहने वाला । 
प्रलापी ३-२-१४४--बकवाद करने वाला । 
प्रसारी ,» ` फैलने या बहने वाला । 
प्रद्रावी ५, भागने वाला। 
प्रमाथी , कष्ट देने वाला । 
प्रवादी ,, 
| प्रवासी . , विदेश में रहने वाला । 
निन्दकः ३-२-१४६--निन्दा करने .वाला । 
हिंसकः „ हिसा करने वाला । 
क्लेशकः रि कष्ट देने वाला । 
खादकः खाने वाला । 
विनाशकः 5 नादा करने वाला । 
परिक्षेपकः „ चारों ओर बहने वाळा । 
परिराटकः १ चिल्लाने वाळा । 
परिवादृकः . , . गाली देने वाला, वादी । 
च्यामाषकः `, निन्दा करने बाला । 
. भसूयका शा डाह करने वाला । 
आदेवकः ३-२०१४७--सखेलने या विलाप करने बाला । 
"आक्रोशकः: . .. , कोलाहल करने वाला | 
देवयिता ».. खेलने वाला । 
क्रोष्टा १३ ` चिल्लाने वाला, गीदड़ । 
चलनः ३-२-१४८--चलने वाला । 
चोपनः » रेंगने वाला । 
कम्पनः 9, काँपने वाला । | 
शब्दनः ग शब्द करने वाला । 
रवणः शब्द करने वाला । 
" पठिता विद्याम्‌ ,, विद्या पढ़ने वाला । 


वतन; '३-२-१४९--होने या रहने वाला । 


वनः  ,, 


बढ़ने वाला । 
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। झत्पक्रियांप्रकरणस, ३७६ 
भविता ३-२-१४८--होने वाला । | प्रसवी ३-२-३५७--पैदा करने वाला । 

एधिता » बढ़ने वाला । स्पृहयालुः ३-२-१४८--चाहने की प्रवृत्ति वाला । 
वसिता वसम्‌ ३-२-१४९--वस्त्र धारण करने वाला। | गृहयाळुः » पकड़ने या ग्रहण करने को प्रवृत्ति 
जवनः ३-२-१४०-_वेगवान्‌, तेज । वाला । 
चङ्क्रमणः , चारों ओर घूमने वाळा । पतयालुः «५ ` गिरने की प्रवृत्ति वाला । 
दन्द्रमणः , घूमने वाला | द्याछः „ ` दया करने की प्रवृत्ति वाळा । 
सरणः » बहने वाला। निद्राळः » ` सोने की प्रवृत्ति वाला । 

| क्रोधन: ३-२-६ ५१---क्रोध करने वाला । तन्दालः „ आलस्य को प्रवृत्ति वाला । 
रोषणः » कोष करने वाला । | यादः » लेटनें की प्रवृत्ति वाला | 
मण्डनः ,, सजाने बाला । | ` | दारुः ३-२-१५९---दान देने वाला, उदार, दानी । 
भूषणः १, सजाने वाला | चाख १, स्तनपान करने वाला । 

| क्र,यिता ३ २-१५२--चरमर शब्द करने वाला । सेरुः ७» बांधने वाळा | 

| क्ष्मायिता ,, काँपने वाला । शत्रुः », गिरने वाला। 

| सूदिता ४-२-१५३--मारने वाला । सद्रुः 2) बेठने या विश्राम करने वाला । 
दीपिता , चमकाने वाला । सुमरः ३-२-३१ ६०--जाने वाला, मृगविशेष । 
दीक्षित ,, दीक्षा या उपदेश देने वाला । घस्मरः,अद्मरः ,, सुक्खड्‌, पेटू, अतिलोभी। 


कम्ना-कमना युवतिः, काम की इच्छा करने वाली युवती । | सङ्गरः ३-२-१३१- नाश होने वाला, टूटने वाला । 
कस्रा-कम्पना शाखाः ३-२-५३ - हिलने वाली डाली । | मासुर „» चमकीला। 


लाषुकः ३-२-१५४--चमकने वाला । मेदुरः ` ` ,, चिकना, मोटा, घना, पूर्ण, भरा हुमा । 
पातुकः » गिरने वाला । विदुरः ३-२-१६२--जानने वाला, ज्ञाता । 
' जल्पाकः ३-२-१२५-_वातूनी । मिदुरक्‌ » टूटने वाला । 
भिक्षाकः ,,  भोख माँगने वाला । छिदुरम्‌ , करने या टूटने वाला । 
कुट्टाकः „ काटने वाला । इत्वरः ३-२-१ ६३ --घूमने वाला, घुमक्कड़ | 
छुण्टाकः „ लूटने या चुराने वाला । इस्वरी „» घूमने वालो । 
` चराकः 0. बेचारा । ॥ | नरवरः १, नष्ट होने वाला, अनित्य । 
वराकी „ बेचारी। जित्वरः ,, जीतने वाला, विजयी । 
जवी ३-२-१५६-वेगगामी दूत, हरकारा । सत्वरः » जाने या बहने वाला । 
जयी ३-२-१५७--जीतने वाला । गत्वरो ३-२-१६४--चलनशीला । 
द्री » आदर करने वाला । जागरूक) ३-२-१३६५ - सजग रहने वाला । 
क्षयी „ नष्ट करने या होने वाला । यायजूकः ३-२-१६६- बारबार या अत्यधिक यज्ञ करने 
विश्रयी „ 1 र वाळा" 2 ३ 
अत्ययी ,, बढ़ जाने वाला, या नाश करने वाला। | जक्षपूक » नित्य जप करने वाला । 
चमी „ वमन करने वाला । दन्दशूकः » सदा काटने बाला । | 
अन्यथी , दुःखी न होने वाला । नञ्रः ३-२-१ ६७--कोमल, विनीत । 
अभ्यमी ,, कष्टन देने वाला। कम्प्र  , ` काँपने या हिलने वाला । 


.. अपमानित करने वाला, गर्व तोड्ने | स्मेरः ), ` मुस्कराने वाला । 
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१८० 


अजस्रम्‌ २-२-१ ६७--लगातार, निरन्तर । 

क्म्रः ही मनोहर, सुन्दर । 

हिं  ,, मारने वाला, हिसा करने वाला । 
दीप्रः १, चमकने वाळा, चमकीला । 

चिकीघुः ३-२- १ ६८--करने की इच्छा वाला । 

आशंसुः » चाहने वाला। 

मिक्त्‌ » भिक्षा माँगने वाला । 

विन्दुः ३-२-१६९- जानने वाला, बुद्धिमान्‌ । 

इच्छुः » चाहने वाला। 

देवाञ्चिगाति सुम्पयु; ३-२-१७०--सुख चाहने वाला 


देवों की स्तुति करता 
है ( नए०१-३-४ ) 
पपिःसोमम्‌ ३ -२-१७१-=सोमरस पीने वाला । 
ददिर्गा 9 गाय देने वाला । 
बञ्रिचच्रम्‌ » वज्र धारण करने वाला । 


जग्मियुंवा . ». जाने वाला युवक (क्र ०२-२३-११) 
जष्निवृंत्रममित्रियस्‌ ,, वृत्र नामक शत्रु को मारने वाला 


( ऋ० २-६२-२) . 
जज्िः . १ उत्पन्न करने वाला | 
दघिः - `» धारण करने वाला । 
चक्रिः » करने वाला। 
सखिः १, चलने या बहने वाला । 
जग्मिः » जाने वाला । 
नेमिः १, भुकने वाला, पहिये का घेरा । 
स्वप्नक्‌, ३-२-१७२--सोने वाला । 
तृष्णक्‌ प्यास वाला, लोभी । 


धृष्णक्‌ ११ ढीठ, अविनीत । 
३-२-१०३- हानिकारक, अनिष्ट कारक दुष्ट । 
बन्दारः » प्रशंसा करनेवाला, भाट । 
सीरः, भोळुकः, मीदकः ३-२-१७४--उरपोक भालू, 
9? बाघ, गीदड | 
३००२०-१ ७५--अचरु, एक स्थान पर रहनेवाला । 
इश्वरः » शासन करनेवाला, भगवान्‌ । 
भारवर। 11 घमकनेवाला । 
पेस्वरः ११ चरुतवाला नाशकारक | 


करा 0 . खुना, विकसित हो 


यायावरः ३-२-१७६--घूमनेवाला, प्रित्राजक । 
विश्नाटू ३-२-१ ७७--चमकनेवाला । 


सा; 
षूः 
विद्युत्‌ 


पू; 


जूः ११ 
आवस्तुत्‌ „ 


चमक, प्रकाश | । 

हानि पहुँचानेवाला, भार, जुआ, धुरा 
चमकनेवाली, विजलो । 

ताकत, शक्ति । 

भरनेवाला । 

शीघ्र चलनेवाला । 

सोम पीसनेवाली सील की स्तुति 
करनेवाला नरत्विग्विदेष । 


छित्‌ ३-२-१७८--काटने या चुभानेवाला । 


मित्‌ 22 


र ११ 


दृद्त्‌ , 


धीः 


अलग करने या तोड़नेवाला । 
बोलनेवाली, वाणी । 

पूछनेवाला । _ 

प्रशंसा करनेवाला । 

चटाई लेकर घूमनेवाला, घूम-घूमकर 
काम करनेवाला] , 

विष्णु की सेवा करनेवाली, लदी; धन 
चमकनेवाली, विजली । 

चलनेवाला, परिवर्तन शील, संसार | 
हवन करने के लिए अग्नि में घी डाग 
चाळा एक स्रुवा । ) 
डरनेवाला । 

घ्यान करनेवाली, वुद्धि । 


मित्रभः ३-२-१७९--व्यक्ति विशेष का नाम । 


प्रतिभ 


मध्यस्थ, जमानतदार | 


विभुः ३-२-१८०---सर्व॑ व्यापक, परमात्मा । 


प्रभु: 2 


स्वामी, मालिक, समर्थ । 
उत्पन्न करनेवाला । उ नेवल 
. परिमित दुरी तक रहने या 
समुद्र । 
सैकड़ों भागों से बह्नेवाली नदी । 
कल्याण उत्पन्न करनेवाले, शंकर ' 


धात्री ३-३-१८।--पोषण करनेबाली, माता, धाय बाचक 


पृथ्वी । 
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र्त 


ड़, 


| 
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, नेत्रम्‌ ३-२-१८२--ले जानेवाला, आँख । . 


शख्रम्‌ ७-२-९--आघात करनेवाला, हथियार । 


योत्रम्‌, योक्त्रम्‌ , जोता, रस्सी-जिससे बैल गाड़ी या हुल 
में बाँधे जाते हैं । 

स्तोत्रम्‌ ५ प्रशंसा करनेवाला । 

तोत्रम्‌ » अंकुश, घोड़ा । 

सेत्रम्‌ » हेड्टियों को बाँधने का धागा । 

सेक्त्रम्‌ जळ सींचने या छिइकनेवाला पात्र, 
हजारा । 

मेदूम्‌ 99 मूतरेन्द्रिय । 

पत्रम्‌ ३१ सवारी, वाहन । 

दंष्रा 5 बड़ा दाँत । 

नदूध्री 5 वाँघनेवाली, नाधा । 


पोत्रस्‌ ३-२-१८३- सुअर का थूथन (नथना),इलका फार । 
अरित्रम्‌ ३-२-१८४--डाँड़ा । 


लवित्रम्‌ ११३ हेँसुआ। 

धुवित्रम्‌ » मृग चर्म का वना हुआ यज्ञारिन 
प्रज्वलित करनेवाळा पंखा । 

सवित्रम्‌ ,, उत्पन्न करनेवाला । 

खनित्रम्‌ ,, फावड़ा, रम्भा । 

सहित्रम्‌ ,, सहनेचाला, शान्ति, धैर्य । . 

चरित्रम्‌ ,, रहनसहन। 

पवित्रम्‌ ३-२-१८--अनामिका में पहनोजानेवाली ताँबे या 
कुश की अंगूठी । 

पवित्रम्‌ न पवित्र करनेवाला वेदमंत्र, पवित्र 
करनेवाली आग । 


इति पूर्वकृदन्तम्‌ । 


अथ उच्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ 


दाशः ३-४-७३--जिसको दिया जाय, सेवक, मछुआ । | 


गोध्नः , जिसके लिए गाय या बैल दिया जाय, , 
अतिथि, पुरोहित, जामाता । 

सीम: ३-४-७४-_जिससे लोग डरें, भयानक । 

भीष्म: , ` 

ध्रस्कन्द्नः ,, कूदने या आक्रमण करने वाला, शिव 
का एक नाम । 

प्ररक्षः , रक्षा करने वाला। 

मुखः ,' वेवकूफ। 

खलतिः ,, गंजा, खल्वाट । 


तन्तुः ३-४-७५--सूत, ताँत, डोरा । 

वत्मे ' , ` मार्ग । 

चम ,, चमड़ा। 

कृष्ण द्रष्टु याति, कृष्णंदशको 

याति ३-३-१०--इष्ण को देखने के लिए जाता है । 
इच्छति भोक्त वषिट- 


वान्छति वा ३-३-१५८--भोजन करना चाहता है। 

शक्नोति भोक्तुम्‌ ३-४-६४--भोजन कर सकता है ।' 

अस्ति भवति विद्यते चा मोक्तु म्‌ ,, वह भोजन करने के 
लिए है! 

अङ भुक्स्वा ३-४-६६--भोजन मत करो | 

पर्याप्तं भुकक्त ,, पर्याप्त भोजन करता है । 

काल: समयो वेला अनेहा ४ 

वा भोक्त स्‌ ३-३-३६७--भोजन करने का समय है। 

यागाय याति ३-३-११- वह यज्ञ करने के लिए जाता 


है। 
काण्डलावो घजति ३-३-१२--लकडी काटने के लिए 
जाता है। 
कम्बलदायो ब्रजति , वह कम्बल देने के लिए 
जाता है । 


पादः ३-३-१६--पैर, चरण । 
RE बीमारी । 
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वेशः ३-३-१ ६--द्वार, मकान । संरावः ३-३-२२०--शब्द | 
स्पशः ,, छूना। रवः A शब्द, ध्वनि । 
सारः ३-३-१७--तत्व, बल | असिनिष्टानो वर्ण: ८-३-८६--विसर्जनीथवर्ण । 


अतिसारः ,, दस्त की बीमारी । 

विसारः , एक प्रकार की मछली । 
पाकः ३-३-१८--पकाना । 

स्फारः, स्फाळ: ६-१-४७--फड़कन, धड़कन । 


अभिनिस्तनति स्रदङ्गः , मृदङ्ग बजता है। 


संयावः ३-२-२३--पूआ, ठोकवा, एक प्रकार की मीठी 
रोटी । 


परीहारः » बचाव, छुटकारा । संद्रावः. , भागना, पीछे हटना । 
नीकाशः ६-३-१२३--सादृशय, प्राकट्य । संदावः ,) „ २२ 
अनूकाशः ,, ' प्रतिबिम्ब । श्रायः ३-३-२४--शरण का स्थान । 
प्रकाशः »  रोशनी। चायः „, साधन । 
शमः » शान्ति भावः , स्थिति, दशा, पदार्थ । 
आचामः  ,, आचमन प्रश्र; ,, सम्मान, आदर, विनय । 
काम: यः इच्छा । प्रणय: ry प्रेम । 
वाम: » बायाँ, प्रतिकूल, सुन्दर । र प्रसवः ,, उद्गम स्थान । 
राग: ६-४ २७--रंग, प्रेम, रंगाई । विक्षावः ३-३-२५--कफ । 
रङ्गः „ जहाँ अभिनय हो । विश्रावः » बहाव, प्रसिद्ध । 
भासः ,, स्स्त्रविशेष । क्षवः 2» कफ। 
को अवता लामो छब्धः ६-४-२७--तुमको क्या लाभ | शः » कान। 
हुआ । अवनायः ३-३-२६--नीचे फेंकना । 
स्यदः ६-४-२८--वेग, तेजी । 9 उन्नायः भर ऊँचाई । 
स्वन्द: . ,,  बहाव | उन्नय उत्प्रेक्षेति ,, उत्प्रेक्षा, कल्पना करना । 
अवोदः ६-४-२९--छिड़काव, भिगाना । प्रद्वावः ३- ३-२७--भागना, पीछे हटना । 
एधः » ईधन। प्रस्तावः , प्रारम्भ, अवसर | 
ओग्यः ११ वहाव, छिड़काव । प्रत्रा १, बहना, टपकाना । 
प्रश्रयः „, शिथिलता | द्रवः ., भागना, टपकाना। 
हिमश्रथः » वर्फ का शिथिर होना या पिषलना । | स्तवः „ स्तुति, प्रशंसा । 
' निचायः ३-३-२०--राशि । स्रवः १ बहना, दपकाना । 
निष्पा: ,, ओसाई, अन्न को भूसे से अलग करने | निष्पावः ३- ३-२८--ओसाया गया, भूसे से अलग किया 
के ' की क्रिया । [ अन्न । 
ह ` >» कर, टेक्स | अभिलावः ,, लवाई । 
a १ पत्नी। पवः त पछोरना, साफ करना । 
र र र उपपति । लवः 5 लवाई । 
हि पः ०१" अध्यापक | उद्गारः 
त लो घसा त ३-३-२९--चिल्लाना, कहना । 
` नीशारः नती गार ,, निगलना। 
कं १ आवरण, वस्त्र | गरः शौ निगलना । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरकृदन्तप्रकरणस्‌ 


उत्कारः, निकारः ३-३-३०--अन्न का. ओसाना, भूसे से | कायः ३-३-४१- शरीर । 


अलग करना । 
भिक्षोत्करः नर भिक्षा को राशि । 
पुष्पनिकरः त फूलों का ढेर। 


संस्तावः ३ ३-३१--यज्ञ का वह स्थान जहाँ छन्दोग बैठ 
कर मन्त्र पढ़ते ह । 


संस्तवः ड परिचय, स्तुति । 

प्रस्तारः ३-३-३२ फैलाव, समतल भूमि । 

प्रस्तरः ,„ बन्डल। 

विस्तारः ३-३-३३--लम्वाई चौड़ाई । 

तृणविस्तरः $, घास का ढेर । 

अन्थविस्तरः , . पुस्तक का विशद वर्णन । 

विष्टारपंक्तिरछन्दः ३-३-३४--विष्टारपंबित नाम का 
एक छन्द | 


उद्ग्राहः ३ ३-३५--उठाना, ऊपर उठाना । 
मल्लस्य संग्राहः ३-३-३६ पहलवान की पकड़ । 
द्रृब्यस्य संग्रहः 5 द्रव्य का इकट्ठा करना, धन- 


संचय । 
परिणायेन शारान्‌ हन्वि ३-३-३७-शतरंज की विशेष चाळ 
से खेलने वाले को मारता 
( जीतता ) है । 
एषोऽत्र न्यायः 2१ यहाँ यह्‌ उचित, फसला, 
निणंय या तक है । 
परिणय; „ विवाह्‌। 
र नाश (न्ययङ्गतः पापः) 
तब पर्यायः ३-३-३८-=तुम्हारी बारी । 
कालस्य परयंय! |, समय का अतिक्रमण, बिताना। ` 
तव विशायः ३-३-३९--तुम्हारी सोने की बारी । 
विशयः „ सन्देह 
सशयः 39 39 शि 
उपशयः „ पास या बगल में सोना । 
पुष्पप्रचायः ३-३-१०--फूलों का. चुनना । 
प्रचयः „ एकत्र करना, चुनना । 
पुष्पप्रचयश्चौयेण ,, चोर द्वारा फूलों का एकत्र करना । 
काशी निकायः ३ ३-४१- काशी में निवास । 
आकायमरिंन चिन्वीत ,, वह आकाय नामक अग्नि को 


चयन-स्थापना: करता है 


१८३ 
गोमयनिकाय: ,, गोवर का ढेर । 
चयः 5 राशि, इकट्ठा करना । 
गोमयानां निकेचायः ,, गोबर का अनेक या वार बार 

ढेर। 

सिचुनिकायः ३-३-४२--भिखमंगों का समाज । 
सूकरनिचयः  ,, सूकरों का कुड। 
ज्ञानकमंससु्चयः , एक साथ ज्ञान तथा कर्म के मार्ग 


पर चलना या समुन्नति । 

व्यावक्रोशी ३-३ ४३,७-३-६--आपस में या परस्पर. 
गाली गलौज । 
व्यावहासी १ परिहास । 
सांराविणं बतंते ३-३-४४--चारों ओर शब्द हो रहा है! 
अवग्राहस्ते भयात्‌ , 
निग्राहस्ते भूयात्‌ ३-३-४५--तुम्हारी हार हो जाय 
तुम्हारा बन्धन हो जाय। 


अचग्रहः पदस्य 0) पैर का पकड़ना । 

निग्रहश्चोरस्य चोर का बन्धन । 

पात्नम्रम्राहेण मिक्षुश्चरति ३-३-४६--हाथ में पात्र छे कर 
भिक्षु घूमता है । . 


उत्तरः परिग्राहः ३-३-४७--यज्ञ की वेदी का उत्तरी घेरा । 
नीवाराः ३-३-४८--जंगली धान, तिन्नी, स्वयं उगने 


वाला घान । 
निवरा कन्या ,, कुमारी ( क्वारो ) लड़की। . 
प्रवरा 11 श्रेष्ठ पतिवाली स्त्री । 

उच्छायः ३-३-४९--ऊचाई, उन्नति । 

उद्यावः 5: मिलावट। 

उत्पावः , पवित्र करने वाला (घी )। 

डद्रावः ड भागना, पीछे हटना । 

पतनान्ताः न> 
ससुच्छ्याः , उन्नति के अन्त में पतन होता है 


आरावः, आरवः ३ ३-४०- शब्द-शोर गुत । 
आप्लावः, आप्लवः ,, बाढ, स्नान । 


'अवग्रहः अवग्राहः ३-३-५१--अवषंण, सूखा । - 


अवग्रहः पदस्य » पैर या चरण का पकड़ना । ४ 
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१४३४ अर्थप्रकाशिका 


सुल्लाप्रम्नाहेण चरति तुलाप्रग्रहेण वा ३-३-५२--तराजू 
रस्सी पकड़कर घूमता है । 

प्रग्रहः, प्रमाहः ३-३-५३--रास, वह रस्सी जिससे घोडे 
वगरह गाड़ी में जोते जाते हैं । 

अवरः, प्रचारः ३-३-५४--वस्त्र, चादर । 

परिभवः ३-३-४१- अपमान, अनादर । 

जयः ३-३-५६--जीत, विजय । 

चयः 5 राशि, ढेर। 

सयस्‌ , डर 

वरषस्‌ , ' वर्षा। 

करः ३-३-५७--विखेरना । 

गरः , विष] 

शरः' , ` वाण। 


न्यादः, निघसः ३-३-६०--भोजन करना, भोजन । 
व्यधः ३-३-६१--घाव, चोट । 

जप:  ,, मन्त्र का वार बार उच्चारण । 
आच्याधः ,, बेचना । 

उपजापः ,, रहस्य प्रकट कर देना, चुगलखोरी । ' 
स्वनः, स्वानः ३-३-६२---ध्वनि; शब्द । 

हसः, हासः » हुँसी। 

प्रस्वानः ध्वनि । 

प्रासः 99 हँसी । 

संयमः, संयामः३-३-६३--अनुशासन, रुकावट । 
उपयमः, उपयामः ,, ` विवाह। 

नियभः, नियामः ` , रोकने वाला ` विधान, 


हु के कानून । 
1 र | वियमः, वियामः ` ,, रोक, विपत्ति । 
छवः , लवाई। यमः, यामः » अनुशासन । 


स्तवः `, स्तुति, प्रशंसा । 

पवः  गोसाना, अन्न को साफ करना | 

विष्टरः ८-३-९३--वृक्ष, आसन । 

वाक्यस्य विस्तरः , वाक्य का विस्तार | 
३-३-९८-सूर्य के चारों ओर घूमने वाळे तारे | 

चरः 9, वरदान, आशीस। 

द्रः ड गड्डा, गुफा, फटन । 

निश्चयः , निश्चय। 


निगदः, नियादः ३-३-६४--पढ़ना, पाठ । ' 

निनदः, निनादः वि घ्वनि, शब्द 

निपठः, निपाठः १ पढ़ना। 

निस्वनः, निस्वानः ३ ३-६४--शोर गल, ध्वनि, कोला- 
हल । 

निक्वणः, निक्वाणः ३-३-६४--वीणा का स्वर । 

क्वणः, क्वाणः, 


गसः , प्रस्थान, जाना। प्रक्वणः, प्रक्वाणः ' ,, ध्वनि, शब्द । 
चशः ,, अधीन, आज्ञाकारी । मुळकपणः ३-३-६६--मूलो को अंटिया । 
म » युत : | शाकपणः , _ साग की अंटिया। 
मस्थः 9, समतळ भूमि, अन्न का एक प्राचीन | पाणः . / „»  व्यापार। १ 
' तोल। धनमदः ३-३-६७--धन का घमंड । 


विघ्नः 99 वाधा, रुकावट । 

चक्रम्‌ 99 पहिया, एक अस्त्र । 

चिक्तिदम्‌ » ` इता, तमी,। 

चक्नसः ,, बेईमानी, दुष्टता । 

अधसः ३-३-५९, १-४-३८--पेटू, अधिक खाने वाळा । 


जा विकला ” ` >» आधा चवाया हुआ ग्रास | 
डु घातः 1752 1 29 घास [| 


उन्मादः पागलपन । 

लंमादः ३-१-६८--असावघाती । 

प्रमादः ७... भूल, गलती, असावधानो । 
समजः ६-३~६२--पशुओं का भुड । 

उदजः 99 , पशुओं का हाँकना । 
समाजो-- | र 
ब्राह्मणानाम्‌ ,, ब्राह्मणों का समूह । 
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उंत्तरकृदन्तप्रकरंणम्‌ ८५ 


उंदाजः क्षत्रियाणाम्‌ ३-३-६६--क्षत्रियों का ले जाना । | पर्वेतोपघ्नः ३-३-८७--पहाड़ की ढाल । 


अक्षस्य ग्लहः ३-३-७०--पासा फेंकना । सङ्गः ३-३-८६--समूह । 
पादस्य ग्रहः 98 पैर का पकड्ना । उद्धः 3 अच्छो तरह जानने वाला, सत्पुरुष, 
गवासुपसरः ३-३-७३--गायों का गर्भाधान । आदर्शपुरष । 


निघाः ३-३-८७--खृक्ष। 

निमितम्‌ ,, चारों ओर से नापा गया। 
पक्त्रिमम्‌ ३-३ `. ८८--पका हुआ। 

उप्त्रिमम्‌ „  बोया गया। 
झ्न्निमम्‌ ,„ वनावटी। 

वेपथुः ३-३-८९--कंपकंपी । 

इवयथुः ,, शोथ, फूलना । 

यज्ञः ३-३-९०--यज्ञ । 

याच्ञा ,, प्रार्थना, माँगना । 


निहवः ३-३-७२ - स्तुति, प्रार्थना । 

अभिहवः ,, स्तुति, प्राथंना । 

उपहचः „, निमंत्रण । 

विहवः न वुलाना । 

प्रह्मयः  ,, वुलाना, सम्मन। 

आहवः ३-३-७३--युद्ध । 

आहृवायः ,, पुकारना, बुलावा । 

आहावः ३-३-७४--कुए के पास पशुओं के पानी पीने 


के किए पाव! विइनः ,, चमक, प्रकाश । 
हवः ३-३-७५--पुकारना । प्रस्नः ०, सवाल । 
वघेन दस्युम्‌ ३-३-७६--डाकुओं का वघ से । रक्ष्णश ,, रक्षा, वचाव। 
घातः ऊ ° . प्रहार कक" स्वप्नः ३-३-६१--स्वप्न, सपना । 
सेन्धवघनसू--सेंधानमक । प्रधिः ३-३-९२--पहिए की परिधि, घेरा । 
अञ्जघनः ३-३-७७--वादलों का समूह्‌ । अन्तिः , गायव होना, लोप होना । 
अन्तर्घनः, अन्तघेणः ३-३-७८--वाहीक देश का एक | उपाधिः ,, कपट, छल, धोखा, उपद्रव । 

नाम । जळधिः ३-३-९३--समुद्र । 


प्रघणः, प्रघाणः ३--३-७९--मकान के प्रधानद्वार के कृतिः ३-३ ९४---काय, रचना । 


सामने की दालान, पोटिको । | चितिः , एकत्र करना। 
उद्धनः ३-३-८०--ठीहा, वह लकड़ी जिस पर दूसरी | स्तुतिः , प्रशंसा 


लकड़ी रखकर बढ़ई छीलता है । स्फातिः ,, शोथ। 
अपघनः ३-३-८३--शरीर का अंग, हाथ पैर आदि । न ग” काना 
अपघातः ,, मारना, काटना, रोकना । ५ छ प 
अयोघनः ३-३-८२--घन, हथौडा । 02 क. 
विघनः मँगरी, लकड़ी का हथोड़ा । गणा St 
Cl कि गीणिः ,, प्रशंसा। 
हुघन:, दुघणः ,, कुल्हाड़ी, वृक्ष काटने वाली । दूतिः , का ल्यास 
स्तम्बघ्नः, स्तम्बरघनः 0 यी 
स्तस्बघातः ३-३-८३--हेंसुआ । वूनिः , नाश। 
परिघः, पलिघः ३-३-८४, ९-२-२२--योंडा, लोहे की | प्रह्ृक्षिः „, आनन्द, हर्ष । 
गदा । चूर्तिः ;]] जाना । 
पल्यङ्कः, पर्यङ्कः „  प्लॅँग। फुल्तिः , विकास, फूलना । 
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अपचितिः ३-३-९४--हानि, नाश, आदर प्रकट करना । 


सम्पत्‌ ,, सम्पत्ति, सुख । 

चिपत्‌ ,, विपत्ति, दुःख । 
संपत्तिः , सम्पत्ति, सुख | 

विपत्तिः ,, विपत्ति, दुःख | 
प्रस्थितिः ३-३-९४--भ्रस्थान, यात्रा । 
उपस्थितिः ,, विद्यमान होना। | 
सङ्गीतिः » कई व्यक्तियों का एक साथ गाता 

बजाना । 

सम्पीतिः , एक साथ पीना। 
पक्तिः „छ पकोना। 

अवस्था 0) द्दा 

संस्था 5 (सभा 

ऊतिः ३-३-९७--रक्षण, रक्षा, खेळकद | 
यूति २ सस्मिलित होना | 

जूतिः , वेग, तीव्रता । 

सातिः 7) नाश । 

हेति , सस्त्र। 
कीतिं ,, यश । 


मज्या ३-३-९८--इधर उधर घूमना, भ्रमण करना । 
इज्या , यज्ञ, पूजा। 
समज्या ३-३-९९ सभा । 


निषद्या , गहो, वैठ्नै का स्थान, गह दार 
सचिया, कुर्सी । 

निपत्या ,, फिसळने वाली भूमि | 

मन्या » गर्दन का पिछला भाग। 

चिद्या ५ विद्या 

सुत्या » सोमरस का निचोड़ना, सोमयाग । 

शय्या ११ विछोना, विस्तर । 

भ्ट्त्या श्र मजदूरी 1 

इत्या ह पालको । 


ङ्त्या; क्रिया, कृति; ३-३--१ 00 "काम, रचना || 


इच्छा ३-३-१० १--चाह. 
परिचर्या 99 ल ह 


र | परिसर्या 29 पर्यटन, परिभ्रमण । 


अर्थप्रकाशिका 


सृगया ३-३-१००--रिकार, आखेट । , 
घामिक विचार से इधर 


अटाटया ,, 

भ्रमण करना । 
जागरा, जागर्या ,, जागरण। 
चिकीर्षा ३-३-१०२--करने की इच्छा । 
पुत्रकाम्या ,, पुत्र की कामना | 
ईहा ३-३-१०३--_इच्छा । 
ऊहा » "अनुमान, तर्क । 
भक्तिः , बड़ोंके प्रति प्रेम । 
नीतिः , न्याय। 
आप्तिः , पाना, प्राप्ति। 
दीप्तिः , चमक, प्रकाश। 
निगृहीतिः ,, पकड़, रुकावट । 
निपठितिः ,; अध्ययन | 
जरा ३-३-१०४--बृढ़ापा। 
त्रपा ११ जज्जा। 
सिदा ), फर्क, भेद। 
भित्तिः ,, दौीबाल। 
छिदा ,, काटना । 
छित्तिः , सूराख। 
युहा १9 गुफा । 
गूढिः 9, छिपाना। 
आरा [|] मोची का सूजा । 
हारा १2 एक प्रकार का अगूर लाल, भूरा । 
कारा अछः 
तारा न नक्षत्र, पुतली । 
धारा . 5, नदी का प्रवाह, वर्षा । 
आक्तिः ठ दुःख, कष्ट । 
रेखा ळी छकोर । 
लेखा जो लिखना, हिसाब । 
चूडा » चोटी। 
शतिः धैर्य । 
स्टजा 5 शुद्धि, सफाई । 
कृपा भो दया। 
चिन्ता ३-३-१०४--विचार, सोच । 
पूजा ११ आदर, पूजा | 
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उत्तरकुद्न्तप्रकरणस्‌ १८७ 
| कथा ३-३-१०५--कहानी । | उद्दालपुप्पमल्लिका ३-३-१० ९--पूर्वी भारत का एक खेळ, 
। कुम्वा » मोटा पेटी कोट, यज्ञमंडप का घेरा । जिसमें लिसोड़े के फूल 
| चर्चा » पाठ, पढ़ना, उच्चारण, वातचीत । तोड़े या कुचले जाते ये । 
| प्रदा ३-३-१ ०६--मभेंट, उपहार । वरणा १ एक प्रकार का इच। 

। भें पूरिका 33 पूरी 1 
| उपदा , भेंट, नजराना । 


। का भवित । कां त्वं कारिं कारिकां क्रियां; कृत्यां, 
t 99 |. 11० -१:०-तमने 
| अन्तर्धा, अन्तर्धिः ,, छिपना, गायव होना, लोप होना | | खाँ चा कार्षीः ३ ३-१ :० प hs सा काम 


कारणा ३-३-१०७--कराना । गणि गणिकां गणनां वा कार्षीः ,, तुमने क्या गिना । 
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हारणा ४. किवा जाना। पाचि, पाचिकां पचां पक्तिम्‌ ,, ,, तुमने क्या पकाया । 
हालत ३ ra आसिका ३-३-११३१ - वैठना । 
श्रन्थना शायिका ११ सोना, लेटना । 
घट्टना 59 हिलाना, घिसना । जलपातः „ आगे जाना। 
अन री शब. i । सवान्‌ इक्षुमच्षिकामईति ,, तुम ईख चूसने के अधिकारी हो। 
द्ना ` १३ ज्ञान, 31 सचान मे इच मक्षिकां- 
अन्वेषणा ५ तलाशी, ढूढना । घारयति . „ आपको मुझे ईख घुसाना 
पर्येषणा, परीष्टिः „ तहकीकात, छानवीन । बाकी है । 
प्रछदिका ३ ३-१०८-कय, वमन । इक् मक्षिका उदपादि ,, आपने ईख चूसने का अवसर 
.प्रवाहिका » दस्त होना। दिया । 
विचर्चिका , खुजली। अजीवनिस्ते शठ भूयात्‌ ३-३-११२--दुष्ट तुम्हारी मृत्यु 
| शिरोतिः ३१ सिरदद । हो जाय । 
| आसिका छ» बैठना। | अप्रयाणिः | » तुम्हारा न जाना हो। 
डि शायिका ,,  लेटना, सोना । | राजमोजनाः शाक्य; ३-३-११३--राजा के भोजन योग्य 
पचिः, पचतिः ,, पच्‌धाठु। | घान । 
| | अकारः ११ कि) । हसितम्‌ , हसनम्‌ ३-३-११४, ११५- हँसना । 
|` क य पयःपानं सुखम्‌ ३-३-३३६--दूघ का पीना सुखद होता 
७ 3221 च 
द TE के है ॥ हे 
मस्वर्थीयः ०: त का गुरोःस्नापनं सुखस्‌ , गुरु को स्तान कराने में 
सुख होता है । 
आजिः १, युद्ध । आगे बढाने या ले जानेवाला, भंकुश 
“ सा प्रवयणस्‌ या स्क जा 9 | 
आतिः » एक डा, छडी । 
चापिः 19 बावली । प्राजनस्‌ 1३ र 
वासिः १३ ला इध्मप्रब्रश्चनः ३-३-१३ ~ कुल्हाड़ी । ड 9 
कह "पर्वत । - । गोदोहनी 9. दुघहेण, दूध दुहनेकापात्र | 
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अन्तहंणनस्‌ ८-४-२४--बीच में, मध्य में मारना । उदकोदञ्चनः ३-३-१३२--पानी खींचने की वाल्टी । 
अन्तहंननः , वाहीक देश का एक नाम । आनायः ३-३-१२४--जाळ, जिसमें मछलियाँ पकड़ी 
अन्तष्नेन्ति , मध्य में मारता है । जाती हुँ । 
अन्तरधानि ,, मध्य में मारा । आनयः क लाना । 
अन्तरयणस्‌ ८-४-२५--अयनों के समीप सूर्य की स्थिति | आखनः ३-३-१२५--फावड़ा । 
का समय | आखान:-आखः-आखरः 

अन्तरयनः , अयनांशों के वीच का देश। आखनिकः-आखनिकवकः ३-३--१२५--फावड़ा । 
दुन्तच्छद्‌ः ३-३-११८५, ६-४ ९६--ओठ । दुष्करः कटो भवता ३-३-१२६--आपने कठिनता से चटाई 
प्रच्छदः १ चादर | बनाई । 
ससुपच्छादः » अच्छी तरह ढकनेवाली | ईषत्करः ११ आपने सरलता से चटाई 

चादर । बनाई || 
आकरः » कान ( खान )। सुकरः » आपने सुख से चटाई 
गोचरः ३-४ - ३१९--चरागाह । बनाई । 
संचरः » रास्ता मागे । ईँषन्निमयः » थोड़े में बदला जाने 
चहः ५ कन्धा। वाला । 
बज: 19 गोशाला । ढुप्प्रमयः 19 कठिनता से बदला जाने 
ब्यजः » ताइ का पंखा | वाला । 
शणः „ वाजार। सुविलय: „ आसानी . से पिधलने 
निगमः  ,, वेद, वाजार। वाला । 


निकषः 99 कसौटी । निमयः छेन दैन । 


अवतारः ९-३-१२०--घाट, वावछो या तालाव में उतरने | मय: » घोड़ा, ऊँट। 
क ० 
का माग, ईश्वर का शरीर घारण | छथः „ नाश। 
अवस्तारः मोर ईषसलभ्मः ७-१-६७--थोडे में पाया गया । 
'रामः ३-३-३ २३ परमेश्वर दुष्प्रखम्मः > कठिनता से पाया गया । 
अपामा; चिचिढी | सुपरलम्भः १, आसानी से पाया गया । 
बिता शाढ ४ उपालम्मः १, उलाइना। 
> 93 
न कर इंपदलमः 9, थोड़ाछाभा 
अक me क का माग) लामः 55 फायदा, प्राप्ति । 
द f ल सुळमम्‌ ७-१-६८- सरलता से पाना । 
“१ 19 मिलावट || 
रहारः हुम कठिनता पाना । 
सहारः 19 नाश । हुळमस 2 


अवहारः 5 सुप्रलस्मः ५; सरलता से पाना । 
आधारः 2 500 0) अतिदुळम्मः ,, बडी कठिनता से पाना । 


र 20 आश्रय, सहारा । 
३ ढुराढ्यम्मघम्‌ ३-३-१२७- कठिनता से धनी होना । 
क 2 क टा हास्यात! स्वाढ्यम्मवम्‌ , सरलता से घनी होना । 
३-३-१२३--चमड़े का कुप्पा, जिसमें घो । ४षदाद्य्र 5 ८ 7 डे में धनी घना देना 
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स्वाच्यङ्करः ३-३-१२७--सरलता से धनी बनादेना । 

आढ्येन सुभूयते 9 सरलता से धनी होता है । 

ईषत्पान; सोमो भवता ३-३-१२८--आप सोम रस थोड़ा 
सा पी सकते हैं । 


छुप्पानः ११ कठिनता से पी सकते हैं । 
सुपानः ५ सरलता से पी सकते है । 
दुश्शासनः 9 जिसपर कठिनता से 
शासन किया जा सके, 
एक कौरव । 
दुर्योधनः १, जिससे कठिनता से 
युद्ध किया जा सके, 
कौरवों का राजा । 
निष्पानम्‌ ८-४-३५--पूर्णंतया पी जाना । 
सपिष्पानम्‌ „ घी का पीना । 
निर्णयः फैसला; व्यवस्था । 
पुष्णाति » पुष्ट करता है, पालन करता है। 
सुसर्पिप्केण ,, उत्तम घो वाले केद्वारा । 
अवइयङ्कारी ३-३-१७०- अवश्य किया जाने वाला । 
शतन्दायी „ सौ रुपये दिया जाने वाला । 
अवइयं हरिःसेव्यः ३-३-१७१--हरि को सेवा अवश्य 
करनी चाहिए । 
शतं देयम्‌ „ सौ रुपय देने हैं । 


सवतात्‌ भूतिः ३-३-१ ७४- ऐश्वर्य हो । 

. यन्तिः ६-४-३९-- रुकावट, बाधा, शासन । 
चन्तिः „, 
रन्तिः 93 हर्ष । 

तन्तिः 7) रस्सी, विस्तार । 


सातिः, सतिः, सन्तिः ६-४-०५-- अन्त, 
वेदना । 


याचना, प्रार्थना । 


नाश, तीब्र 
देवा एनं देयासुदेवदत्तः 1 

अलंदुत्वा ३-४-१८--मत दो । 

मत पीओ । 


पीस्वा खलु 2१ 
मत करो, मत बनाओ | 


साकार्पीत [| | 


१८९ 


अपमित्य अपमाय याचते ३-४-१९, ६-४-७० 
याचित्वा अपमयते „,, वह वदले में कोई वस्तु 


देकर माँगता है । 

अप्राप्य नदी पवतः ३-४-२०--नदी पहुँचने के पहिले 
पहाड हैं । 

अतिक्रम्य पर्व॑तं स्थिता नदी » पहाड़ लाँधकर नदी 
स्थित है । 


सुक्स्वा ब्रजति ३-४-२१--खाकर जाता हे । 
स्नात्वा सुक्स्वा पीस्वा घजति ,, नहाकर खाकर पीकर 


जाता हे । 
विष्णुं नत्वा स्तौति » विष्णुको नमस्कार कर 
स्तुति करता है । 
स्वृव्वा | » दुःखी होकर, प्रशंसाकर । 
स्‌त्वा ३१ उत्पन्न करके । 
धूत्वा १, हिलाकर, केपाकर 1 


स्कन्त्वा ६-४-३१ जाकर सूखकर । 
स्परन्त्वा, स्यन्दित्वा ,,--टपकर, बहकर, कूदकर । 
शयित्वा १-२-१८--सोकर्‌ । 


कुस्वा डा करके, बनाकर | 

सुडिस्वा १-२-७--प्रसन्न होकर, अनुकूल होकर । 

यक | ४ दुःखी होकर । 

उदिस्वा „, कहकर । 

उशित्वा ,, चाहकर, चमक कर । 

रुदित्वा , रोकर। 

विदित्वा „, जानकर । 

सुषिस्वा चुराकर । 

शुहीत्वा „,, लेकर, ग्रहण कर । 

श्रथित्वा, श्रन्थित्वा !-२-२३--ढीलाकर । 
*शुफित्वा,गुस्फित्वा चारों ओर वाँधकर । 
५ कोथित्वा दुर्गन्धित होकर, कष्ट देकर । 
* रेफित्वा 9, गाली देकर, निन्दा कर। 
हू वचित्वा,(वञ्चित्वा १०२-२४--धोखा देकर, ठगकर, 

; बचकर । 
छयि्वा, छुञ्चिस्वा 1 तोड़कर | 
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अर्थप्रकाशिका 


तृषित्वा, तर्षित्वा १-२-२५--प्यासा होकर, तृषात्तं | हित्वा ७-४-४३--छोड़कर, त्यागकर | 
होकर I हात्वा ,, जाकर । 
स्टषित्वा, भषित्वा  ,, छिड़ककर, सहकर। जग्ध्वा ,, खाकर। 
कुशित्वा, कर्शित्वा ,, पतला कोकर, कृश होक़र। | प्रकृत्य ७-१-३७--अच्छी तरह करके । 
छिखित्वा, छेखित्वा , लिखकर। अकृत्वा , न करके। 
सेव्रित्वा ५ सेवाकर । परमकृत्वा ,, अच्छी तरह करके । 
वर्तित्वा # रह कर। कोऽसिचत्‌ ६-१ ८६--किसने सींचा । 
एषित्वा „ चाहकर, इच्छाकर । अधीत्य ,, पढ़कर । 
सुक्स्वा ».  खाकर प्रेत्य सदा के लिए जाकर, मरकर। 
उपित्वा 99 रहकर | आगःय, आगम्य ६-४-३८--आकर । 
क्ष धित्वा, च्ञोधित्वा , भूखा होकर, चुधित | प्रणत्य, प्रणम्य प्रणामकर । 
च 73% | प्रहत्य „ मारकर | 
ऊज 2 उता ह 7 मानकर, समझ कर । 
न 1, . फैलाकर । 
छमित्वा, लोमित्वा ११ पि होकर, लालच विधाय दु करके । 
प्रदाय देकर । 
छुब्ध्चा „ लालच कर ड 
जरित्वा, जरीत्वा तो जक होकर, पराना | क ड । 
» पुराना होकर | प्रस्थाय „ प्रस्थानकर। 
त्रश्चित्वा » काट कर | प्रक्रस्य चलकर | 
29 
शमित्वा, शान्त्वा ७-२-५६--झान्तकर, अन्तकर, समाप्त | जाएच्छ्य » पूछकर। 
कर | प्रदीव्य „ जुआ खेलकर। 
तवा, देविस्वा ,, जुआ खेलकर । साप सीकर। 
क्रान्त्वा, क्रन्त्वा, क्रमित्वा ६-४-१८--जाकर, चलकर । | प्रगाय , गाकर। 
पवित्वा, पूरवा » शुद्धकर। प्रपाय 99 पीकर। 
मक्स्वा, मङ्क्वा ६-४-३२-_तोड़कर । रहाय ११ छोड़कर। 
रक्त्वा, रङ्क्त्वा ’ रंगकर, प्रसन्न होकर । >. स गिक अकर 
नदरा, नटवा नशित्वा ,, नष्ट होकर। निम नाक) 
सन्जिस्वा, अक्त्वा, थ „ बदलकर | 
अङ्स्वा ११ पूजाकर, जाकर | 0440 भेंट देकर । 
'खात्वा, खनिस्वा  ,, खोदकर। दिछाय, विलीय ,, छिपकर । 
दत्वा » तोडकर | बस 10% तारकर) 
सित्वा » नष्टकर, समाप्त कर | विचायं ,, विचारकर। 
मित्वा 9  नापकर | विगणय्य ६-४-४६--गिनकर । 
स्थित्वा » ठहर कर | प्रणामय्य  ,, प्रणामकर। 
प्रवेमिदुय्य ,, बार बार तोड़कर । 


हित्वा ६-४-३२--धारणकर । ब 
संप्रधायं निश्चय कर, जानकर । 
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उत्तरङ्द्न्तप्रकरणम्‌ १९१ 


ग्रापय्य, प्राप्य ६-४-५७--पहुंचाकर | 
प्रक्षीय ६-४-५९--क्षीणहोकर, नष्ट होकर । 


- प्रवाय ६-१-३ १-~वुनकर । 


प्रज्याय ६-१-४२--वृद्ध होकर । 
उपव्याय ६-१- ३--ढककर । 
परिवीय, परिव्याय ६-३-४४--चारों ओर से ढककर । 


व्यादाय ,, खोलकर, फैलाकर । 

निमील्य , आँख बन्दकर । 

स्मारं स्मारं नमति शिषस्‌ ३-४-२२--निरन्तर स्मरणकर 
शिव को नमस्कार करता है । 

पाय पार्थस ,, पी पीकर | 

मोजं मोजम ,, खा खाकर । 

श्रावं श्रावस्‌ ,, सुन सुनकर । 


गासंगासस्‌ , गसंगमम्‌ ,, जा जाकर । 

प्ररम्भं प्रखम्मस्‌ ,, पा पाकर । 

जागरं जागरस्‌ ,, जाग जागकर। 
यद्यंसुङक्ते ततःपठति ३-४-२३--यह खाकर पढ़ता है । 


यद्यं झुक्स्वा ब्रजति ततोऽधीते ,, जब यह खाकर जाता 
है तब पढ़ता है । 

अग्रे मोज॑त्रजति, . अग्रे भुक्तवा ३-४-२४--पहिले भोजन 

कर जाता है । 


पूर्वेसोगस्‌ , पू भुक्त्वा „ पहिले भोजनकर । 
अग्ने मोजंमोजं, च्रजति भुक्त्वा भुक्त्वा ,, पहिले खाकर 
जाता है । 


चौरङ्कारम्‌ आक्रोशति ३-४-२५---चोर कह कर गाली देता 
हँ अर्थात्‌ तुम चोर हो 


यह कहकर गाली देता है । 
स्वादुङ्कारं भुङक्ते „ स्वादिष्ट वनाकर भोजन 

करता है । 
सम्पन्नङ्कारम्‌ 3 मसाला डालकर । 
लवणछकारम्‌ „ तमक डालकर । 
अन्यथाकारम्‌ ३-४-२७- दसरे प्रकार से । 
एवङ्कारम्‌ ` „ इसप्रकार से खाता है।. 
कथङ्कारस्‌ » किसप्रकार से। 
इत्यङ्गारंभुङ्त्त , इस प्रकार से। 
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शिरोऽन्यथाङ्त्वा भुङ्क्ते ३-४-२७--वह सिर को दूसरी 
ओर करके खाता है । 

यथाकारमहं मोक्ष्ये तथाकारं 

भोक्ष्ये किं तवानेन ३-४-२८--मैं जिस प्रकार से भोजन 
करूंगा उस प्रकार से 
करूंगा; इसमें तुम्हारा 
क्या? 

कन्यादर्श वरयति३-४-२९--कन्या देख कर चुनता है । 


श्राह्मणवेद्‌ं भोजग्रति ,, ब्राह्मण जानकर भोजन 
कराता है । 

यावद्वेदं सुड क्त ३-४-३०--बह जितना पातां है खाता 
हे। 


यावज्जीवमधीते ,, वह जब तक जीता है पढ़ता है । 
चमंपुरं स्तृणाति ३-४-३१--चमड़े को ढाकने भर फैलाता 
है। 
उदरपूरं भुङ्क्त ,, पेट भर भोजन करता है । 
गोप्पदं दृष्टो देवः ३-४-३२--गाय के खुर से बने गड्ढे 
भर पानी बरसा | 
मूषिकाविळप्रस्‌ चूहेकी बिल भरने भर 
पानी वरसा । 
चेलक्नोपं ब्ृष्टोदेव:, वखक्नोपम्‌ , 


वसनक्नोपम्‌ २-७-३३--कपडा भिगाने भर पानी बरसा। 
निम्‌रूकाषं कषति २-४-२४--जड़ छोड़कर घिसता है । 
समूलकाषस्‌ १२१ जड़ समेत घिसता है । 
शुप्कपेषं पिनष्टि ३-४-३५--सुखा पीसता है । 

चूणपेषम्‌ ११ पीसकर चूर्ण कर देता है। 


रूक्षपेषम्‌ ३, पीसकर रूखा कर देता है । 

समूलघातं हन्ति ३-४-३६--जड़ समेत मारता ( नष्ट 
करता ) हे । 

अकृतकारं करोति ,, पहिले न किये गये काम को 
करता है । 

जीवम्राहणहवाति , जीवित पकड़ता है। 


पादघातं हन्ति ३-३-३७--पैर से मारता है । 
उदपेषं पिनष्टि , जल डालकर पीसता है । 


अर्थप्रकाशिकां 


हस्तवत॑ वर्तयति ३-४-३९- हाथ से गोली वनाता है। | ब्रजोपरोधं गाः स्थापयति, चजेन बजे 
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करवतंस्‌ „ हाथ से गोली बनाता हुँ। 
हस्तग्राहं गृह्वाति, 
करग्राहस्‌ , पाणिम्राम्‌ ,, हाथ पकडता ह । 


स्वपोषं. पुष्णाति, धनपोषम्‌ ३-३-४०--धन से पाळन- 
पोषण करता हूं। 
गाय से पालन 
पोषण करता हे । 
चक्रबन्धं बघ्नाति ३-४-४१--पहिये में बाँधता हे । 
क्रौञ्चबन्धं बद्धः ३-४-४२- क्रीञ्च गांठ से वेधा है । 
मयूरिकाबन्धम्‌ , मयूर गाँठ से बेधा है। 


गोपोषम्‌ 3१ 


अट्टालिकावन्धम्‌ , अट्टालिका गाँठ से वंधा है । 

जीचनाझं नश्यति ३-४-४३--जीवन नष्ट होता है । मर 
जाता है । 

पुरुषवाहं बहति ,, पुरुष ढोता है अर्थात्‌ मृत्य 


स्वामी को अपने ऊपर ढोता 
है। 
ऊध्वशोषं शुप्यति ३ ४-४४--ऊपर ही ऊपर सूखता हूँ । 


उध्वंपूरं पूर्यते » ऊपर ही ऊपर भरता है। 
घृतनिधायं निहितं जरम्‌ ३-४-४४--घथी की तरह जल 
रखा है। 
अजकनारां नप्टः » बकरे की तरह नष्ट 
हो गया । 


मूलकोपदंशं भुङ्के ३--४७--मूली काट कर भोजन करता 
है अर्थात्‌ मूली के साथ 


भोजन करता है । 
दण्डोपघातं गाः कायति ३-४९-४८--लाठी से मार कर 
गायों को एकत्र 
करता हूँ। 
दण्डेन चोरमाहत्य 
कालयति ११ लाठीसे चोर को मार 
कर गायों को एकत्र 
करता है । 


पाइवोपपीडं शेते ३-४-४९--करवट बदल कर सोता है । 


उपरोधं वा ३-४-४९--गोशाले में घेर कर गायों को 
रखता है । 
पाण्युपकर्षं धानाः संग्रहूणाति, 
पाणाबुपकर्ष पाणिनोपकर्षं वा ,, हाथ से खोंचकर धान्य 
संग्रह करता है । 
केशग्राह केशेषु गृहीत्वा 
चा युध्यन्ते३-४-५० ~ वाल पकड़ कर लड़ते हैं । 
हस्तग्राहं 
हस्तेन शृहीस्वा वा ,, हाथ पकड़ कर। 
दचंगुलोत्कर्ष खणिङकां छिनत्ति ३-४-५१--दो अंगुल का 
टुकड़ा काटता है। 
इचंगुलेन हृचंगुलेवोत्कर्षम्‌ क 0४ आत) 
शय्योत्य[यं घावति ३-४-५२-विस्तर से उठकर दौड़ता है । 
यष्टिग्राहं युध्यन्ते ३-४-५३--लाठी लेकर लड़ते हैं । 
छोए्ग्राहम्‌ he ढेला लेकर । 
अस्यपगारम्‌ , अस्यपगोर युध्यन्ते ३-१-५३-तरूवार उठा 
कर लड़ते हैं । 
विक्षेपं श्रुवंविक्षेपं कथयति ६-४-५४--वह चारों ओर 
दृष्टि डालकर वात करता है । 


शिर उत्क्षिप्य , एक ओर सिर करके। 
उरःप्रतिपेषं युध्यन्ते ३-४-५५--छाती से छाती मिलाकर 
लड़ते हूँ । 
उरोविदार प्रतिचस्करे नखे: ,, पंजे से हृदय विदीर्ण कर 
दिया । 
गेहालुप्रवेशमास्ते ३-४-५६--धर में घुस घुसकर बेठता 
है।- ४ 
गेहङ्ग हमनुप्रवेशम्‌ न न 
गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशस्‌  ,, १7 
गेहानुप्रपातम्‌ हु क 
गेहाजुस्कन्दम्‌ छ र 
इघहात्यासं गाः पाययति ३-४-५७--दो दिन बाद गायों 
को पानी पिलाता है । 
इघहमत्यासम्‌ ड ठ 
दृ्हतषं म्‌ 
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नामादेशमाचप्टे ३-४-५८--नाम वताकर कहता है। | 
नामआहमाहयति ,, नाम लेकर वुलाता है । 
उच्चे:कृत्वा उच्चेःकारमाचष्टे ३--४-५९---जोर जोर से 
बुरा भला कहता है । 
नीचे:कृत्वा नीचेःक्स्य नीचे कारं प्रियंत्र.ते ,, धीरे से प्रिय 
वचन कहता है । 
तिर्यक्कृत्य तियककृत्वा तियंक्कारंगतः ३-४-६०-- 
पूरा करके (समाप्त करके) चला गया । 
तियेक्‌झत्वा काष्टंगतः ,, लकड़ी को टेढ़ी करके चला गया । 
सुखतःकृत्य सुखतःकृत्वा गतः ३-४-६१ सामने करके 
गया। 
सुखतःकारम्‌ सुखतोभूय मुखतोभूत्वा सुखतोभावम्‌ ,, „ 


१९३ 


नानाकृत्य नानाकारम्‌ ३-४-६२--अनेक करके । 
विनाकृस्य विनाकृस्वा विनाकारम्‌ , नष्ट करके । 
नानाभूय नानामूत्वा नानाभावम्‌ » अनेक होकर । 
एकघाभूय एकधाभूरवा पुकघामाचस्‌ ,, एक होकर । 
एकधाकृस्य पुकध।कृत्वा एकधाकारम्‌ ;,, एक करके । 
हिरुऋछृत्वा „» नष्ट करके । 
पृथक्‌ भूत्वा »» अलग होकर । 
तूप्णीँभूय,तूष्णींमावस्‌ ३-४-६२--चुप होकर । 
अन्वग्‌भूय अन्वग्‌भूत्वा अन्वग्भावं वा 
आस्ते ३-४-६४--आगे, वगल, में पीछे या अनुकूल हो 
| कर ठहरता हैं । 
अन्वगूमूव्वातिति ,, वह पीछे ठहरा है, वह प्रतिकूल है । 


इति उत्तरक्कदन्तप्रकरणम्‌ 
अथ वेदिकप्ररणम्‌ 
प्रथमो5ध्यायः 
पुनवेसुनंक्षत्रं पुनर्वसू वा १-२-६१--पुनर्वसु नक्षत्र के दो नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ऋ.३०-७१-५-५)अर्थ जानने वाले 
3० तारे । व्यक्ति को निरूपणीय 
विशाखानक्षंत्र॑ विशाखेवा १-२-६२--विशाखा नक्षत्र के अर्थ के विषय में अलग | 
दो तारे । नहीं करते । 


कषेत्रस्य पतिना वयम्‌ त्र, ४-५७-१ /१-४-९ हमं यजः 
मान क्षेत्र के स्वामी देवता के साथ । 
नभस्वत्‌ १-४-९--आकाद की तरह । 


अङ्गिरस्वत्‌ ,, सङ्गरा की तरह । 

मनुष्वत्‌ ,, मनुष्य की तरह । 

वृषण्वसुः ,, इन्द्र का कोष जिसका धन दान दिया 
जाय। 

कृषणइवः ,, मेना के पिता का नास । 


स सुष्ठुमा स त्ररक्वता गणेनन्र. ४-५०-४९२० 
वह (वृहस्पति) सुन्दर स्तुति वाले तथा दीप्तिमान्‌ 
ग्रंगिराओं द्वारा (बलासुर का नाश किया) । 


इति प्रथमोध्याय: 


हरिभ्यां याह्योक आ = घोड़ों पर चढ़कर घर आओ | 
आमन्द्र रिन्द्र हरिमिर्याहि ऋ ३-४१-१ ,, इन्द्र, मतवाले 
घोड़ों पर चढ़कर 

घर आओ । 


समीधेदस्युहन्तमम्‌ भ ६-१ ६-1 ५-१-२-६--दस्युमो को 
मारने घाले तुमको 
प्रज्वलित किया । 
पुत्रईघेअथवेण; ऋ ६-३६-१४,,अथर्वा के पुत्र ने तुमको 
प्रजलित किया।. | 


बभुवऱ्हुआ । 


७, 


१९४ 


अथंप्रकाशिका 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


थवाग्वाग्निहोत्रं जुहोति २-३-३--यवागू नामक हृविष्‌ से 
हवन करता है । 
गामस्य तदहः समायांदीब्येयु: मे० सं० १-६-११-- 
पुरुषसगञ्चन्द्रमसे = चन्रमा के लिए नर मृग । 
गोधाकालकादार्वाघाटस्ते वनस्पतीनास्‌ -वन देवता के लिए 
गोह, काल का पक्षी और दार्वाधाट । 
या खबंण पिवति तस्थै खो जायते=जो विकलाङ्ग के साथ 
पीती हे उसके विकलांग 
उत्पन्न होता हूँ । 
इतस्य घृतेन वा यजते = घी से हवन करता है । 
घस्तां नूनस्‌-मैने अवश्य खाया । 
सम्धिश्रमे-मेरे साथ खानेवाले हो! 
हेमन्तशिशिरो-हेमन्त और शिशिर । 
अहोरात्रे=दिन और रात । 
इतरह शत्रं हनति-वृत्र को मारने वाले ( इन्द्र ) वृत्र को 
मारते हैं । 
अहिः शयत उपस्एक ऋ १-३२-५--सांप नीचे सोता है। 
“त्राध्वे नो देवाः ऋ ११-२ ९-६--देवगण, हमें बचाइये । 
दातिप्रियाणिचिद्दसु क्र, ४-८-३- वे यज्ञाभिलाषी जयमान 
| को अभोष्ट धन देते हैं । 
पूर्णा विवष्टि ऋ. ७-१६-११ हवि पूर्ण स्रुवा को चाहता 
हैं। 


अक्षन्नमीमदन्त हि ऋ, १-८२-२--उन लोगों ने अच्छो 
तरह भोजन किया और प्रसन्न हुए । 
माह्वमिंत्रस्य = मित्रों के प्रति कुटिलता न हो । 
धूर्ति:प्रणङमत्यंस्य = हम पर मनुष्यों का आक्रमण न हो | 
सुरुचो वेन आवः यज्ुः० १३-३--कान्तिमान्‌ ( सूर्य ने ) 
अपने सुन्दर प्रकाश से (संसार 
को) प्रकाशित किया । 

मा न आधक्ऋ, ६-६१-१४--हमको दुःखी मत करो । 
आ मा द्यावाएथिवी ऋ १-१ १५-९१ --अकाश तथा पृथ्वी 
को अपनी किरणों से पूर्ण किया । 
परावर्ग्सारखृद्यथा ऋ, ८-१२-६४--वोझ ढोनेवाले की 

तरह फेंको । 
अक्रन्नुषसः क. १-९२-२--प्रातः काल प्राणियों को ज्ञान 
दिया । 
त्वे रयिंजागृवांसो अनुग्मन्‌ ऋ. ६-१-३--धनाभिलाषी 
यजमान तुम्हारा अनुसरण कहते है । 
अहत तदा अस्य दन्ताः= तव इसके दांत अज्ञात थे, अर्थात्‌ 
निकले नहीं थे । 

नताअगुस्णन्नजनिष्ट हि षः क्र. ₹-२-४--वह उत्पन्न हो 
गया था, परन्तु उन्होंने उसे नहीं पकड़ा । 


इतिद्वितीयोऽष्यायः 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


अभ्युत्सादयामकः = ऊपर बैठाया । 
प्रजनयामकः-उत्वन्न किया | 
रमयामकः = खेलाया । 
पावयां क्रियात्‌=पवित्र या शुद्ध किया | 
विदामक्रन्‌ =जाना । 
ग्रहानजूयुपतं युवम्‌ -तुम दोनों ने हमारे घरों 
मा त्वायतो जरितुः- हमारे घरों को रक्षा की । 


काममूनयी ऋ, १-५३-३--तुम अपने यजमानं की अभि- 
लाषा भंग मत करो । 

मा त्वाग्निध्वनयीत्‌ क्र. १-१६--१५-_अगिन तुमसे शब्द 
न कराये । 

इद्‌ तेभ्योऽभकरं नमः ऋः १०--८५- १ ७---उनको यह तम” 

स्कार किया । 
अमरत्‌ = मर गया । 
अदुरत्‌ = विदीर्ण किया । 
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वेदिकप्रकरणम्‌ 


यत्सानोः सानुमारुहत्‌ त्र १-१०-२--जब एक चोटीसे 
दूसरी चोटी पर चढ़ा । 


निष्टक्य चिन्वीत पशुकामः ,, पशु कामना से विष्टवर्य 


नामक इंटो का चयन करना चाहिये । ' 


स्पर्धन्ते चा उ देवहूये ऋ ७-<४-२--देव 'स्तुति के समय 
शत्रु हमारी स्पर्धा करते हैँ । 
प्रणीयः = ले जाने योग्य । 
उन्नीयः = ऊपर ले जाने योग्य । 
उच्छिष्यः = त्यागने योग्य । 
सयः = मरने योग्य । 
स्तर्या = फैलाने या ढकने योग्य । 
ध्वर्यः = भुकने योग्य 1 
खन्यः, खान्यः = खोदने योग्य । 
शुन्धध्वं देन्याय कर्मणे- ` 
देवयज्याये- यज्ञः १-१३--देवकार्य अथवा देवयाग के 
लिए (इस जल से) शुद्ध हो गये । 
आपृच्छय धरुणं- 
चाज्यषेति ऋ. ९-१०७-५--कर्म पूछने वाळे तथा कम 
करने वाले यजमान को सोम 
अन्न देता हूँ । 
प्रतिषीव्यः = सीने योग्य । 
ब्रह्मवाद्यम्‌ = ब्रह्म का निरूपण या ब्रह्मकी व्याख्या । 
भव्यः = होने योग्य । 
स्त स्तुति करने योग्य । 
उपचाय्यपुडम्‌ = संग्रह करने योग्य सोना । 
उपचेयपूडस्‌ = संग्रह्‌ करने योग्य अन्य वस्तु । 
ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिम- 
चाज सं १-१७-५,१२-६ ३-त्राह्मणं और क्षत्री को 
रक्षा करने वाले तुमको । 
उत नो गोषर्णिधियस्‌ कर ५५४९-१० 
येपथां पथि रक्षयः त्र ३०-१४-११ _-जो मार्गों की रक्षा 
कराने वाले हैं । 
चतुरक्तौपथिरक्षी सुन्दर अयवा चार आँख वाले मार्ग रक । 
हविसंघीनासमि क्र ७-१०४-२१ उविम्रथने वालों के 
सामने । 


पूतनाषाद = 


१९ 


दित्यवाट्‌ = दो वर्ष का बछडा । 
कच्यवाहनः = ्राद्धान्त ले जाने वाला । 
पुरीषवाहनः = मल ले जाने वाला । 
पुरीष्यवाहनः = जल ले जाने वाळा । 
अग्निश्च हव्यवाहनः = हवि ले जाने वाले अग्नि । 
हन्यचान्नग्निरजरः पिता नः त्रर ३-२-२--अजर तथा हवि 
ले जाने वाले अग्निदेव हमारे 
पिता हैं । 
अब्जाः क्र ७-३४-१ ६--जल में उत्पन्न होने वाले । 
| त्र ४७-४०-४--स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले देवता । 
रोषा इन्द्रो नृषा असि ऋ ९-३-१०--गोदान करने वाळे 
इन्द्र, आप मानव जाति के प्रेमी हैं । 
इय शुष्मेमिचिसखा- 
इवारुजत्‌ क्र, ६-६१-२--यह्‌ ( सरस्वती नदी ) सुखाने 
वाले आत्मबल से कमल की 
जड़ खोदने वाले की तरह 
( पर्वत की चोटियों को) 


` तोइती है । 
आदधिक्राः शवसा- 
पञ्चकृष्टीः त्र ४-३८-१०- दघिक्रा ( अश्वाकार अग्निः 
देव ) अथवा दुध पाने वाले, 


आप अपने प्रभाव से पाँचों 
( देव, असुर, राक्षस मनुष्य 
तथा पितर ) को सूष्टि करते 
हँ । 
अग्रेगाः=अगुआ, प्रधान । 
झ्वेतवाः नर ८-२-६७--जिसको सफेद घोड़े ले जाते हैं । 
उक्थझायजमानः त्रर २-३९-१--सामवेद के मन्त्रों का 

पढ़ने वाला, यजमान । 
पुरोडाः क्र ३-२८-२--एक प्रकार की वलि, चावलो से 
बनाई गई पूरी । 

अवयाः क्र १-१७३-१२- पुरोहित, पुजारी । 
उपयट = यजुर्वेद के ग्यारह छोटे मन्त्र भाग । 
सुदामा ऋ. ६-२०-७--उदारता से दान करने वाला | 
सुधीवा = सुन्दर बुद्धि वाला । 
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१९६ अर्थप्रकाशिका 


भूरिदावा क्र. ११-२७-१७--उदार, दानी । 

घृतपावा यजु. ६-१९--घी पीने वाला । 

कीलालपाः ऋ. १०-९१--१४- अमृत पीने वाले । 

यो माठृद्ा पितृहा =जो माता या पिता का वध करने 


वाला है। 
अहं द्यावापृथिवी आततानः ३-२-१ ०४--मैंने आकाश और 
पृथिवी को विस्तृत 
किया । 


चक्राणाबृष्णिम्‌ ऋ० ०-७-२३--शक्तिमान्‌ वताते हुए 


( मरुद्गण ) । 
योनो अग्ने अररिवाँ 
अघायुः नर. १-१४७-४--हे अग्निदेव, जो हमारे साथ 
पाप करने वाला हो | 
शत्रु हो । 
वीरुधः पारयिष्णवः = साफल्य प्रदान करने वाली छताएँ । 
सविष्णुः = होने वाला । 
अघायुः = पाप करने वाला । 
जवेयामियू नः ऋ. १-११२-२१ --जिस पालन से तरुण 
ह ( पुरकुत्स ) के वेगवान्‌ । 
ऊर्वोस्तु मेजवः कर. १-८२-६--मेरी जांघों में बल हो । 
देवस्य सवितुः सवे , सुर्यदेव की आज्ञासे | | 
बृष्टिदिवः नर. ११-६-२-स्वर्ग से वर्षा की । 
सुम्नमिष्-ये नर. ६-७०-४--यज्ञ के लिए सुख की प्रार्थना 
करते हैं । 
पचात्पक्तीरुत वर. ४- २४-७--अथवा जो पुरोडाश तैयार 
१ करते हैं। 
इयं ते नष्यसीमति: ८-७४-७-- हैं अग्नि, यह तुम्हारी 
नवीन स्तुति । 
विक्तिः < ज्ञान । 
भूति: > होना, ऐश्वर्य । 
अग्न आयाहि वीतये नर, ६-१६-१ ९--हे अग्निदेव, हव्य- 
| उ भक्षण के लिए आइये । 
सातौ स्यामोयासः म-क्ष, ७-१-२०- हम दोनों (स्तोता 
और यजमान) तुम्हारे दान में 
रह. 


| सूपसदनः त्ति, सं. ७-५-२ ०--अग्बि | 


सुवेदनाम कृणोद्गाम्‌- 
ब्रह्मणे त्र. १९-११ २-<--स्तोता के लिए गोप्राप्ति सुलभ 
कर दी थी । 
देवो देवेमिरागसत्‌ नर, १ -१-५--हे अग्निदेव, देवो के 
साथ आइये । 
इदं तेभ्योऽकरं नमः नर. १०-८ ५-७--यह्‌ उनको नमस्कार 
हुँ । 

अग्निमद्य होतारमवृणोतायं यजमानः = अब यह यजमान 
अग्नि को होता 
चुनता हूँ। 


अद्य ममार =आज मरता है। 
प्रण आयू षि तारिषत्‌ ऋ, ४-३९-६--हमारी आयु को 
बढ़ाएँ । 
सुपेशसस्करतिजोविषद्वि आशा-- 
विषदरंसानाय ऋ. ३०-६९-७-- इन्द्र ने ) दात्रु नाश 
के लिए हमको आयुध दिया अर्थात्‌ 
प्रोत्साहित किया । 
पताति विद्युत्‌ = बिजली गिरती है । 
प्रियः सूर्य प्रियो अग्ना- 
भवाति त्र. ५-३५-५--वह सूर्य और अग्नि का प्रेमपात्र 
होता है । 
करवाव, करवावः = हम दोनों करते हैं । 
सुतेभिः सुप्रयसामादयेते क्र, ७-४१-३-_निचोड़े हुए सोम 
रस से सोमपान 
करने वाले प्रसन्न 


हों । 


योयजातियजातइत्‌ नर. «-३१-१-जो बरावर यज्ञ . 


करता है । 
पञ्चनामाश = पशुओं का स्वामी हूं । 
८.१ 

अहा, गृह्यान्त = सोमपात्र ग्रहण करना चाहिए । 

सुप्रयसामादयेते तर. ४-४१ “३--प्षोमपान करने वाले 
प्रसन्न हों 1 जीबों 

अहमेव पशूनामीशे = मैं ही पशुओं का ( सांसारिक जीवों 

का) स्वामी हू । 
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वदिकिप्रकरणम्‌ १९७ 


नेज्जिह्मायन्तो नरकपतामः = कपटांचरण करने से नरक 
मेंन पडे! 

शुभाय जिह्वया मधु > जिह्वा से मधुपान करो । 

बघानदेव सवितः = हे सूर्य देव, वाँबो । 

सुभ्णामि ते तरर. १०-८५-३६ = तुम्हारे ( हाथ को ) पक- 

डता हूँ । 
मध्वाजभार = मधु को लिया । 
आण्डा शुष्मस्य भेदति नर. ८-४०-११-शुष्म के अण्डों को 


( मारता ) है । 
जरसा मरते पतिः त्र, १०-८६-१।--वृद्धावस्था से पति 
मरता है । 
इन्द्रो वस्तैन नेषतु = इन्द्र इस स्थान से ले जाएँ। 
इन्द्रेण युजातेरुषम- 
द्त्रस्‌ त्र. ७-४८-१३--इन्द्र की सहायता से हम शत्रु वृत्र 
का बघ करें। 
घुरि दक्षिणायाः ऋ, ३-१ ६४-९--अभिलाषापूर्ति अथवा 
पृथ्वी का भार वहन करने में समर्थ । 
चषालं ये अश्वयू- 
पाय तक्षति त्र. १-१२-६--जो यज्ञीय स्तम्भ के अग्रभाग 
को अइ्व-स्तम्भ के लिए तैयार 
करते हैं । 
्रह्मचारिणमिय्छते--ब्रह्मचारी को चाहता है । 
प्रतीपमन्य ऊर्मियुंध्यति = दूसरा जाँघों से विपक्ष से युद्ध 
करता है । 
मधोस्तृप्ता इवासते = मधु से सन्तुष्ट हुए बैठे हँ । 
नरः पुरुषः - व्यक्ति । 
ऊधा स वौरेदंशमिर्वियूया: = वह दसवीरों से मिल सकता 
है, युद्ध कर सकता है । 
इवोऽग्नीनाधास्यमानेन = कल अग्नि स्थापित करने वाले 
के द्वारा । 
तमसो गा अदुक्षत्‌ नर, १-३३-१०--( तव इन्द्र ने चम- 
कते हुए वञ्च से) मेघ 
द्वारा जल बर साया अर्थात्‌ 
अन्धकार स्वरूप काले 
सेघ से जल बरसाया | 
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मिन्न वयंच सूरयः = हम और विद्वान्‌ दोनों मित्र हैं। 

अन्नादाय = अन्न भोजी के लिए । 

मन्त्रं चोचेमाग्नये = अग्नि के लिए मन्त्र का उच्चारण करें | 

पितरं च दृशेयं मातरंच क्र. १-२४-१--मे पिता और 
माता को देखूं | 

वन्तु त्वा सुष्टुतयः = उत्तम स्तुतियाँ तुम्हारी वृद्धि करें| 

विशुण्विरे = उन्होंने सुना । 


| वभ्निवेज़्म्‌ ऋ. ६-२३-४ वञ्च धारण किया । 
(बच्चों को)तोड़ता । 


पपिः सोमम्‌ = सोमपान किया । 

ददिर्गाः = गोदान किया । 

जग्मियू चा क्र. ७-२०-२१ = युवक गया । 

जच्निदन्नममित्रियम्‌ ऋ. ९-६१-२०--अपने शत्रु वृत्र को 

मारा । 

जज्ञिः= जमाया, उत्पन्न किया । 

ततुरिः त्र. ४-३९-२०--उछला अथवा तेरा । 

जगुरिः ऋ. १०-१०८-१--निगला | 

चक्षे रायः--धन कहने के लिए । 

तावामेषे ऋ. ५-६६-३--प्रसिद्ध तुम दोनों के जाने के 

लिए । 
शरदो जीवसेधाः ऋ. ३-३६-३०--जीने के लिए सौ वर्ष 
दो, अर्थात्‌ हम .सो वर्ष 
जीवित रहें । 

प्रेषे = भेजने के लिये । 

रावामिव श्रियसे ऋ.५-५९-३--झोभा के लिए गायों की 
( सोंग की ) तरह । 

जठरं एणध्ये = उदर को ( सोमरस से ) भरने के छिए। 

आहुवध्ये ऋ द-६०-१३--अनुबू करने के लिए । 

राधसः सह मादयध्ये , हव्य द्वारा प्रसन्न करने के 

लिए। 

वायये पिवध्यौ ऋ. ६-२७-५--वायु को पीने के रिए। 

दातचाउ ऋ. १-४६-७-_देने के लिए। 

सूतवे ऋ. १०-१८४-३-भ्रसव के रिए। 

कर्तवे त्र, १-८५-९-- करने के रिए। 

प्रयातुस्‌ , प्रये ऋ,१-१४२- ६--जानें के लिए | 

रोहुम्‌ , रोहिष्यै = जमाने या उगाने के रिरि । | 

अन्यथितुम्‌ , अव्यथिष्यो = दुःखी न होने के लिए। | 


अथप्रकाशिका 
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द्रष्टुस्‌ , दो ऋ.,१-४०-१--देखने के लिए । । 
विख्यातुम्‌ , विख्ये = प्रसिद्ध होने के लिए । । 
विमाजं नाशकत्‌ = विभाग न कर सके । | 
अपलुपं नाशकत्‌ = लोप करने में समर्थ न हो सके । | 
ईश्वरो विचरितोः = ईश्वर विचरण करने के लिए । | 
इइवरो विलिखः = ईश्वर चित्र बनाने के लिए । ] 
न स्लेच्छितवे >म्लेच्छ भाषा ( अप शब्द ) न वोलने के | 
छिए। | 
अवगाहे = अवगाहन करने के लिए । 
दिरक्षेण्यः ऋ, १ - १०६-५ = देखने की इच्छा न करने के 
लिए। 
भूय स्पष्टकत्वर्‌ ऋ, ३-३०-२ - अनेक सोमयान करने के 
लिए । 
रिपुणा नावचक्षे ऋ, ४-०-५--शत्र से न देखे जाने के 


लिए । | 


आसंस्थातोः सीदन्ति 
| गो, प, बा, ११-२-१०--समाप्ति तक दुःखो होते है। 
उदेतोः तक उदय होने तक । 
| अफकर्तोः 9, ;: अपकार करने तक । 
प्रवदितोः ,, ,, बोलने तक 1 
प्रचरितोः , ,, चलने तक । 


होतोः तै, ब्रा, १-४ ४-२--हवन करने तक । 


आतमितोः ते, ब्रा० १-४-४-२--नष्ट होने तक । 


काममाविजनितोः ते. सं. ११-५-१-५--उह्पन्न होने तक 
पूर्णतया । 

संभवासः = उत्पन्न होने तक, उत्पन्न होते हैं । 

पुरा ऋ रस्य विसुपो विरपशिन यज्ञ, .१-२८--अनेक योद्धा 
वाले संग्राम होने के 
पहिले, हे बिष्णु । 

पुरा जत्रुभ्य आतृद्‌ः ऋ. ८ - १-१ २--पहिले गर्दन से रक्त- 
स्राव पर्यन्त । 


इति तृतीयोऽध्यायः 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


रात्री व्यस्त्यदायती त्र. १०-१२७-१--आती हुई रात्रि । | 


बह्वीषु हित्वा :-३५-३-वह्वी नाम को ओषधियों में 
छोड़कर । 


घिम्वी त्र. ४-३८-१--अनेक प्रकार से होने वाली । 
प्रम्धी त्र. १-१८८-५--अच्छी तरह होने वाली । 
रथीरमुन्सुद्गळानी क. १०-१२०-२--मुग्दलानी रथ पर 
आसुरी वे दीघंजिह्ी देवानां यज्ञवाट ह 
कद्र, वे कमरडलूः = भूरे रंग का कमण्डलू | 
युग्य; गूगल । 


मधूः-शहद । 


जतू:ः--छाख । 

पतयाल;--गिरनें या उड़ने वाली । 

` आविष्टयोवधंतेःदृश्यमान बढ़ता है । 

वार्षिकम्‌ = वर्षा ऋतु में होने वाला । 

वासन्तिकम्‌ = वसन्त ऋतु में होने वाला । 
हैमन्तिकम्‌ = हेमन्त में होने वाला । 


शौनकिनः = शोनक से कहे गये वेदमन्त्र को पढ़ने वाले । 

वाजसनेयिनः्वाजसनेय से कहे गये वेदभन्त्र को पढ़ने वाले । 

शौनकीया शिक्षा-शौनक से कही गयी शिक्षा । 

शरमयं वहिं:-सरई का कुश । 

यस्य पणमयी जुहूः=जिसका जुहू पत्तों का बना हुआ है । 

मौक्ष शिक्यम्‌-मूं ज का बना हुआ सिकहर । 

वाभीर ज्जुः-ताँत की वंनी हुई रस्सी । 

वैस्वो यूप:--बेल की लकड़ी का खम्भा । 

सभेयो युवा सभा में बैठने योग्य ( सभ्य ) युवक । 

मेध्याथ च विद्युत्याय च यज्ञ, १६-३८--मेघ में तथा 
बिजली में होने वाले (शिव | 

ह को नमस्कार है) | 

माजवत: = मुझवान्‌ पर्वत पर होने वाला । 

सोमस्येव मोअवतस्य भन्तः = मुञ्जवान्‌ पर्वत पर होने वाळी 
सोमलता का खाने वाला । 
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तसुत्वा पाथ्यो वृषा ऋ, ६-१६-१४--आप सम्मार्गवर्ती 
अथवा हृदाकाशवर्ती सेचन 
कर्ता हैं । 

चनोदघीत नाद्यो रिरो में त्र. ११-३७-१०-- 

पाथ्यः=आकाश मण्डलअथवा जल में होने वाला । 

नाद्यः = नदी में होने वाला । 


वर्च॑स्याः=वर्चस्वान्‌ नामक मन्त्रों को पढ़कर रखो गई ईंट । 
ऋू.तच्याः=त्ररतुमान्‌ ,, त्त टर 
आश्विनीरुपद्धाति ते. सं. ५-३-१--अश्विमान्‌ मन्त्रो को 
पढ़कर इंटों को रखता ह । 
मर्धन्वतीरुपदधाति-मूर्धन्वती मन्त्रों को पढ़कर इंटों को 
रखता है! 


चैशन्तीभ्यः स्वाहा = सोमपात्र की अधिष्ठात्री देवियों के लिए | नमस्यो मासःऱ्वाद्लो का महीना, श्रावण । 


यह आहुति । 
हैमवतीभ्यः स्वाहाः हिमालय पर रहने वाली देवियों के लिए 
यह आहुति । 
खोत्यः खोतस्यः ऋ. १०-१०४-८ -प्रवाह या नदी में 
होने वाला । 
सगभ्येः-सगा या सहोदर भाई । छोटा भाई । 
सयूथ्यः्=अपने से अवस्था में छोटा मित्र । 
यो नः सनुत्य उतवा जिघत्नु ऋ. १३ ३१-९-जो हमारा 
चोर, डाकू या घातक हूं । 
आवः शमं चषभं तुञ्र यासु , तुग्रियासु ऋ १-३३-१४ 
आप ने शान्त, गुणवान्‌ तथा जल में मग्न व्यक्ति को 
बचाया है । 
अग्न यः, अथ्नियः, अग्नीय:--आगे या पहले होने वाला । 


समुद्विया अप्सरसो मनीषिणम्‌ 
ऋ, ९-७८- ३--अन्तरीक्ष की अप्सराए मंघावान्‌ साम की 
रक्षा करती हु । 

घानदृतो अन्नियस्ये अ चोषा 

क्यू. १०-६८-३ वार बार गरजते हुए बादलों के गजन 
की तरह । 

वहिष्येपु निधिष प्रियेषु ऋ. १०-१५-५-- कुद पर रखे गये 

प्रिय द्रव्यो पर । 
दूत्यमून्दूत का भाग या कम । 
याते अग्ने रक्षस्य!तनूः--हे अग्निदेव, तुम्हारा शरीर राक्षसों 
को मारने वाला है । 

रेवत्यम्‌-रेवती की प्रशंसा । 

जगत्यम-जगती की प्रशंसा । 

हविष्यम्‌>घी की प्रशंसा । 

असुर्य देवेसिर्धायि विइवम्‌ भ. स. १८०३” 

आसु रीमाया=असुरों की माया । 
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ओजस्या तनूः = शवित सम्पन्न शरीर । 

साधवः, सधन्यः = मधु, शहद वाला । 

ओजस्यमोजसीनं वा अहः = गर्भ दिन । 

वेशोभग्यः देशोभगीनः--दृढ़ ऐश्वयेशाली जन । 

यशोमम्यः) यशोभगीनः - प्रख्यात जन । 

गम्मीरेमिः पथिभिः पूर्वीणमिः = गम्भीर पूर्वजों द्वारा बनाये 

गये मागो से--( गम्भीर- 
उदार ) 
ये ते पन्थाः सवितः 
पूर्ब्यासः ऋ. १ ३५-२--हे सूर्य देव, जो यइ तुम्हारा मार्ग 
पूर्वजों द्वारा वना गया है । 

यस्वेदमप्यं हविः ऋ. । ०-८६-१ २--जिसका यह साकल्य 
जल से शुद्ध किया 
गया हे । 

सहत्रियासो अपांनोमंयः शप्र. १-१ ६८-२--जळ की लहरों 
की तरह हजारों । 

सहस्रियः = हजारो रुपयों वाळा । 

सोम्यो ब्राह्मणः--सोमपान का अधिकारो ब्राह्मण । 

सोम्यं मधु=सोम युक्त मधु । 

मधघडय:नमधु ( शहद / से बनाया गया । 

चसब्यः--संग्रह्‌, संचय । 

छन्द्स्यः=अक्षर-समूह्‌ । 

नक्षत्रियेभ्यः स्वाहाः्=नच्षत्रों के लिए यह आहुति । 

सवितानः सुवतु सवंतातिम्‌ 

चर १०-३६-१४-_सूरयदेव, सर्वत्र हमारी श्रीवृद्धि करें । 

प्रदक्तिणि इ वता तिञ्चराणः 

ऋ. ४-६-३--यज्ञ को पूर्णं करने वाले देवों को प्रदक्षिणा 

करता है । 
शिवतातिः- कल्याण करने वाला । 


अरथप्रका शका 


२०० 


यामिः शन्ताती भवथो ददाशुषे 


शिवतातिः=अच्छी हालत, उत्तम दशा । 


क्र. १-११२-२०--जिनसे हविष्‌ देने वाळे यजमान को | ज्ञान्तातिः=शान्ति की दशा । 


सुख देते हो । न ४ == कल 
७१०२८ और क्यो करने अरिष्टतातिः = कल्याण को दशा । 
वाले के लिए । 
इति चतुर्थोऽध्यायः 

अथ पञ्चमोञ्ध्याय; 
सप्तसाप्तानि असजत्‌- उन्होने उनचास राज्य वनाया । | शुनमष्ट्राव्यचरत्‌ भट. १०-१० २-८--कोड़ा लेकर सुख से 
पञ्चदशिनोऽंमासाः=आधे महीने में पन्द्रह दिन होते हैं । चलते है । 
च्रिशिनो मासाः=महीनों में तीस दिन होते हैं । रथीरभूत्‌ ऋ, १०-१ ०२-२--रथवाली हुई अर्थात्‌ रथ 
विशिनोऽङ्गिरसः=आङ्ि रस गोत्र वाले बीस हैं । “प्र चढी । 


त्वावतः पुरूवसो क्र. ६-२१-१ ०--तुम्हारी तरह पुरूवस | 


नत्वावाँ अन्यः , ,, ,, तुम्हारी तरह दूसरा 
नहीं है । 
यज्ञं चिम्रस्य भावतः श्र, १-१४२ २--मुझ-सरोखे मेधावी 
के यज्ञ में जाकर । 


सादन्यं विदथ्यम्‌ त्र, १ - ६१-२ ०--गृहकार्य में निपुण 
तथा दर्शपूर्ण मासादि 
यज्ञ करने वाले । 
इद्वव्सरीयः = पाँच वर्ष या दो वर्ष में होने वाला | 
संवत्सरीणः, संवत्सरीयः = सम्वत्सर में होने वाला । 
परिवत्सरीणः, परिवत्सरीयः > वर्ष भर में होने या रहने 
वाला | 
भागऋत्वियः त्र, १-१३४ 7३--अह तुम्हारा अवसर प्राप्त 
भागहुँ। ` 
यदुद्वतो निवतः ऋ, १०-१४२.-४-- जव ऊपर-नौचे जाते 
पञ्चथस्‌, पञ्चमम्‌ = पाँचवाँ । | 
अपत्य परिपन्थिनम्‌ कर, १-४२-३-.उस तरह्‌ के शत्र 
ी ॥ को दूर करो। ५३ 
. मात्वा परि परिणो विदन्‌ यजु ४-३ ४-शत्र तुमको न जानें | 
. संहिष्ठमुमयाविनसु = दानी तथा लौकिक तथा पारलौकिक 
हः धन से युक्त आप को । 


सुमङ्गलीरिय वधू; ऋ. १०-८५-३३--यह वधू शोभन 
कल्यण वाली है । 

मघवानमीमहे ऋ. १०-१६७-२- इन्द्र को बुलाते हैं । 

इदाहिव उपस्तुतिम भ. ८-२७-११--इस समय आपकी 


स्तुति करता हूं । 
तर्हि = तब । 
कथाग्रामं न पृच्छसि ऋ. १०-१४ ६-१--किस कारण गाँव 
नहीं पूछते हो । 
कथादाशेम १६.१-७७-१--किस तरह की हविषू आप को 


दरः ॥ 
पश्च हि सः = वह पीछे है । 
नोत पश्चा ऋ, २-२७-११--पीछे नहीं । 
आसुतिं करिष्डः तऋह,७-६७-७--अन्न या धन देने वाले हैं । 


दोहीयसी धेनुः = अधिक दूष देने वाली गाय । 


'तं प्रस्नथा पूवंथा 


विश्वथे मथा ऋ. ५-४४-१--प्राचीन काल के लोगो ने, 
पूवंजो ने, सभी ने उनकी 
(इन्द्र की ) पूजा की । 
मतं नय प्रतरम्‌ ऋ, १०-४४-९- उस श्रेष्ठ व्यक्ति को 
छे जाओ। . 
यो न दुरेवो बृकतिः ४ ४१-४ --जो हमारा दुर्दमनी हिंसक 


() : = ४ 
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ज्येष्ठतातिं वर्हिषदम्‌ ऋ, ५-४४-१-_देवो' में सर्वश्रेष्ठ | बहुप्रजा निऋ तिमा- 
sa विवेश ऋ. १-१ ६४-३२--अनेक वार जन्म लेकर अथवा 


तथा कुशासन पर बैठे हुए । अनेक सन्तान उत्पन्न कर दुःख- 
७ गाच्छंसी _ मय पृथ्वी को पाया । 
ब्रह्मसामं भवति = ब्राह्मणाच जप पढ़ा जाने वाला उमयोदतः प्रतिगुह्ावि > दोनो ओर दाँत वालों को सवो. 
सामवेद होता हे । - र कार करता है । 
देवच्छस्द्सानि = एक वैदिक छन्द । हतमाता = जिसको माँ मारो गयी है । 
इति पञ्चमोच्च्यायः 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
यो जागार ऋ. १०-४४-१४--जो जागा । अकंमानुचुः ऋ. १-१ | पूजा की अर्थात्‌ 
दाति प्रियाणि क्र. ६-८-३--प्रिय वस्तुओं को देता है । र त 
मारो | वसून्यानहुः » धन की पूजा को अर्थात्‌ 
प्रभरा तूतुजानः ऋ. १-६१-१२--शौघ्रता से इसको मारो । चन टिया 
सूरे मामहानम्‌ ऋ ३-३२-८-सूये का वारःवार पूजन चिच्युचे--गये । 
करने वाले हमको । 


यस्तित्याज ऋ. १०-७१-६०--जिसते त्याग दिया । 
दाधार यः एथिवीम्‌ क्र. ३-३२-८--जिंसने पृथ्वी को | तास्त इन्द्रसोमाः--इन्द्र के लिए सोम पकाया गया। 
घारण किया । श्रिता नो ग्रह्म-हमारेसोमपाज तपा लिए (पका लिए), गये । 
स तूताव ऋ.१-१४-२--वह ( यजमान ) बढ्ता हैं। । (न) आशिरंदुद्दे ऋ ३-५३-१ ४-सोम में मिलाने 


ने ड्न्द्र योग्य दुध नहीं देती । 
इन्द्रमाहुव ऊतये ऋ १-३-४-रक्षा करने के लिए इन्द्र प र 
के त दि को बुलाता हूँ । मध्यत आशीतंः ऋ. ८-२-९--बीच में मिलाया गया--- 
बै साम = तीन ऋचा वाला साम । चिखाद = दुःख दिया । नी 
डय तीन ऋतचाएँ ॥ शीष्णः शोष्णी जगतः तर. ७-६६- .५--संसार क॑ hs 
रेवान्‌ = धनवान्‌ । के मी मस्तक अर्थात्‌ संसार में 
पुष्टिवधैन: = घनबान्‌ तथा पुष्ट करने वाला । सर्व श्रेष्ठ । 
sm क ह. वाराही = सूअर का विकार या अवयव । न 
रन्यम्‌ श्र, 3-3 ६४-३८--मनुष्य एक को ( देहको ) | माचुषीरीळ्तेविश्ञः ऋ. 2 i 
विशेषतया जानते हैं और दूसरे को ( आत्मा दिदि 
को ) नहीं जानते । शमीं च शम्यं च ऋ, ८-६९-१२--शमी की को। 
न ज्योति को देखकर | | सूर्मि सूम्ये सुषिरानिव नऋ, ८-६९-१ २- जिस प्रकार 
पल न ता ली तया जल पूर लोहे को ह 
bir ° | प्रकार सूर्य को किरणें 
+ , तुमने जिस वस्तु टपकती है अथवा जिस प्रकार सूर्य को किरणे 
घेथाम ऋः पपी यी, i तुम तूर की जोर जाती हैं बसी तरह । _ _. द 
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इज्यमानः, यञ्यमानः = यज्ञ करता हुआ। ` 

या ते गात्राणाम्‌ आ, १-१६२-१९-_तुम्हारे शरीर के 

जितने अवयव हैं । 

ताता पिण्डानाम्‌ कृ. ,, पिण्ड के उन भागों को 
(अग्नि में हवन करता हूँ ) । 

अपां त्वेमन्‌ वा. सं. १-३ ४३--( अपस्यनामक इंट ) में 


तुमको वायु में रखता हूँ । 
अपाँ त्वोझन्‌ 29 99 ओपधि में 22 । 
भय्यः=भयावह्‌ । | 
प्रवेयम्‌ = 12 19 
भेयम्‌ = भयावह । 
हृदय्या = जल | 


उपप्रयन्तो अध्वरम्‌ ऋ. १-७४-१--सदा यज्ञ करने वाले । 
सुजाते अश्वसूनृते क्र. १-७९-१ ¬ सुन्दर जन्म वाली, तुम 


प अरव प्राप्ति के लिए । 
एतास न्त कु. १-१६५-१--ये लोग आकर पंजा 
करते हूँ । . 


तेऽवदन्‌ ऋ. १०-१०९-} --उन्होंने कहा । 
वसुमिनों अच्यात्‌ क्र, ४-४-१५--प्रन से हमारी . रक्षा 
करे अर्थात्‌ धन दें। 
मित्रमदो अवद्यात्‌ = मित्रों के पूजनीय हे अग्नि देव हमारी 
रक्षा कीजिये । 

मा शिवासो अवक्रमुः धृ. ७-३२-२७ अशुभ तत्र 
(हमपर) आ र्‌. 

तेनो अन्नत--उन्होंने हमको चुना | ह ची 

शतधारो अयं मणिः-सौ धार वाली यह मणि | 

ते नो अवन्तु- वे हमारी रक्षा करें । 


प्रवय्या = गर्भ घारण करने योग्य ( 0.9. ) । 


कुशिकासो अवस्यवः श्र... ३-४२-९ --कुशिकवंश मे 

FE उत्पन्न तथा तुमसे रक्षित-_. 

तेनोऽवन्तु रथतूः श्र. १ *०५७-८--वे वेगगामी रथ से 
सा | _ आकर हमारी रक्षा करें. 
सोऽयमागात्‌ त्र. १ ०८५८-२--वह यह आ गया | श्र 

ते कक”. गर बाले (घो े)। 
उरी अन्तरिक्षमा .. « 

यज्ञ, वाज. ४-७ - हे बिस्तीर्ण अन्तरिक्ष 
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आपो अस्मान्‌ मातरः यज्ञ, ४-२--जगत्‌ का निर्माता जलं 
हमको ( शुद्ध करे ) । 

जुषाणो अग्निराज्यस्य यजु, -३५--प्रसन्न होकर सोम घृत 

र पान करं-- 

बृष्णो अंशुभ्यास्‌ यज्ञ. ७-१- हे सोम, परसने वाली ( टप- 
कने वाली) तुम्हारी किरणों से । 

वषिष्ठे अधिनाके 

यजु. वा. सं, १-१२--( सूर्य ) श्रेष्ठ स्वर्ग में ऊपर 

(स्थित हैं ) । 

अम्बे, अम्बाले, 

अम्बिके वा. सं. २३-1८--व्यक्ति विशेष के सम्बोधन । 

प्राणो अङ्ग अङ्ग 

अदीब्यत्‌ यज्ञु, ६-२०--- पशु के ) प्रत्येक अंग में प्राण 

का सञ्चार किया । 
अयं सो अग्निः यज्ञु. १ ३-४७--यह वह अग्नि है. । 


अयं सो अध्वरः ११ . . यह्‌. वह्‌ यज्ञ है । 

अथोग्रे रुद्रे = 

सोऽयमग्निमतः 

त्री रुदरेम्यो अवपथाः = रुद्रो के लिये तीन वार आहुति देनी 
चाहिए । 


यब्नुद्रेस्यो ऽवपथाः=रद्रों के छिए जो आहुति देनी चाहिए । 
अञ्च आँ अपः न्नर, ५-४८-१--मेघ के ऊपर जल को-- 
गमीर आँ उग्रपुत्रे क्रु. ८-६७-११--हे अदिति, अच्छी 
तरह उत्ते जित पुत्रवाले जल में 
इषा अचो हिरण्ययः कह. ८-५--२९--हे अश्विनी कुमार ! 
आपके रथ का बम तथा धुरा 
दोनों सुवर्ण मय हैं । 
ज्या इयम्‌ नर. ६-७२-३--यह घनुष कीं रस्सी । 
पूषाअविष्टु ऋ १०-२६१ सुर्य भगवान्‌ रक्षा करें । 
एषस्य भानुः क्र. १०-८७-४--यह वही सूर्य -- 
हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः तर, ९-६६-२६--हरित धारावाले 
तथा मरुदूगण की 'सहायताबाले- 
सुस्चन्त्रस्य- सुन्दर चन्द्रमावाले का । ` | 
आमागन्तां पितरा मातरा च-माता और पिता आयें । 
मातरा पितरां नूचिदिप्टी--माता और पिता अभीष्ट हैं । 
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है न 
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विश्‍वाची च घृताची च -अप्सराओं का नाम । 
देवद्रीचीं नयत देवयन्तः क्र, ३-६-१ देवपूजा को सामग्री 
स्रवा लाओ । 
कङ्रीची न, १-१६४ -१७--जिसका जाना अरिश्चित है । 
इन्द्रस्वास्मिन्स्सघमादे त्र, ८-२-३--हे इन्द्र ! इस यज्ञ में 
में तुमको बुळाता हूँ । 
सोमः सधस्थम्‌- -साथ में रहनेवाले को सोम-- 
कवपथः, कापथः, कुपथःन्वुरा मागं । 
मरुद्भिरुग्रः एतनासुसाहल्ला ऋ. ७-५६-२३--युद्ध में 
मरुतो की सहायता से ओजस्वी 
व्यक्ति विजयी होता है । 
अष्टापदी=आठ पैरवालो । 
अइवावतीं सोमावतोस्‌ ऋ. १०-९७-७--अश्वावती तथा 
सोमावती नामवाली औपधियों को । 
इन्तद्रियाचान्मदन्तमः यञ्च. ६-२७--इन्द्रियों वाळा तथा 
हर्षोत्पादक 
विइवकसंणाविइवदेव्यावता त्र. १०-१७०४. समस्त 
व्यापार कै कारणभूत, समस्त 
देवों को लाभ पहुँचानेवाले । 
तथा यज्ञों के प्रवर्तक हे सूर्य ! 
यदोषधीभ्य अद्धात्योषधीसु--जो ओषधियों से निकालकर 
ओषधियों में रखता हें । 
आ तू न इन्द्र कर. ४-३२-१--हे इन्द्र ! तुम हमारे पास 
आओ । 
नू मते:-"क्या मूत्त धारी । 
उत वा घा इयाळात--अथवा साले से । 
सच्तूयोमन्तमीमहे=में शीघ्र ही गाग्रबाले को बुलाता हूं । 
भरता जातवेदसस्‌ ऋ. १०-१७६- २--अग्निदेवको सन्तुष्ट 
क्रो । 


श्यणोत ग्राचाणः--पत्थर सुनें । 
कूमनाः--बुरे हृदय वाला । 
अन्ना ते मद्रा=्यहा तुम्हारा कल्याण है । 
यत्रा नइचक्रा=जहाँ हमारे पहिये हैँ" 
डरुष्याणः--हमारी रक्षा करो । 
अभीषु णः सखीनाम्‌ ऋ. ४-३१ 


हो। 


३ - मित्रों को देनेवाले | बब्धां ते हरी घाना नि. ५-९२--तुम्हारे ये दोनों घोडे भने 


विद्या हि । चक्रा जरसम्‌ त्र. ३-३ २-६--तुमको जानते 
हैं । बुडा कर दिया। 

एवा हि ते ऋ. 1-२-२--तुम्हारा ही । 

घातृणाम्‌ , घादुणाम्‌ क्र, १०-१ २८-५७--सृष्टि कर्ताओं के ` 
भी सृष्टिकर्ता-- 

ऋशभुक्षाणम्‌, ऋभुक्षणम्‌--इन्द्र को । 

तक्षा--बढ़ई । 

यो नः पिता जनिता नर. १०-८२-३--जो हमारे पाळक 
और उत्पादक हैँ । 

शमिता- शान्त करनेवाला । 


| वियूय--मिलाकर अथवा अलग कर । 


विप्ल्य़--तितर वितर कर । 
आवः-चुना । 
जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय कर, १०-७३-१--( हे इन्द्र ) 
शत्रु संहार के लिए 
प्रचण्ड बल वाले तुम 
उत्पन्न हुए । 
मा वः कषेत्रे परबीजान्यवाप्सुःन्तुम्हारे खेत (भार्या) में दूसरों 
के बीज (वीर्य) न बोये जायें 
| ( पड़ें ) 1 
प्रथमं दध आपः क्र. १०-८२-५--जल ने पहले धारण 
किया । ` 
चनेएु चित्रं विभ्वं-िसुवं चा ऋ.४-६-३ - जंगलों 
(दावाग्नि रूप से) दशनीय एवं 
समस्त जगत्‌ के ईश्वर-- 
सुध्यो हव्यमग्ने सुधियो वा-सुघी अग्नि का हव्य । 
तन्वं पुपेम तजुवं वा ऋ. १०५-१२८-१--दारीर को पुष्ट 
करें|, क 
ब्यम्बकं त्रियस्वकं वा--तीन नेत्र वाले ( शंकर ) को-- 
वितत्निरे कवयः--कवियों ने फैलाया । , . 
शकुना इव पप्तिस नर. ९-१०७-२०--चिड़ियों की तरह 
तुम्हारे पास जाते हँ । 
सग्धिइच मे - मुझको सहभोज प्राप्त हो । 


अथंप्रकाशिका 
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अधी हवम्‌ ऋ, १-२-१--आवाहन ( बुलाने को ) को | प्व रजिष्ठमनुनेषि- 
सुनो । ऋजिष्ठ वा कर. १-९१ -१--तुम विलकुळ सीधे मार्ग पर 
अरुधोगिरः कर. ८-८४-३- वाक्यो को सुनो । ले जाते हो । 


'रायस्पूर्धि ऋ. १-३६-१२--घन को पूर्णं करो या दो। | ऋत्व्यमू--ऋतु में होने वाला-- 
उरुणस्कृधि ऋ. ८- ७५-११--हमको महान्‌ बनाओ । ५ > 
क हमको सहान गानों वास्तव्यम्‌, वास्त्वै च--घर होने वाला, बचा हुआ । 


अपाब धि—हमको चुनो | 
रारन्धि = अधिक ल करते हो । माध्वीनंः सन्स्वोषधोः त्र, १-६.०-६--हमारे लिए ओष- 
अस्मे प्रयन्धि । युयोधि ` घिया माधुर्य पूर्ण ( मीठी ) हों। 
जातवेद्‌ः-हे अग्निदेव, शत्रु ओं को अलग करो । हिरण्ययेन सविता- 
त्मना देवेषु ऋ. ७-७-१ स्वयं देवों में । रथेन न्ह. १-३५-२--सर्य देव सुवर्णमय रथ से-- 
इति षष्ठोध्यायः 
अथ सप्तमोऽध्यायः 


धेनवो दुह्दे--गाय दुघ देती हैं । 


तं दुहते--धी निकालती है । न युष्मे वाजबन्धवः ८-६७-१२--तुम लोगों के युद्ध सहा" 


अदश्रमस्य--इसका देखा-- र क 
अग्निदेवेमिः ऋ. १-१-४-_देवों के साथ अग्नि-... SR rN" का कळ 
वात्रच्नमितरम्‌--इन््र सम्बन्धो अन्य पदार्थ-- हम (क 
इतरत्काष्ठम्‌-दूसरी लकडी । 
em क्‌ Ss जी राशि से-- 
नामा पथिज्याः नर. १-१४३-४--वेदी मॅ 

न. १०-<२-२२--हमारे लिए मार्ग सीधे या सरल हों । 3 कम या र क 
परमे व्योमन्‌- श्रेष्ठ आकाश में--- 
घीती-पीने से या प्यास कः बज दो पक aR 
मती--बुद्धि से विचार से-- 

सरो ठ वसन्ता यजेत- वसन्त ऋतु में यज्ञ करना चाहिये 
या सुरथा रथीतमा दिविस्पृशा उर्विया--जाँघ से । र 


७140 दाविया--लकड़ो से । 
हलला त्र, १ ह दोनों सुन्दर रथ वाले रथियों सुक्षेत्रिया--सुन्दर खेत वाले ( किसान ) से-- 
तथा स्वगं में रहने वाले अश्विनी | इतिं न शुष्कं सरसी शयानम्‌ 


कुमार हैँ । न 
नताद्‌ आझणम्‌-जन् या नमनी ब्राह्मण को र क्र. ७-१ जम नल तरह सूखे तालाब में रहने 


या देव विद्य ता स्वा--जिसको 
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स्वप्नया--सोने से-- हे 
स नः सिन्धुमिव नावया तह, १-९७-८--नाव से नदी की 
तरह तुम हमको - 
बधीं वृत्रस्‌ ऋ, १-१६५-०--मैने वृत्र को मारा-- 
देवा अहडु - देवों ने दूध निकाळा-- 
दृ्तिणतः शये=दक्तिण को ओर सोता हे । 
उत्सं दुहन्ति-नदी या मेघ को दुहता है अर्थात्‌ जल निका- 
लता है । 
अन्तरेवोष्माणं वारयध्वात्‌ ऐ, ब्रा. ११-६-१४--मुंह्‌ दन्द 
किये हुए पशु के श्वास को नष्ट कर देना चाहिए । 
यजध्वैनं प्रियमेघाः ऋ, ८-२- ३--ग्रियमेधा क्ररषि, इन्द्र 
के लिए यज्ञ करो । 
गान्रमस्यानूनं कृणुतात्‌ ऐ. बा. १३६-१५ १ ६--इसके 
अवयवों को पूर्णतया काटो । 
सूर्य चक्षगमयतातः-सूर्य को आँख से देखो । 
श्रुणोत आवाणः-पत्थर, (सोमरस कुचलनेवाले पत्थर) सुनें । 
सनोतन पचत ब्रह्मवाहसे ऋ. ५-३४-१--जिसकी स्तुति की 
जाती हैं उसके लिए सोमरस 
निकालो और पाक तैयार करो | 
दघादन द्वविणं चिश्रमस्म ऋ.१० ३६-१३ हमको विविध 
प्रकार का धन दो । 
मरुतस्तज्जुजुष्टन ऋ, ७-५९-९- है मरुद्गण, रक्षा द्वारा 
हमारी सहायता करो । 
विइवेदेचासो मरुतो यतिष्ठडन-जितनी संख्यावाल विश्वदेव 
और मस्तु हैं । 
नमो भरन्त एमसि क.१-१-७ नमस्कार करते हुए 
तुम्हारे पास आते हे । 
~ हमारे 
२-३२--तुम हारे द 
दिवं सुपर्णा गत्वाय त. ०-१० ०-८--गझुड़ स्वर्ग जाकर। 
इष्टीनं देवातू=देवों के लिए यज्ञ करके । 
स्विन्नःस्तारवो मढादिवन्ससीने से भीगा मनुष्य स्नान करके 
जिस प्रकार मळ रहित हो जाता है । 
पीत्वी सोमस्य वाढ्धेच्सोम पान करके बढ़गया । 
देवासम्त्देवगण । 
ब्राह्मणास: = ब्राह्मणगण । 


त्वमस्माकं तव स्मसि ऋ. ८- 


२० 


श्रोणासुदारो धरुणो रयीणाम्‌ ऋ, १०-४४-५-= 
अग्निदेव शोभा तथा सम्पत्ति के उदार 
आधार हैं। | 
सत ग्रामणीनास=सूत तथा गाँव के मुखियों का- ` 
विद्याहि स्वा गोपतिं शूर गोनाम्‌ ऋ. १०-४६-१--हे सूर 
इन्द्र, हम तुम्हे. अनेक गायो का 
स्वामी जानते हैं । 
गवां दाता पृक्षयामेष नर. १-१२२-७- अन्त का नियमन 
करनेवाले यज्ञ में सैकड़ों गाये 
विराजं गोपतिं गवाम-अनेक गायो का स्वामी और विशिष्ट 
राजा-- _ 
इन्द्रो दधीचो अस्थमिः ऋ, १-८४-१३- इन्द्र ने दधीच 
की हड्डियों से 
अद्धीभ्याम्‌ ऋ. १०-१६३ - १--आँखों से-- 
ते नासिकास्याम-तुम्हारी नाक से-- 
दीरङढिन्द्रः ऋ. १०-१०-३- इन्द्र कैसे हैं-- 
स्ववान्‌ ऋ. १ ३५.-१०- घनवान्‌ । 
स्वतवान्‌ त्र. ४-२-६--धन ( अधिक घन ) वाला । 
ततुरिः त्र. १ १४४-३--पार करनेवाला | 
जगुरिः पराचैः= 
अदद तमसि हविर्धानम्‌ वाज. सं. १-९--(हे अग्नि) तुम 
हविष के पूर्ण भण्डार हो । | 
अपरिहृता सनुयाम वाजम्‌ जर. १-१० ०-१९-सररू गति | 
र से अन्न ग्रहण करे 
मा नः सोमो हृरितः्नसोम हमारे लिए कुटिलता न करे । 
युवं शचीमिग्रं सितामसुस्चतम्‌ नऋ. १०-३९१२ ¬ 
तुम दोनो ने दया करके निकाली 


गयी का उद्धार किया । 
विष्कमिते अजरे ऋ. ६-७०-:--धारण की गयी तथा 
नित्यप— 
येन स्वः स्तमितम्‌ ऋ. १०-१२१-५--जिन्होंने स्वग को 
रोक रखा हें। | 


सत्येनोत्तभिता भमिः = सत्य से रोकी गई पृथ्वी । 
चत्ता इतश्चत्तासुतः न. १०-१५४-२- इस लोक तथा 


परलोक से दूर करने को. 


- प्रार्थना करता हे । 
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२०६ 
त्रिधा ह श्यावमञ्चिना विकस्तस्‌ क्र; ।-११७-२४-- (न) प्रमिणन्ति ब्रतानि त्र्‌. १०-१० -५--कर्मो को 
(हे अश्विनी कुमार तुमने तीन (नहीं) ला 
मागो में विभक्त स्याव ऋषि | सर्वमा इदस्‌ - यह सब कुछ था । र 
को जीवित किया ।. « | अधा शतक्रत्वोशतक्रतवो-- 
इदान हृद्यं यद्विकेस्तम्‌--उतान सोती हुई को गति | चा चूस ऋ, १०-९७-२--तुम लोग सौ यज्ञ करने 
दी थी । वाले हो । | 


एकससवप्डुरशवस्याविश्वस्ता ऋ. १-१६२-१९--तेज पुंज | परवे नुश्यो यथा गवे, 
घोड़े को नष्ट करनेवाला केवल | पशवे वा ऋ. १-४३-२--पशुओ', मनुष्यो और यो 
काल ही है । के लिए 
आवः 1 ' नु 
आम उत शस्ता त्र. न ६२-२--पत्यर से | अनुषग्जुजोषतत्र, १-१३- ४--हे मंनीषी ऋत्विक, परः 
काळनवाळा तथा नियमानुसार स्पर मिले हुए कुशो' को वेदी के ऊपर 


_ यज्ञ करानेवाला i 
प्रशास्ता पोता ऋ. १-९४-६. कम से फैलाओ । 
प ल तया यज्ञ | अवोद्रधत्‌ न, ८-८-८--बढाया । 
७ करानेवाला || t ७ ७ 
न क दा मशु मित्र चाहने वाला । 
) जोतनेवाला उन्नायन्तः सुदानवः कर, ७-९६-४--पत्र की से 
, ४ पुत्र की कामना 
वरुतार वरूतारम्‌ » वरण करने उत्तम दान करने वाले । 
हे पाछा, अलग | जनीयन्तोन्वअवः = जन चाहने वाले-- 
पी गा ६९ करनेवाला य । | दुष्टीयति-दुष्ट चाहता है । 
क का की | दैविणीयति--घन चाहता है । 
है साथ हमको शरण दो । | दृषीयति--व ह 
विद्मा यत 822 के लय 
कको द 101 चाळक १-२--जिससे नंदी | रिप्टीयति--कल्याण चाहता है । 
येनान्तरिक्षसुर्वाततन्थ--जिसके और उसको जानता हूँ । | अइव्रायन्तो मधचन्‌ त्र. ७-३ हे इन्द्र, ह 
रा तुमने अन्तरिक्ष को - २-२३--हं इन्द्र, हम घोड़ा 
व्याप्त किया । चाहने वाले 
जयूभ्मा ते| दक्षिण त बड 
दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ क्र. १ ०-४७-१--है इत मात्वा वृका अघायवः क्र, ३-१२ °-७-ततुम्हारे लिए 
तुम्हारे दाहिने हाथ | भेड़िया/तथा पापी 
पकडते हूँ । , हि डो 1 
स्वं ज्योतिषा वितमो ने देवा 9 HS 
मो का से अन्धकार को | "त्ये यजमानाः>देवो' को चाहने वाले यममान 
हिरण्यवर्णाः ; :—सोने केर हवामहे. 
छक्यऱ्यात्रका:--सोने के रंग की शुद्ध झग... उस्गायन्तो हवामहे--भक्ति चाहने वाले हम आवाहन 
दधद्रत्नानि दाशुषे भट, १-३५- ८ देने करते हैं--- 
विष देने वाले यजमान | दिगा ु 
सोमो ददू गन्धाय क. १०-६५ ती ९ देने वाले Eo Cnr 
वः न. १०-८५-४३-_ गन्पर्व को क स्तुति करता है-- 
देने वाळे-_ ला निजिदा 


यदरिनरग्नये दृदात्‌-- जिसने अग्नि के छिए अग्नि दिया. कन्यतायो; ऋ. ३-९६-२ -- अग्नि ने मनुष्यो की प्रथम 
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वैदिकप्रकरण - २०७ 


अध्वयुंवा सधुपाणिम्‌ ऋ, १०-४१-३--हाथ में मधु लिए 
हुए अध्वयु के पास-- 
सदयन्तं पृतन्युम्‌ ऋ. १०-७४-५--शत्रुमो का दमन 
करने वाले-- 
हिस्वा शारीरं होत्वा वा--शरोर को त्याग कर । 
गर्भ माता सुधितं- 
चक्षणासु त्र. १०-२७-१६--माता ने जल में (अग्नि में) 
गर्भाधान किया 
चसुधितमग्नौ--धन देने वाले अग्नि में-- 
नेमधिता न पौंस्या क्र, १०-९३ -१२--संग्राम में सेना 
( सामर्थ्यं हीन होने पर ) रहठ की 


तरह व्यर्थ है— 
उत इवेतं वसुधितिं 
निरेके क्र. ७ ९०-३ - और भी श्वेत रंग वाले तथा दरि- 
द्रावस्था में घन देने वाले (वायुको) । 


घिष्व वञ्र दक्षिण इन्द्र 

हस्ते ७. ६ १५८-९--हे इन्द्र, दाहिने हाथ में वञ्रघारण 
करो-- 

सुरेता रेतो धिषीय = प्रचुर जल वाले मैं जल प्राप्त करू । 

सादूमिः शरदूमिः-महीनों या वर्षो में 

स्ववदूभिः क्र, १-३५४-१०--धनवानों द्वार 

स्वतवंदूमिः „„ अधिक घनवातों द्वारा-- 


ससुषद्मिरजायथाः ऋ. १-६-३--जलाने वाली किरणों 
के साथ उदय हो रहे हूँ। 

करीकृप्यते यज्ञकुणपः--यज्ञ का मृत शरीर खींचा जाता हे 

अलर्षि युष्म खजहृत्पुरन्द्रः 

श्र. ८-१-७--युद्ध कुशल तथा युद्ध करनेवाले इन्द्र 
आओ-- 

अलति दक्ष उत ऋ. ८-४८-८- शत्र जाता है । 

अन्वा पनोफणत्‌--पीछे-पीछे आया । 

कनिक्रदज्जनुषम्‌ ऋ. २-४-४--जन्म कें लिए बहुत 

चिल्लाया-- 
दविध्वतो रश्मयः सूयस्य 


ऋ. ४-१३-४ -अंत्यधिक काँपतो हुई सर्य की किरणें-- 


दविद्युतददीद्यच्छोशुचा नः--अत्यन्त चमकती हुई-- 
सहोर्जातरित्रतः ऋ, ४-४०-३--दूसरो का उद्धार करने 
वाले के पास अन्न के लिए एकत्र होकर 
जाते हैं। 
वक्ष्यन्ती वेदागनी गन्ति 
करणम्‌ ऋ द-७५-३--प्रियं वचन वोलती हुई कान के 
पास जाती हे । 
शुष्टिः ससूव स्थविरम्‌ क्र ३-१८-३०-_सद्यप्रसूतां गाय 
की तरह वृद्ध को पैदा किया । 


। पूर्णा विवष्टि = पूर्णाको कान्तिमान्‌ करता है | 


इति सप्तमोऽध्यायः 


अथाष्टमोऽध्यायः 


प्रप्रायमग्निः ऋ, ७-८-४---जव यह अग्ति-- 
संसमिद्युवसे 


( घृष्‌ ) त्र. १०-१९१-१--कामनाओं के देने वाले 


तथा प्रभु हो 
उपोपमे परासश क्र. १ १२६-७ 
के योग्य समझो--- 


_मेरे समीप आकर स्पर्श 
करो अर्थात्‌ मुझको भोग 


किंनोदुदु हषसे कर. ४-:२।-९--हमको (घन देने के लिए) 


प्रसन्न क्यों नहीं होते-- _ 
हरिवते हयइवाय ऋ ३-४२-७--हरि नामक घोड़े वाले 


तथा हरे रंग के घोड [| 


बाले के लिए... 
गीर्वान्‌ - विद्वान्‌--- गा कः 53 ना छु युवक RE 32 
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२०८ 


अक्षण्वन्तः कणंचन्तः क्र, १० ७१-७- आँख वाले तथा 
कान वाले--- 
अस्थन्वन्तं यद्नस्था कट. १-१ ६४-४--अस्थि ( शरीर ) 
रहित प्रकृति या माया शरीर घारी को-- 
सुपथिन्तरः = उत्तम मार्ग । 
अूरिदावचरो जन; ऋ. ८-५-३९--अधिकतर दान परायण 
जन-- 
रथीतरः क्र. १-११-१--उत्त म र्‌थ वाला । 
रथीतमं रथीनाम्‌ भर. १-६ १-१--रथियों में श्रे ष्ठ-- 
नसत्तमञ्जसां = झट से समीप गये हुए-- 
निपत्तमस्यचरतः न. १-१४६-५--हविष्‌ भक्षण करते 
हुए इस अग्नि के मध्य में बैठे हुए-- _ 
अनुचस्‌ = गीला न किया गया । 
प्रतूतंम्‌ = अधिक शीघ्रता किया गया । 
सूतंस्‌--गया हुआ-- 
यूतेम्‌-स्वीकार किया गया । 
अम्न एव, अम्नरेव--थोडा ही । 
ऊधएव, ऊधरेव--मेघ ही अथवा थन ही । 
अवएव, अवरेव--रक्षा ही । 
सुव इति, सुवरिति--अन्तरिक्ष । 
ओम्‌ अग्नि- 
मीळेपुरोहितम्‌ त्र, १-१ -१ “यज्ञ सम्पन्न करने वाले 
अग्नि की स्तुति करता हे । 
ओमित्येकाक्षरम्‌ छान्दो.उप. १-१-१--३% ॥ 
ये ३यजामहे = जो यज्ञ या हवन करते है । 
ये जामहे ८ यह पञ्चाक्षर है | 
अपांरेतांसि जिन्वतोम्‌ शृ, ८- ४४-३१ ६--जछ के वीर्य 
स्वरूप प्राणियों को प्रसन्न करते हैं. 
जिह्वामग्ने चकृषे हव्य- ` EE 
बाहाश्य ऋ. १०-८-९-है बनि, न बी को ह 
बनाते हो-- 
अग्नयेनुब्र,३हि मे. सं. १-४-२--.. हो 
अग्नये गोमयानि प्रेउप्य-' 
मि के लिए कणा भेजकर, 
छ 
= भिदेन सोम के लिए आप । 
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अ्ंप्रकाशिका 


अग्निमाइवह = अग्नि लाओ । - 

ओ३श्राशेवय = मन्त्र सुनाने के लिए अनुज्ञा दीजिये । 

अकार्षीः कटम्‌- "क्या तुमने चटाई बनायी ? 

अकाषं हि३--हाँ, वनाई । 

कटं करिष्यति हि--चटाई वनायेगा । 

कटं करोति नचु--वया चटाई बनाता है ? 

अद्यामावास्येत्यात्थ३--आज अमांवास्या है ऐसा कहते हो-- 

दस्यो३ेदस्यो ३घातयिष्यामि स्वाम्‌--चोर, चोर, तुमको 

मरवा डाळूंगा । 

चौरश्चौर--चोर, चोर । 

अङ्गकूज३इदानीं ज्ञास्यसि जाइम--दुष्ट बको, वको, अब 
मालूम हो जायगा । 

अङ्ग देवदच मिथ्याबद्सि---देवदत्त, झूठ बोलते हो । 

अङ्ग पच--पकाओ । 

अङ्गाधीष्व मक्त तव दास्यामि--भाई, पढ़ो, तुम्हे भात दूँगा । 

होतव्यं दीक्षितस्य गृहा३्‌इ--यज्ञ की दीक्षा लिंये हुए व्यक्ति 

 केघर में यज्ञ करना चाहिये । 

न होतव्य ३्मिति--नहीं करना चाहिये । 

अहिनु ३रज्जुनु वया यह साँप है या रस्सी । 

गां मे देहि मोः -मुझको गाय दो । 

हन्त ते दृदामि३--हाँ, तुम्हे दूंगा । 

नित्यः शब्दो मवितुमहंति३-शब्द को नित्य होना चाहिये । 

दत्त किमात्थ३=देवदत्त ! क्या कहते हो । 


| अग्निभूत३इः्हे अरिनभूति । 


पट३उहे पटु । 


शोमनः खल्वसि माणवक३ हे माणवक ! तुम सुन्दर हो । 


.। अग्निचिद्साया रेत-वह अग्नि को तरह चमके । 


अग्निचिदिव भाया३तःव्वह अग्नि की तरह चमके । 

क्थंचिदाहुः=कठिनता से कहा । व्र | 
अग्निर्माणवको भाया३त=माणवक अग्नि की तरह चमके । 
उपरिस्विदासी३त्‌ नद, १०-१२९-४--ऊपर फैला, विस्तूत 


हुआ । 
अधः स्विदासीश्त्‌ ,, » = नीचे फैला, विस्तृत 
हुआ । 
भमिरूपक१अमिरूपक रिक्त तेभामिरूष्यमल्म न! 
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वेदिकप्रकरणम्‌ 


अभिरूपक३ अभिरूपक शोमनोसिन्हे अभिरूपक ! तुम 
मनोहर हो । 

अविनीतक३ अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म=हे उद्दण्ड, 
नीच ! अव तुमको जान पड़ेगा । 

शाक्तीक३ शाक्तीक रिक्ता ते शक्ति:-हे शक्तिशाली, तुम्हारी 

शक्ति नष्ट हो गयी । 

स्वयं ह रथेन याति३ उपाध्यायं पदातिं गमयति=स्वयं रथ 
से जाता है ओर अध्यापक को पैदल ले जाता है । 

पुत्रांश्च लप्सीष्टर धनं च तात-बेठा, तुमको धन तथा पुत्र 


दोनों मि 
कटं कुरु३ ग्रामं गच्छः-चटाई बनाओ तव गाँव जाओ | 
दीर्घायुरसिःदीर्घायु हो । 
अग्नी दग्नीन्विह र= 


अगमः३ पूर्वा३न्‌ आमाधश्न्‌ -पूर्व के गाँवों में गये थे ? 
अगमम्‌ पूर्वाइन्‌ ग्रामा३नःनहाँ, पूर्व के गाँवों में गया था । 
ऐ३तिकायन हे ऐतिकायन ( इतिक वंशज ) । 
औ३पगदःन्हे औपगव ( उपगुवंशज ) । 
अरामः३पूर्वाद्न्‌ ग्रामाउनूल्मूव के गाँवों में गये थे। 
अर्निभूत३हे अग्निभूत । 
(मद्र) करोषि पटा३इ=हे पटु, अच्छा करते हो । 
होतब्यं दीक्षितस्य गृहा३इ=्दीक्षित के घर यज्ञ करना 
चाहिये या नहीं । 
न होतब्य३्‌[मतिः्यज्ञ नहीं करना चाहिए । 
आयुष्मानेधि अर्निभूता३इ=हे अर्निभूति, आयुष्मान्‌ होओ। 
स्तोमे विधेमाग्नया३इ ते, सं, १-३-१४-७ 
विष्णुमते घातयिष्यामि त्वाम--हे विष्णु भूति तुमको मरवा 
डालेंगा । 
- सद्ग करोषि गौरिति='गौ' यह ठीक कहते हो । 
-शेमने मालेन्दो सुन्दर मालाएँ । 
अग्नाइपत्नीव ४-हे पत्नीवाले अग्निदेव । ` 
अग्ना ३इयाशा 
पटा३इवाशा 
अग्ना३विन्द्रस्‌ 
पटाशडद्कस्‌ 
अग्नाइइ वरुणौ 
अग्नाइह इन्द्रः 
अ० प्र० : 


२०९ 


इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमम्‌ ऋ, ३-५१-७--हे मरुद्गण 
सहित इन्द्र ! यहाँ सोमपान करो । 
हरिवो मेदिनं त्वा ऋ, १-३-६--हे सुन्दर अश्ववाले ! 
रुद्र शक्तिशाली तुमको 
मीढवस्तोकाय तनयाय ऋ, २-३३-१ --हे सेचन समर्थ 
हमारे पुत्र तथा पौत्र को 
यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वः क्र, १-१ २५४-२--जो (राजा) 
प्रातःकाल गुरुकुल से आये 
हुए को घनादि से 
प स्तांश्रक्रे तर, १०-९०-८--उन पशुओं को उत्पन्न 
किया । १ 
री त्र० २-१ - दवारा स्तोताओं 
महाँ इन्द्रो य ओजसा त्र, ८-६-१--जिस महान्‌ इन्द्र ने 
अपनी शक्ति सेः" 
महाँ इन्द्र+-महान्‌ इन्द्र ने 
सुवस्तस्य स्वतवाँ पायुरग्ने आ. ४-३-६--हे अग्नि! उस 
प्रकार मनुष्य के घन की वृद्धि करनेवाले 
तथा रक्षा करनेवाले होते हो । «७-०७ 
अग्ने न्ञातऋतस्कवि: ऋ. ८-६०-५--हे अग्नि ! तुम रक्षके 
सच्चे तथा प्रज्ञावान्‌ हो । 
गिरिन विश्वतस्प्र्थुः आ. ८-९८-४ ल की तरह खूब 
ब = 
वसुनः पूब्येः पति क्र. १०४८-१ --धन का मुख्य स्वामी 1 
अग्निः प्रविद्वान्‌-अथवं ५-२६-१--श्रष्ठ विद्वान्‌ अग्नि । 
पुरुषः पुरुषः=प्रत्येक मनुष्य । 
प्रदिवो अपस्कः=उत्तम स्वगं तथा जल का निर्माण किया । 
यथा नो वस्य सस्करत्‌ ऋ, ८-९१-४--जिससे ( इन्र ) 
हमको प्रचुर घत वाला करें । 
सुपेशसस्करति क्र. २-३५-१३ - सुन्दर रूपवाला अथवा 
, आभूषण वाला कीजिये । ` 
उरुणस्कृधि=हमको स्थानवालो या महान्‌ बनाओ । 
सोमं न चारु मधवत्सुनस्कृतम्‌ ऋ. १०-३९-२-- 
( हे अश्विनी कुमार आप दोनों) हमको कल्याण- 
कारी सोम के समान सम्पन्त बनावे । 
यथा नो अदितिः करत्‌ शर, ३-६-४ २--जैसा पृथ्वी ने हमको 
किया या बनाया । 
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दिवस्परि प्रथमं जज्ञे श्र, १०-४७-१--सर्व प्रथम आकाश 
में जन्म ग्रहण किया । 

दिवस्पृथिव्याः पर्योज: ऋ. ६-४-७-२७--स्वर्ग तथा पृथ्वो 

के सार से । 

सूयो नो दिवस्पातु क्रु. १०-१४८-१--सूय स्वर्गीय या 
आकाशोय उपद्रव से हमारी रक्षा कर । 

वाचस्पतिं विश्‍वकर्माणमू-१ ०-८१-७-विद्वान्‌ विश्वकर्मा को । 
दिवस्पुत्राय सूर्याय र, १०-३७ -५--स्वर्ग के पुत्र सूर्य 

के लिये-- 


दिवस्एष्ठ भन्दमानः तर, ३-२-१२--स्तुति किये जाने पर 
अन्तरिक्ष के ऊपर के प्रदेश को-- 
तमसस्पारमस्य ऋ. १-९२-६--इस रात्रि के अन्धकार 
के अन्त को-- ' 
परिवीत इळस्पदे क्र. १-१२ :-२--पृथ्वी तल पर घिरे हुए 
दिवस्पयो दिधिषाणाः ऋ. १०-११४--१--आकाश में जल 
की सृष्टि चाहनेवाले-- 
रायस्पोषं यजमानेषु क्र. १०-१७-९-यज्ञकर्ता के लिए 
. प्रचुर अन्न धन -- 
इळ्यास्पुत्रः, इळायाः पुत्रः-पथ्वी का पुत्र । 
इळायास्पदे, इळायाः पदे-पृथ्वी के पैर में । 
नि रक्षो निसा अरातयः=राक्षसों को कष्ट दिया और 
शत्रुओं को नष्ट किया । 
निस्तपति=्बार वार तपाता या लाल करता है। 
न्रिमिष्ट देव सवितः-हे सूर्य देव ! तुम तीनों से । 
तेमिट्ठा आमिष्टे अप्स्वग्ने सघिष्ठव ऋ, ८-४ ३-९--हे अग्नि- 
देव ! जल में तुम्हारे प्रवेश 
का स्थान है । 
भृर्निप्टद्रिश्‍वम्‌ 9६, ३०-२-४--अग्नि समस्त कर्मों को-- 
द्यावाएथिवी निष्टतक्षु:-(विश्‍वकर्मा ने उस बनवृक्ष से) स्वर्ग 
काच तथा पृथ्वी का निर्माण किया । 
त दु ग्निस्तद्यंमा= तथा अर्यमा उस में दें 
यन्म आत्मनो निन्दाभूदरिनस्ततपुनराहाजा य 0... 
विचषंणिः-तै. सं० २-२-५-४--यज्ञ की त्रुटियों के ज्ञाता 
तया उन्हें दूर करने में निपुण अग्नि 


मुझ जद त्विज से यज्ञ में 
दुर करे | दह हट को 


अर्चिसिष्टम्‌ ऋ. ६-४८-८--तुम अपने तेज से-- 
अग्निष्टे अग्रम्‌ त्र. १-११२-८१--तुम्हारे सामने आग-- 
अचिंमिष्टतल्षु :+ 
नृमिष्दुतस्य, नुभिः स्तुतस्यन्मनुष्यो द्वारा स्तुति किये गये- 
गोष्टोमस्‌ , गोस्तोमस्‌-एक दिन में सम्पन्न किया जानेवाला 
यज्ञ विशेष । 
यदिन्द्राग्नी दिविष्टः क्र, १ १०८-२--हे इन्द्र और अग्नि 
यदि तुम दोनों स्वर्ग में रहते हो-- 
युवं हि स्थः स्वर्पती क्र ९-१९-२--तुम दोनों स्वर्ग के 
स्वामी हो । 
ऊध्वं ऊषु णः त्रर . १-३१-१३ - हमारी रक्षा के लिए 
उन्नत रहो । 
अभीषुणः ऋ, ४-३१-३ - अच्छी तरह हमारे सम्मुख रहो। 
गोषा इन्द्रो तुषा असि ऋ, ६-२-१०--गाय तथा पुत्र देने- 
बाले हो। 
गोसनिः-अथवं ३ (१११) २०-१०--सब प्रकार के धन 
को देनेवाली वाणी । 
पतनाषाहम-्युद्ध विजयी को । 


ऋताषाहम्‌ , ऋतीषाहम--आक्र मण का सामना करनेवाले 
को । शत्रू, को जीतनेवाले को । 


न्यषीदत्‌ , न्यसीदत्‌=वैठ गया । 
ब्यषीदत्‌ , व्यसीदत्‌=दुःखी हुआ । 


अभ्यष्टौत्‌ , अभ्यस्तोत्‌=स्तुति की । 
पितृयाणम-श० प० १४-९१-३=पितुलोक के मागं के 
{ साधन--- 
चूमणाः-सु० य०१२-१८-२०--यजमानो को शुद्ध हृदय 
देनेवाले (प्रजापति) 
अग्ने रक्षाणः तर. ७-१५-१३--हे अग्नि ! हमारी रक्षा 
कीजिये । 


शिक्षा णो अस्मिन्‌ त्र. ७-३२-२६--हमको यह सिंखाओ । 


उरुणस्कृधि कर .८-७५-११-हमको स्थान वाला या महान्‌ 
बनाओ । 


अभीषु णः ऋ. ४-३१-३-दमारे रक्षक । | 
मोषु णः त्र. ३-५५-२--( देवगण ) हमको अधिक क्ट 
नदें। । 


इत्यष्टमोऽध्यायः 


वैति 
कक्‌, 
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सांघारणस्वर प्रकरणम्‌ २११ 


अथ स्वरप्रकरणम्‌ 


अथ साधारणस्वराः 


शोपायतं नः ऋ, ६-७४-४--हमारो रक्षा कीजिये । 
यज्ञं यज्ञममित्रधे ग्रणीतः ३. ६-१०--प्रत्येक यज्ञ में समृद्धि 
के लिये ( अग्निकी ) । 
देवीं वाचम्‌ तर. ८-१००-११-_देवों को स्तुति को-- 
देवंद्रीचां नयत देवयन्तः ऋ, ३-६-१-देव पूजा को 
सामग्री खुवा छाओ । 
दाधीचः पा० ३-१-३--दधोचि सम्वन्धी अथवा दधीचिका। 
माधूत्चः „» मधूचि सम्वन्धी अथवा मधूचिका । 
अग्न इन्द्र वरुण मिन्नदेवाः ऋ. ५-४६-२- हे अग्नि, इन्द्र 
वरुण, मित्र तथा देव गण-- 
इमं मे गङ्ग यझुने 
सरस्वति ऋ, १०-७५-५--हे गङ्गा, यमुना तथा सरस्वती 
( तुम लोग मेरे इस--) 
शुतुद्रिस्तोमम्‌ ऋ. १०-७-५--हे शुतुद्रि (सतलज) इस । 
अग्ने तेजस्विन्‌ > हे तेजस्वी अग्निदेव । 
अग्ने त्रातः = हे अग्निदेव, रक्षा कीजिये । 
अध्न्ये देवि सरस्वतिः्हे अध्नि तथा देवी सरस्वंतौ-- 
देवीः षळ वारु नः- 
कृणोत क्र, १०-१२८-५--ये छःदेवियाँ ( द्यौः, पृथिवी, 
दिन, रात्रि, जल तथा ओषधि ) 
हमारी रक्षा करं । 
देवाः शरण्याः-देवता शरण देने वाले हैं । 
दचत्पाणी झुभस्पती ऋ. १-३-३--फंलाये हुए हाथ वाले 
तथा शुभ कमो के रक्षक-- 


. यत्ते दिवो दुहितमंतं- 


सोजनम्‌ त्र, ७-८१-५--हे द्यूछोक की पुत्री ( उषा ) 
तुम्हारे पास मनुष्यों के लिए जो 
भोज्य अन्न है-- 

परशुना ब्ृश्चन-न्कुल्हाड़ी से काटते हुए-- 


अयभग्ने जरिता ऋ , १०--१४२-१ = हे अग्नि। यहं जरिता 
( पचि विशेष ) । 
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| एतेनाग्ने र्मणा चर. १ -३१-१८--हे अस्ति ! इस मन्त्र 
स 
आते पितम रुताम्‌ ऋ. २-३३-१.-हे मरुतों के जनक रुदर, 
प्रति त्वा दुहितर्दिचः त्र. ७-८१-३ हे च्‌ लोक की पुत्री 
( उषा ) तु मको-- 
उच्चेरधीयान्‌ = उच्च स्वर से पढ़ता हुआ-- 
उपाग्न्यधीयान्‌ = अग्नि के समीप पढ़ता हुआ । 
अभ्यमिहि = बिलकुल सामने-- 
खल्प्व्याशा = खलिहान साफ करने वाले ( महतर, फर्राश ) 
को आशा। 
चोइवाः ६१-२ = तुम्हारे घोड़े-- 
क्वावरं मरुतः ऋ, १-१६८-८- है मरुद्गण ! ( उस जल 
का आदि तथा अन्त कहाँ हैं । 
वीदं जयोतिः दये = विशेषकर हृदय में यह ज्योति-¬ 
अस्य इलोको दिवीयते = इनका यश स्वर्ग तथा पृथ्वी पर 
व्याप्त हूँ । 
तेऽवदन्‌ = उन्होंने कहा । 
सोयमागात्‌ = वह यह गया । 
अग्निमीळे ऋ. १-१-३--अग्नि की स्तुति करता हूं । 
तमीशानास न. १ -१२९-२--अच्छी तरह उसकी स्तुति 
करने में समर्थ-- 
प्र य आरः नट. ३-७-१--जो (अग्नि की किरणें ) वेग से 
ऊपर उठती हैं--- 
वोऽश्वाः क्वा३मीषवः क्र. २-६१-२--हे मरुद्ग ! आपके 
घोड़े कहाँ के हैं और उनके बाँधने 
की रस्सी कहाँ की बनी है । 


आगच्छ भो माणवक = हे बालक, आओ । 
| अस्तमा दिव 
ककुत्‌ नः ०-१७-१६ -यह अग्नि ( सूर्य ) आकाश में 
| सर्वोपरि विराजमान होने से मस्तक 
तथा ककुद के समान हैं | 


२१२ अर्थेप्रकाशिका 


ममाग्नेवर्चा विहवेस्तु क्र, १०-१२८-१- हे अग्नि ! युद्ध | देवा ब्रह्माण आगच्छत = हे देवता तथा ब्राह्मण लोग! 


में मेरे वल की वृद्धि हो । आइये । 
सुब्रह्मण्यो३म्‌ = हे इन्द्र ( सुब्रह्मण्यः इन्द्रः ओम्‌ सम्वोधः | इमंमे गङ्गे यसुने- 
नार्थ इति सायणः ) सरस्वति ऋ, १०-७४-५--हे गंगा, यमुना तथा सरस्वती 
याम्यो यजते = गर्ग का पुत्र यज्ञ करता है। इस मेरे भ 
दाक्षेः पिता यजते = दाक्षिका पिता यज्ञ करता है । सरस्वति शुतुद्रे = हे सरस्वती तथा शुतुद्रि 
गाग्येस्य पिता यजते = गार्य का पिता यज्ञ करता है । व्यचक्षयत्‌ स्वः == स्वर्ग कहा । 


देवदत्तस्य पिता यजते = देवदत्त का पिता यज्ञ करता है । | दिवे दिवे ऋ १-१-३--प्रति दिन । 


इति साघारणस्वराः 


अथधातुस्वराः 


!,गोपायतं नः = हमारी रक्षा कीजिये | त्न =: है 

७ योऽग्निहोत्रं जुहोति = जो अग्निहोत्र करता हैं । 
ह सकन के बोर हो समत्तु नः परिज्मा ऋ, १- तं ओर श्रमण 
स्वपन्ति = सोते.हैं। : तु नः ऋः १-१२२-३-चारों _ डी 
इवसन्ति = सांस लेते हैं | करने वाले ( सूर्य ) हमको प्रसन्न कर । 
हिंसन्ति = मारते हैं । माता चद्वीर जजनत्‌ - 

स्वपानि = में सोऊ | दधनत्‌ क्र, १०-७३-१--माता ने तुझ वीर को उत्पन्न 

हिनसानि = में मारू । 1 किया । 
ये दुदति प्रिया वसु क्र, ७-३२-१ करा अभीष्ट | जागर्षि स्वस्‌ = तुम जागते हो । 
दुधाना इन्द्र कर. १-४-५---इन्द्र की सेवा हि हए. ` चिकीषेकः = करने कौ इच्छा वाला । - 
दधासि रत्नं द्रविणं- लोलूयं लोलम्‌ = काट काट कर । 


च दाशुपे ऋ. १-९३-१४ -हवि देने वाळे यजमान को लूयते केदारः स्वयमेव = खेत स्वयं काटा जाता है । 
सुन्दर कमफल तथा धन देते हो। | मा हि चीकरताम्‌ = नहीं किया । 


इतिधातुस्वराः 
अथ ग्रातिपदिकस्वराः 
क्षेः = खेती, यु 
कषेः = "डा युगेयुगे ऋ. ३-२६-३--अग्नि होत।ओं द्वारा प्रति दिन । 
पा ले ह गावः सोमस्य प्रथमस्य- 
वेक्वानरः कुशिकेमि- मच; १६. ६-२८-५--गाये श्रेष्ठ सोमरस का भक्षण 


>. नम 
प्रदान कर । 
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उदुत्तम वरूण १६. १-२४-१५--हे वरुण उत्तम (सिर पर | ज्योतिष्मतः पथो रक्ष ऋ. १०-५३-६--ज्योतिर्मय मार्गों 


ए 
शउवत्तममोळते ऋ, १०७०-३ सनातन ( र की) 
स्तुति करता हे । 
चतुरः कल्पयन्तः ऋ. १०-११४-६--चार प्रकार के 
स्थापित करते हें ।. 


चतस्रः पय = चारों ओर देखो । 
अध्वयु मिः = पाँचों अध्वयुंओं के साथ । 
पञ्चमिः कर, ३-७-७--पाँचों । 
नवभिर्वाजैनवती च ऋ. १०-३९-१०--निन्यानवे घोड़ो 
के साथ । 
सप्तभ्यो जायमानः १६. ८-९६-१६--{ हे इन्द्र ) उत्पन्न 
होते ही तुम सातों के लिए ( कृष्ण, 
वृत्र, नमुचि, शम्वरादि) अथवा 
अङ्गिरायायणियों के लिए ( शत्रु 
गये ) । 
आद्शसिर्विव- 
स्वतः .त्ऋ ८-७२-८--परिचय करने वाले यजमान के 
दसों उंगलियों से प्रार्थना किये 
जाने पर— 
आषड्भिहूयमानः क्र. २-१ ८-४--व॒ळाये जाने पर छहों 
के साथ--- 
विस्वे चे स्त्रिभिः नर, <-३५-३--तुम तीन विश्वेदेवों के 
साथ । 
नवानां नवतीनास्‌ ऋ. १-१९१-१ ३-निन्यानवे (नदियों) 
का। 
सव नन्दन्ति यशसा ऋ. १०-७११ ०--जो सब स्तुति 
( नहीं ) करते हैं । 
यस्मिनेविइवानि- 
पौंस्या नऋ. १-५-९--जिस (सोम) में सव बल 
रहता है-- के 
दुधिष्वनश्व नः ऋ १-३-६ सोमयाग में हमार अन्न 
सी 5 ( हवि ) को स्वीकार करो । 
अयं पन्थाः ऋ, ४-१८-१--यह मार्ग (जन्म लेने 
का द्वार )। 


> को रक्षा करो । 
हषंसे दातवाउ तह. ४-२१-९--देने के लिए प्रसन्न 
होते हो । 
स्वेक्षये शुचित्रत ऋ, १०-११८-१--अपने स्थान में 
प्रदीप्त होमो । 
जयोऽइवः = जिसके द्वारा जीता जाय, वह घोड़ा । 
वाजेमिर्वाजिनीवती १. १-३-१०--हविरूप अन्न के 
कारण अन्नवाली 
( सरस्वती ) । 
इन्द्रं वाणोः क्र, १-७-१---यजुर्वेद के मन्त्रों से इन्द्र (की 
स्तुति करते हैं ) । 
चञ्चा पा० अ० ५-३-९ पन 
अग्निर्माणवकः = अग्नि के समान तेजस्वी बालक । 
चेत्रः पा०अ० ६-२-१४८--- 
दत्त: = किसी व्यक्ति का नाम | 
चिन्तितः = किसी का नाम । 
त्रातः = रचा किया गया । 
कृतम्‌ = किया गया । 
हृतम्‌ = हरा गया । 
अतसं न शुष्कम्‌ ऋ, ४-४-४--जेसे सुखी लकड़ी को 
( जलाते हो )उसी तरह । 
कृषन्नित्‌ृफालआशितम_ श्र, १०-१९ ९७-७--हृल जोत कर्‌ 
अन्न उत्पन्न करता हे । 
रिक्तः = रीता, खाली, शून्य । 
जुष्टो दस,नाः अ, ५-४-५--पर्याप्त दान देने वाला । . 
अर्पितषष्टिनेचला- 


चळास नर. १-१६४-४८--( इसमें तीन सौ) साठ 


चलने वाली आरें ( दिन ) रूगी हँ। 


महिषस्तव नो मम = मैंसा तुम्हारा है मेरा नहीं । 

तुभ्य' हिन्वानः ऋ. २-३६-१ --तुम्हारे लिए लाया गया 
( यह सोम***'"* ) 

मह्य वातः- 


पवताम, ऋ. १०-२८-२--वायु मुझको शुद्ध करे। 
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युञ्जन्त्यस्य काम्या नर. १-६-२३--इसके (इन्द्र के) | उक्थमिन्द्राय- 
( रथ में ) अभीष्ट ( घोड़ों ) | शंस्यम चट्‌, १-१०-५-इन्द्र के लिए हमको शस्त्र ( ऋग्वेद 


_ को जोतते हैं। के मन्त्र ) ढूंडना चाहिए । 
इंब्यो नूतनैरुत ऋ १-३-२--हमसे स्तुति किये जाते हैं। इन्धानो अग्निम्‌ ऋ. २-२५-१-अग्नि को प्रज्वलित 
करता हुआ । 


आजुद्वात इड्यो- i 
डदुम्बरावती = उदुम्बर देश में बहने वाली नदी । 
वन्धश्च क्रु, १०-११०-३ - देवों को बुलाने वाले, स्तुत्य | दारावती = घर्घर नदी । 


र तथा वन्दनीय हो । वेत्रवती = बेतवा नदी । 

स नो घेहि- | अहीबती = साँपों वाली किसी नदी का नाम | 

वाथ स. ऋ. १०-२४-२--हमको उत्तम धन दो । सुनीवती = मुनियों वाली किसी नदी का नाम । 
इतिप्रातिपदिकस्वराः 
अथ फिट्सत्राणि 

उच्चः = उच्चस्वर से । = सुख । 

पारला = पाडर । दुःखम - दुख । 

फलेह्हाः = पाडर, ताड का वृक्ष । शिखा = चोटी । 

सुरूपा = शालपर्णी । सुखम_ = मुँह । 

पाकला = कुष्ठ रे 

ण्ठ, कूट । वंहिष्ठेरइवेः सुवृता रथेन नर. ५-६२-९-_बहुत से घोड़े 

अपालङ्क, व्याधिधात, आरग्वध = अमळतास । वाले रथ से। 

0 ता. , परिवत्सरः = एक पूरावर्ष । 

सागरः = समुद्र । सप्ततिः = सत्तर । 

गेहम_ = घर । अशीतिः = अस्सी । 

शाला = घर | चत्वारिंशत्‌ = चालीस | 

गुदम, == मल हार । अभ्यूरर्वाना- 

ही = छिपना । प्रशरथस्यायो: भृ. ५-४१-१९- तेज अथवा जल कें दान 

जन र थत से यजमान को आच्छा- 

रक १ दित करतो हुई। 

जाया = 

न हर दक्षिणो बाहुः--दाहिना हाथ । ` 

इस्था = हथिनो, छता विशेष । प णिदेक्षिणे क डु 

चत्रिया = क्षत्राणी । वामपाणिद्क्षिणो मवति = पश्चिम मुँह बैठे हुए व्यक्ति का 

नखम, = नाखून । बाँया हाथ दक्षिण की ओर हो 

उखा = वर्तन, पतीली | "पुड | जाता है । 


हु 1 दक्षिण नरह. १ ०-७-७--अनुकूल । 
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कृष्णानां बरीहीणाम_ = काले धानों का | | काकः ८ कौआ । 
कृष्णो नोनाव वृषभः श्र, १-५९-२--काले रंग के मेघ ने | बृकः = भेड़िया | 
प्रचण्ड गर्जन किया । | शुकेपु मे क्र. १-५०-१ २--मेरे ( रंगक्रो ) तोतों में-- 


परै Ns ९ 
प्णोरात्र्यं = रात्रि के लिए काला मृग--- षीरंसर्पिमंधूदकम _ ऋ, ९-६३ ३२--दूघ, घी तथा 
अय' यां कष्णो- | डु मादक सोमरस को । 
अच्तिना ऋ, ८-४५-२४ -जिस प्रकार गौर मृग सरोबर | “के = गेंद । 
में जल पीता है-- वरुणं वो रिशदसम, क्र. ५-६४--१- तुम दोनों में शत्रु 
एष्ठम--पीठ, पत्र या पीछे । ै छ नाशक 
इन्द्र आशाभ्यस्परि ऋ. २-३१-१२- इन्द्र चारों बोर से । |. वेः १०-१9 "डा क बहिन 


कृत्तिका नक्षत्रम,-$त्तिका नक्षत्र । पीवानं मेषम_ ऋ. १०-२७-१७--मोटे मेंडे को । 
घृतं मिमिक्षे क्र. २-३ ११ घो छिड्कता है । एतः > चित्र विचित्र रंग | 
ज्येष्ठ आह चमसा ऋ ४-३३-५--ज्येष्ठ ऋभु ने कहा "` | हरिणः = हलका पीला रंग । 
चमस ( सोमरस का पात्र, चावल | (शितिः = सफेद या नीला रंग। २ 


की पूड़ी ) को । पृदिनिः = चितकवरा रंग । 
कनिष्ठ आह चतुरः ,, छोटे ने कहा-चार.करेगे। | हरित्‌ = हलक) पीला रंग । 
ज्य ष्ठः .श्रेष्डः = वड़ा । सुनि = मुनि । 
कनिष्ठोल्पक; = छोटा । तस्य नातः ऋ. १-१६४-१३--उसका धुरा नहीं थकता | 
बलि: = नैवेद्य । अञ्नैर्मा दीव्यः क्र. ०-३४-१३ - पासो से मत खेलो 
तनुः- शरीर । अर्थात्‌ जुआ मत खेलो । 


चने न वायः कु. १०-२९-१--वन में जिस प्रकार पक्षो । | अर्घो ग्रामस्य = करीब करीब आधा गाँव । 
अर्घ पिप्पल्याः = पीपर का आधा अर्थात्‌ आधा पीपर । 


कुशाः = कुश । 
काशाः = कादा । पीतब्रुः सरल: = देवदारु । 
साषाः = उड़द । ग्रामः = गाँव । 
तिला; = तिळ । psd झग । 
४ = गह यामः = पह 

88 थक ः 'चञ्जा=पुआल से वने हुए मनुष्य की तरह का मनुष्य । 
चत्वार: = चार । थित फर | 

गं सेरुमेर की तरह । 
कर्णाभ्यां चिबुकाद्धि क्र, १०-१६३-३ - दोनों कानों तथा | ब्याप्र:-बाघ की ज्र 

ठुड्डी से नीचे | त 
ओष्ठाविव मध नट. २-२९-६--दोनों ओठों को मधु की | महिषः=भैसे की तरह । 
तरह-— आङ्गः=अङ्ग देश के राजा की तरह । 


विइवो विहायाः त्र १-२८-६--यह महान्‌ विश्व | अक्गाःअङ्ग जनपद की तरह । 
( परमेश्वर ) सबका | कल्याणः=भलाई । 
गन्तव्य स्थान है । को लाहरू:=शोरगुल । 
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मल्लिका-बेला । 
इयेनी-माँदा बाज । 
हणिर=मृगी । 
तरक्षुः=लूकड़वरघा । । 
कुटः=मुर्गा । 
तिच्तिरि;-्तीतर । 
खन्जरीटः=खिड्रिच । 
वसन्तः वसन्त ऋतु । 
कूकलासः=गिरगिट | 
इयामाकाः=सॉँवा । 
साषाः=उड़द । 
केकयः=केकय जनपद । 
पळळस्‌=मांस । 
` शढलम=साहीं का काँटा । 
एकरः=अकेला । 
मल्छः=पहलवान । 
कृषिः=खेती । 
छखारम_=माथा । 
कपोल:=गाल | 


रसना=जोभ । 

वदनम =मुख 1 

मळ्यः=मल्य पर्वत ! 

मकरः=मगर । 

शीतन्था= 

शतपुष्पा =सोया, सौंफ । 

पादपः=वृक्ष । 

आतपः=वृप । 

अनूपम _ऽदरदलवाला प्रदेश, जलमय प्रदेश | 

नोपम निम्न स्थल मे स्थित भदेश, पवत की तराई, 
कदस्व । 

अयुतम ज्दस हजार । 

धमनि:-वातापि तथा इल्वळ की माता का नाम । 

 विपणि:-वाजार । 

मकरः=मगर्‌ । 

'चरूढः=अन्त्यज, शूद्र । 


द, लिलाममा 


| सुगन्थितेजनाःऱ्हरिद्वारी कुश । 


राजादनफलम,-पियार, चिरउँजी का फल, खिरनी ! 

कुलायः=घोंसला । 

सनाथा समा=जिस सभा में राजा या अध्यक्ष उपस्थित हों | 

हलीषा, लाङ्गलीषा=हरिस । 

महिषी=पट्टरानी, महारानी । 

आषाढा उपदधाति=आषाढा नामक ईटों को रखता है । 

शर्काटिः, शकटी =वैलगाड़ी । 

गोष्ठजो ब्राह्मण:-गोशाला में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण । 

गोप्ठजः पशुः-गोशाला में उत्पन्न पशु ! 

पारावतः=कवूतर । 

धूञ्रजाचु+=भूरे रङ्ग के घुटनों वाला । 

सुन्जकेशः=मूज की तरह कड़े बालवाला । 

काळवाळः=एक प्रकार की कालो मिट्टी । 

स्थालीपाकः=पतीली में पकाना । 

कपिकेशः=भूरे वाल वाला । 

हरिकेशः=भूरे बाल वाला । 

न्यूड, इ, चान:-नीचे की ओर मुँह करके लेटा हुआ । 

व्यचक्षय्रत्स्वः-सूर्यं को दिखाया । 

तिल्यम्‌ =तिल पैदा होनेवाला खेत । 

ततोविर्वउदतिष्उत्‌=उससे वेल निकाला । 

स्वरीरुत्वत्‌ त्र ७ १०१ -३-- 

उतत्वः पड्यनू नर. १०-७१-४--कोई कोई देखता या 

समझता हुआ भी । 

नभन्तामन्यके समे ऋ, ८-३९-१-सभो शत्र औं को मारें। 

सिमस्म नर. १-१३५ -४--समस्त संसार में । 

वासर्त नुते सिमस्म समस्त संसार में वस्त्र ( अंध- 

कार ) फैलाता है । 

स्वाहा=यह देवता के लिए । 

एव=निशचय वाचक अब्यय । 

एवम =इस प्रकार, हाँ । 

नूनम_=अवश्य । 

ते मित्र सूरिभिः सह क्र. ७-६ ६-९--हे मित्रदेव वरुण 
स्तोता 'ऋत्विजों के साथ ( हम 
समृद्ध हों । 
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प्रत्ययस्वरप्रकरणम्‌ 


तन्नेमिमवोयथा नर. ७-७५-५ --जिस प्रकार मु 
लोग ( देवों के रथकार ) उस रथ 
के पास-- 


२१७ 


देवी ने हमारे लिए किया । 
पडुपटुः=अत्यन्त निपुण | 
प्रप्रायम, ऋ ७-८-४--जिस समय यह ( अग्नि ) । 


यथानो अदितिः करत्‌ ऋ. १-४३-२ -जिस प्रकार पृथिवी | दिवेदिवे ऋ १-१-३--प्रतिदिन । 


इति फिट्‌ सूत्राणि 
अथ प्रत्ययस्वराः 
अग्निः-आग । । अष्डौहम्त्गाडी अथवा हल मैं निकाला जानेवाला बैल । 
कतंव्यम्‌ = करने योग्य । प्रष्ठोहा-गाड़ी अथवा हल में निकाला जाने वाला बैळ । 
यज्ञस्य = यज्ञ का । अक्षद्युचा = जुआरी से । ड 
न यो युच्छति ऋ ५-५४-१३--जो कभी नष्ट या क्षीण अक्षद्युवेन्जुआरी के लिए । 


नहीं होता । 
नभन्तामन्यके समे ऋ. ८ -३९-१--सभी शत्रुओं को मारें। 
यकेसरस्वतीमचु तर. ८-१-१ ८-सरस्वती नदी के तट पर । 
तकत्सु ते त्र, १ -१३३-४--३स तुम्हारे थोड़े से काम को 
( बहुत समझते हैं ) । 
कौज्ञायनाः = कुञ्ज की सन्तान । 
यदाग्नेथः-अग्नि को जो सन्तान । ड 
तिस्रो द्यावः सवितुः ऋ १-३४-६--तीन स्वर्ग हैं उनमें 
सूयं के ० °| 
वाचा चिरूपः=वाणी से भद्दा । 
राज्ञो जु ते क्र. १-९१-३- ब्राह्मणों के राजा आपके' । 
विधत्ते राजनि त्वे ऋ, ६-१-१३-- तुझ राजा के पास बहुत 
घन हे 
न ददश वाचम्‌ ऋ. ३०-७१-४--वाणी को ( शब्द ब्रह्म 
को ) नहो देखा, ज्ञान नहीं 
प्राप्त किया । 
परसवाचा-उत्तम वाणी से । 
इन्द्रो दधीचः ऋ. १-८४-1 ३-इन्द ने दधीचि की । 
प्रतीचो बाइन्‌ ऋ १०-८७-४-युद्ध के लिए आप की 
ओर गये हुए राक्षसं की भुजाओं 
को तोड़ दो । 
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एमिनु'मिनृ'तमः ऋ. ४-१७-११ - पशुओं के श्रेष्ठ पालक 
इन स्तोताओं द्वारा” 

प्र ते बन्नु श्र, ४-३२-२२--तुम्हारे ये दोनों छाल घोडे””1 

माभ्यां गा अचु त्र. ४-३१-२२--( हे इन्द्र अपने) इन ˆ 
दोनों घोड़ों के लिए ( हमारी ) 
गायों को नष्ट न करो । 

पद्म्यां भूमिः ऋ. १ ०-६८-६--पैरों से पृथ्वी” 

दद्मिन जिह्वा = जिस प्रकार जीम दाँतों दवारा....!' | 

अहरहर्जायते मासि मासि ऋ. १०-५२-३--प्रतिदिन तथा 
प्रतिमास होता हे । 

भनदिचन्मे हृद आ त्र. १-२४-१२--मेरे मन तथा हृदय | 


अपां फेनेन क्र. ८-१४-१३--जल के फेन से" 


अञ्जातेव पुंसः क्र, १ - १२४-७--बिना भाई को स्त्री जिस 
प्रकार अपने पिता आदि के पास”? 


राया वयस्‌ . ४-४२-१०--हम लोग घन से” 
रायो धर्ता विवस्वतः ऋ.५-१४-१ पूर्य के घन (प्रकाश) 
को धारण करने वाले | 7 


उप त्वाग्ने दिवेदिवे ऋ.३-३-३ अर्ति प्रतिदिन तुम्हारे 
१ समीप" $” "4 
अष्टासिदेशमिः नर॒. २-१८-४ मठ तथा दस (षोड़ों से) । 


२१८ अथंप्रका शिका 


अच्छारवं प्रथमा जानती क्र, ३-३१-६--उनके शब्द को | ब्रिमिष्ट्वं देव क्र.९-६७--२६- हे देव ! तुम तीनों (सूर्य, 
( रॅभाने को ) पहिले से जानती अग्नि, जल) के साथ । 
हुई उनके शब्द के अनुसार” | गवां शता ऋ १-१२२-७--सौ गाय । 

कृणवते प्र. ३-२-८०--करनेवाले । गोभ्यो गातुम्‌ ऋ, <-४५-३--जल को जाने के लिए'*'। 


दधती = धारण करती हुई । शुनदिचच्छेपम्‌ त्र. ५-२-७ - शुनः शेप नामक ऋषि को। 


बा = कष्ट देती हुई । तेभ्यो दुस्तम्‌ ऋ, ५-७९-७ -उनको धन । 
द्यिन्नी सूनुतानाम्‌ श्र. नादा तया सत्य | तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ऋ, १-२-१--उस सोमरस का 
व प्रेरित करती हुई" पान करो और हमारे बुलाने को सुनो । 


एषा नेत्री श्र. ७-७६-७ - यह ( उषा ) नेत्री "1 
श्रृतं देवाय कृष्वते सवित्रे त्र, २-००-१--जल वरसाने 
वाले तथा सवको काम में लगाने वाले" 
अह्यवन्ध्वा = नीच या पतित ब्राह्मण द्वारा । 
सेत्ट्डिनःसुम्वे श्र. ६-६ ६-३--वह पृष्दिन (मरुतों की माता) 
मनुष्यों की उत्पत्ति के लिए***। 
यो अब्दिमाँ उदनिमाँ इयत्ति क्र, ४-४२-१४--जल देने- 
वाला तथा जल वाला जो 


चुमिरक्तुमिः तर, १-३४-८--दिन तथा रात से (युक्त, । 
उप व्वाय्ने दिवेदिवे ऋ.३-१ ७--हे अग्निदेव ! तुम्हारे पास 
प्रतिदिन ***। 
नुमियॅमानः ऋ ९-७४-३ कर्म करनेवाले ऋत्जों द्वारा 
पात्र में रखा गया ( सोम )””1 
क्व नूनम्‌ घ्य. १-३८-२--इस समय तुम लोग कहाँ थे । 
कर्ता = करनेवाला । 


( मेघ ) जाता है । य आस्ते=जो रहता या बैठा । 
` अक्षयवन्तः कणंवन्तः सखायः श्र. १०-७१७ - आँख तथा | जमिचष्टे अनृतेमिः ऋ. ७-२०४-८--भूठी (बातोंवाला) 
कान वाले सखा (समान ज्ञानी," कहता या बनाता हैं । 
मा त्वा विददिषुमान्‌ श्र. २-४२-२--वाण वाला खोरा पुरुभुजाचनस्यतम्‌ न. १-३-१--लस्बी भजावाले अथवा 
तुमको न पाये । अधिक खानेवाले तुम दोनों यथेष्ट 
मरत्वानिन्दुनियुत्वान्वायवागहि ऋ ३-४७-१- हे इन्द्र भोजन करो । र 
मरुतों वाला । हे वायु सवारियो | वर्धमानं स्वे दुमे श्र. १ ३ ८--अपने घर (यज्ञश) में 
के साथ आओ । बढ़ते हुए को'"'। 
रेवा. इदरेवतः नर,८-२-१ ३- तुम्हारा स्तोत i 
ड a स्तोता धनवान्‌ हो। | अभिदधे गृणीतः क्र. ३- ६-१० .के. लिए स्तुति 
चेतन्ती सुमतीनाम्‌ न, १०-१० ३-८--उत्तम बुद्धिवाले ङा i ए स्तु 
तथा अनुष्ठान करने ४ 
प्रेरणा र मज को |. हतो बृत्राययार्या ऋ. ६-६०-६--कर्म करनेवालों से किये 
देवसेनानाममिमन्जतीनाम्‌ ऋ. १०-१० १८०५ बाज ओ न्या को ( इन्द्राग्नी नष्ट ) 
को भयभीत करनेवाली F १ 
सेनाओ' के--। दैव कतीह निध्नानाः = यहाँ कितनों को मारते हुए । 


जयन्तीनां मरुतो .यन्तु ऋ, १ ०-३ ०३-८--मरुद्गण विज- | 0 9, 
न a गि यिनी देव सेनाओं के आगे जायेँ । यदधीते-जो पढ़ता है.1 

आपड्मिहँयमानः क्र, "१८-४--युलाये जाने पर छः | इन्धे.राजा क. ७-८-।--राजा ( अग्निदेव ) प्रदीप्त 
| ६ ४ .. 7 ¬ -; - (वों के साथ) होते है । 
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समासस्वरप्रकरणम्‌ 


२१९ 


‘Ok सै वर ~ ७७ 
यासिष्टं वर्तिरश्विनों ऋ, ७-४:-५--हे अश्विनी कुमार ! | यदाहवनीये=आहवनीय (यज्ञमण्डप में स्थापित पूर्वीय अग्नि) 


हमारे घर आओ । 
लळचिथः्घाटा । 


अग्नि में जो” 


इति प्रत्ययस्वरा: 


अथ समासस्वराः 


यज्ञश्रियम्‌ ऋ, १-४ -७--यज्ञ को सम्पत्ति (सोमरस) को” 
सत्यरिचत्रश्रवस्तमः=सच्चा तथा सर्वश्रेष्ठ विलक्षण कोति- 
दाला 

समपादः=््रराबर पैर वाला । 

तुल्यश्वेतः पा० २-१-६८=बरावर सफेद । 

किरिकाणः =सूआ अथवा छेनी से काना किया गया । 

पतयन्मन्द्यत्सखम्‌ ऋ १-४-3--यजमान के कर्म को 
पूरा करनेवाले तथा हर्षदायक इन्द्र 
के मित्र इस सोमरस को" 

शखोड्यामारशस्त्र धारण करनेवाली स्त्री ? 

अयज्ञो चा एषः ऋ. ६-६७-९-जो यज्ञ नहीं करता । 

स्नात्वा काळकः=समय पर स्नान करनेवाला । 

सुहूत्तसुखम्‌ = चण भर सुख । 

भोज्योष्णम्‌ = गर्म भोजन । [ 

कृष्णसारङ्गः्काला तथा चितकबरा मृग । 

छोहितकल्माषः=लाल तथा रङ्ग विरङ्ग । 

परभकृष्णः-बिलकुल काला । 

कृष्णतित्ला.--काले तिल । 

कृष्णेतः-काला तथा चितकबरा | 

अरित्रगाधमुदकम्‌ "2 डाँडेभर गहरा जळ । 

योवणम्‌== जितना नमक गाय को दिया जाता है उतना 

नमक । 

परमगाधमस्बहुत गहरा । 

धन दायाद्यः=धन का भाग । 

परमदायाद्‌ः=उत्तम दायाद । 

गमनचिरम्‌=देर से जाना । 

ब्याहरणकृच्छम = बोलने में कष्ट । 


मूत्रकुच्छम्‌-पेशाब करने में कष्ट । 

सूत्रपदेन प्रस्थितः=्मेशाव करने के बहाने चला गया । 
उच्चारपदेनः्शौच करने के बहाने **'। 
चिष्णुपदम्‌=विष्णु का स्थान । 

छुरीनिवातम्‌=कुटी को आइ या शरण । 
कुड्चनिचातम्‌=दीवाल को आइ । 

राजनियातें वसति=राजा को शरण में रहता है। 
रञ्ज्जुशारदसुदकम्‌=तत्क्षण निकाला गया जल । 
उत्तमशारदम्‌=उत्तम शरद ऋतु की घास। 
कठाध्वयुंः=्कठ शाखा का अध्वर्यु । 
दौवारिककषायः=निम्न श्रेणी की मदिरा । 
परमाध्वयुः=उत्तम वैदिक 1 

पितुसदृ्ः=पिता के समान । 

परमसइशः=पूर्णं तया माननीय । 

प्राच्यसप्तसमः-पुर्व: भारत का सात वर्ष का व्यक्ति । ' 
त्रीहिप्रस्थः=प्रस्थ भर ( दस छटाँक ) घान । 
परमसप्तसमम्‌=उत्तम या पूरे सात वर्ष । 
सद्रवाणिजः=मद्र जनपद का व्यापारी । 
गोवाणिजः=गाय का व्यापारी । 

परमवाणिंजः=उत्तम व्यापारी । 

भिक्षामात्रम्‌=भिक्षा के बराबर । 
पाणिन्युपञ्षम=पाणिनि द्वारा बनाया गया व्याकरण । 
नन्दोपक्रमम्‌=नन्द के शासन [कल में प्रचलित! | 
इषुच्छायम्‌=वाणों की छाया । 

कुङ्यच्छायम्‌ -दीवाळ की छाया । 

गमनप्रियम्‌=जाने का आनन्द । 

गमनसुखम्‌=जाने का सुख । 
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परमसुखम्‌=अति आनन्द । 

ब्राह्मणसुख' पायसम्‌>खीर ब्राह्मणों को प्रिय होती है । 

छात्रश्रियो5नध्यायः-छात्रो को छुट्टी प्रिय होती है । 

राजसुखम्‌=राजा का सुख । 

गोस्वामी=गायों अथवा इन्द्रियों का स्वामी । 

परमस्वामी=उत्तम स्वामी । 

दमूनागृहपति- 

देभे श॒. १ ६०-४--दमन करने को इच्छा से गृह रक्षक 
हो कर यज्ञशाला में । 


भूपतिःन्पृथ्वी का स्वामी, राजा । 
वाक्पतिः-वाणी का स्वामी । 
चित्पतिः>ज्ञान का स्वामी । 
दिधिपूपति:-पुनविवाहिता स्त्री का पति । 
झुवनपतिः=लोकों का स्वामी, ईश्वर । 
गमनाशइमस्ति-जाने में डर है । 
गमनावाधस्‌-जाने में रुकावट । 
गसननेदीयः-जाना आवश्यक या अनिवार्य है । 
परमनेदीयः-विलकुल आवश्यक । 
आव्यपूवो:-पहिळे का सम्पन्न | 
परमपूवंः=विलकुल पहिला । 
भव्रसविधम्‌=मद्र जनपद के समीप । 
यान्धारसनीडम्‌=गान्धार ( कन्दहार ) के समीप 
कास्मीरसमर्यादम=्काशमीर ह 
मत्रसवेशम्‌स्मद्र के समीप | 
मद्सदेशम=मद्र के समीप । 
समर्यादं क्षेत्रमू-सीमा या हदबन्दी वाला सेत । 
चन्रसमर्यादम-चेच्र का घिरा हुआ या सीमा वाला । 
विस्पष्टकडुकमूटविलकुळ कड्आ | 
परमळवणम्‌=विरकुल नमकीन । 
=शुद्ध ब्राह्मण । 
गमनश्रे म्‌=उत्तम सवारी, गाड़ी । 
रामनज्यायः=उत्तम सवारी, गाड़ी । 
गमनावमम=खराब सवारी । 
ग्रमनकनिष्ठम>खराव सवारी । 
गसजुपापिष्टभ-खराब सवारी | 


अर्थप्रकाशिका 


| गमनशोभनसूस्सुन्दर सवारी । 


गमनश्रे यः सुन्दर सवारी । 


 कुमारश्रमणा-न्क्वारी संन्यासिनी । 


कुमारप्रत्येनाः-पाप रहित क्वारी । 
कुमारचातकाः=वच्चा या छोटा पपीहा । 
कुमारजीमूताः=छोटा या हलका बादल । 
पञ्चारत्निः=पाँच अरत्नि ( १ अरत्नि = १२फुट ) लम्बा । 
दशमास्यःदस महीने का । 
पञ्चमास्य:-पाँच महीने का । 
पञ्चकपाळः=पाँच कटोरों में तैयार किया गया । 
पञ्चमगालः=पाँच खप्परों में तैयार किया गया । 
पञ्चश्रावः=पाँच सकोरों में तैयार किया गया । 
पञ्चार्चः=पाँच घोड़ों से खरीदा गया । 
परमारस्निः=विलकुरू ११ फुट । 
बहुमास्यः=बहुत महीनों का । 
बहुकपालः=अनेक कटोरों में तैयार किया गया । 
पञ्चदि्टिः -पाँच दिष्टि लम्बा ( दिष्टि = ११ फुट) 
पञ्चवितस्तिः=पांच वितस्ति लम्बा (बितस्ति == १२ अंगुल) । 
सङ्कास्यसिद्धः=सांकाश्य (संकसिया) में तैयार किया गया । 
आतपशुष्कः--धूप में सुखा हुआ । 
आहूपक्वः=भाइ में पका हुआ। 
चक्रबन्धः=पहिये में बाँधा हुआ । 
पूर्वाहसिद्ध:-दोपहर के पहिले तैयार किया गया । 
परित्रिगर्तं बृष्टो देव:=त्रिगत्त (काँगड़ा) को छोड़कर चारों 
ओर वर्षा हुई । 
प्रतिपूर्वाह्मम == हर दोपहर के पहिले । 
मरत्यपररात्रम्‌ = हर रात के पिछले पहर । 
उपपूर्वेरात्रम्‌ = रात के पहिले पहर के लगभग । 
उपन्रिगतंसू>त्रिगत्त ( काँगड़ा ) को छोड़ कर । 
प्रत्यरिन = प्रत्येक अग्नि में | 
स्वाफल्कचेत्रका:=श्वफत्क तथा चैत्रक की सन्तान । 
शिनीवासुदेवाः = शिनि तथा वसुदेव की सन्तान । 
दवेप्यहेमायनाः द्वीप में होने वाले तथा हैमि की सन्तान । 
संकषंणवासुदेवौ = बलराम और कृष्ण । 
बृष्णिकुमाराः = यदुवंशियों के लड़के । 


कुरुपन्वाळाः कुरु तथा पञ्चाल | 
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द्वादश = वारह । 

न्नयोद्श-न्तेरह । 

पाणिनीयरौढीयाः-आचाय पाणिनि तथा रौढि के छात्र । 

पाणिनिदेवद्त्तौ-पाणिनि का छात्र तथा देवदत्त । 

छान्द्सवेयाकरणः = छन्द तथा व्याकरण के जानने वाले । 

आपिशलिपाणिनीयेत्आपिशछ्ि तथा पाणिनि द्वारा बनाये 

गये शास्त्र । 

कातंकोजपौर-कृत तथा कुजप की सन्तान । 

सावर्णिमाण्डकेयौ-्सवर्ण तथा मण्डूक की सन्तान । 

महात्रीहिः-उत्तम धान । 

महापराहः महाणृष्टिः=अपराह् का अन्तिम भाग 0], ७.। 

महागृष्टिः = एक वार व्याई हुई गाय । 

महेष्वासः-बहुत बड़ा धनुर्धर । 

मयाहैलिहिल:-बहुत चञ्चल, खेलाडी या विलासी । 

महदूव्वीहिः-बड़े आदमी का धान । 

झुल्ळकवेइवदेवस्‌=चृल्लक तथा वेश्‍वदेव नामक ग्रह या पत्रा। 

सहावेइवदेवस्‌=महा वैश्वदेव नामक ग्रह॒ या पात्र । 

उष्ट्रसादी=ऊ टों का वध कराने वाला । 

उष्ट्र्वामी=ऊ टों को वमन कराने वाला | 

गोसाद्‌ः = गायों का वध कराने वाला । 

गोसादिः=्गायों का वघ करानेवाला । 

गोसारथिः=गाय अथवा वैल हाँकने वाळा । 

कुरुगाहपतम्‌-क्‌रु जनपद के गृहपतियो की संस्था | 

बुजिगाहंपतस्‌=बुजि जनपद ( उत्तरो बिहार) के गृहप- 

तियो' की संस्था । 

रिक्तगुर;--खाली रहने पर भी भारी | 

असूतजरती=बच्चा न देने पर भी बुड्ढी । 

अश्लीळदढरूपा=मदी होने पर भी दृढ़रूप वाली । 

पारेबडवा=उसपार में घोड़ी की तरह । 

तेतिळकद्र :-तितिल की संतानों या छात्रों की तरह । 

पण्यकस्वलः-बिकाऊ कम्बल, जिसकी छम्छाई चौड़ाई तथा 
मूल्य निश्चित होते थे । 

दासीसारः्=्दासी का बोझ । 

देवहृतिः-देवों की प्राथना या आवाहन 


तथा 
सराये सपुरन्ध याम्‌ ऋ १-४-३--वही घन के लिए त 


(उपयुक्त हो) । 


यूपदारुः्यज्ञ के खम्मे के लिए लकड़ी । 

देवाथमूस्देवता के लिए । 

गोहितसू-गाय के लिए लाभदायक । 

२णिक्कत.:-पंक्ति बद्ध,, पंक्ति बना दी गई । 

पूगङताः=राशि वनाई गई, एकत्र को गई । 

श्रेणिक्तसू=पंक्ति द्वारा बनाया गया । 

कृताकृतम्‌=किया गया और न किया गया । 

कप्टश्चितः-क्रष्ट पाया हुआ । 

ग्रामगतः = गाँव गया हुआ । 

कान्तारातीतः=जंगल के पार या बाहर गया हुआ। 

सुखग्रा्तः=जिसको सुख मिला हो । 

व्वोतासः = तुमसे रक्षा किया गया । 

रुदृहतश्=रद्र से मारा गया । 

सहाराजहतः=महाराज से मारा गया । 

रथयातः=रथ से गया हुआ । 

पुरोह्दितम्‌ = सामने रखी हुई | 

अभ्युदू्टतः = निकाला गया, उद्धार किया गया । 

दूरादागत४-दूर से आया हुआ । 

अग्ने रायो नृतमस्य प्रभूतो ऋ. ३-३९-३--हे अग्नि देव ! 
अधिक धन देनेवाले आप के 
प्रभाव में ( हम लोग रहेँ) । 

सङ्गात गोः = गाय का साथ । 

प्रजल्पाकः=अधिक बोलनेवाला । 

प्रकर्ता=उत्तम करने वाला । 

आगन्तुः=आने वाला | 

अन्वेतवा उ य° ३-८-२३--प्रतिदिन आने के लिए-- 

ये पराञ्जस्तान्‌ ऋ, १-१६४-१९--जो पराङ्मुख हैं उनको । 


प्रत्यञ्चो यन्तु ऋ.१०-१२८-६--(ये शत्रु) भय से चिल्लाते . 


हुए अपने स्थान को लोट जांय-- 
जहि दृष्ण्यानि झुही पराचः नर. ६=२५-३-उनको शक्ति 


नष्ट करो तथा उन्हें पराजित करो । | 


उदञ्चनस्‌ = ऊपर फेंकना, उलीचना, वालटी । 
न्यङ्ङ्त्तानः = नीचे मुंह करके लेटा हुआ । 
अध्यङन्ख्रे ष्ठ, उत्तम । 

ईषत्कडारः = कुछ भूरा । 


. इषद्भेदः = कुछ याश्योड़ा सा अन्तर । 
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्विसुवर्णधनम्‌=दो सुवणं ( ३२ माझा ) धन। 

प्रस्थधनम्‌=प्रस्थ ( १० छटॉक ) धन । 

काञ्जनधनम्‌ = सुवर्ण धन । 

निप्कमाछा=सुवणं मुद्रा की माला । 

प्रथमवैयारकणः=जिसने पहले पहल व्याकरण पढ़ना प्रारम्भ 
किया हो । 

प्रथमो वेयाकरणः=प्रस्यात व्याकरण जाननेवाला । 

कतरकठः = कोन सा कठशाखा का अध्यापक । 

भायंकुमारः = आर्य ( श्रेष्ठ कुमार । 

आयब्राह्मणः=श्र ४ ब्राह्मण । 

परबाह्मणः=अन्य ब्राह्मण । 

आयंक्षत्रिय:=उत्तम क्षत्रिय । 

राजाब्राह्मणः=राजा ब्राह्मण । 

राजङुमारः=राजा कुमार । 

राजप्रत्येनाः=राजा निष्पाप, पाप रहित राजा । 

नित्यप्रहस्तितः = सदा हसता हुआ । 

सुइत्तप्रदसितः = क्षण भर हँसने वाला । 

आमनापित; = गाँव का नाई । 

परमनापितः = उत्तम नाई | 

ग्रामरथ्या = गांव की सड़क | 

राजनापितः=राजा नाई, निपुण नाई | छ 

राजकुडाछ:-राजा कुम्हार, कुशल कुहार । 

राजनापितः = राजा का नाई । 

राजहस्ती = राजा का हाथी । 

सुकुटे कार्षापणम्‌-प्राच्य भारत में प्रति व्यक्ति लगनेवाला 

एक विशेष कर । 

हलेद्विपदिका>प्रति हल पर लगने वाला एक कर । 

यासिकाइवः-यज्ञ करानेवाले को दक्षिणा में दिया जाने 

हर वाला घोड़ा । 

चयाकरणहस्तो < वैयाकरण को उपहार में दिया जानेवाला 

हाथी । 
स्तम्बेरमः-हाथी । 
कमंकरवर्द्धितकः-मजदूर को दिया जानेवाला भात का पिण्ड 
नीचे स्थूळ तथा ऊपर नोकीला होता था । 
बाडवाहरणम-गभवती घोड़ी को खाने के लिए दो जाने- 
वाली वस्तु । 


अथप्रकाशिका 


गोत्र्ङवः = गाय की देखभाल करनेवाला, चरवाहा । 

ग्रवाध्यक्षः-गाय का निरीक्षक । 

पापनापितः = दुष्टनाई । 

भार्यासौभ्रुतः = भार्या के वंश में रहनेवाला सुभूत का 
वंशज । 

कुमारीदाक्षाः-कन्या प्रासि के लोभ से दक्ष का छात्र । 

ओद्नपाणिनीयाः=भात पाने की आशा से पाणिनि व्याकरण 


पढ्नेवाला । 
भिक्तामाणवः = भिक्षा प्राप्ति की आशा से ब्रह्मचर्य से रहने 
वाला । 
सयत्राह्मण; - दण्डं के भय से ब्राह्मण को तरह आचरण 
करनेवाला । 
दासीश्रोत्रियः्दासी प्राप्ति की आशा से श्रोत्रिय । 
परमब्राह्मणः=उत्तम ब्राह्मण । - 


मधुमे रेयः-शहद की शराब । 

परमभमैरेयः=उत्तम शराब | 

पुष्पासवः = फूलों का आसव । 

भक्तमन्नम्‌=अन्त । 

भिच्षाकंसः=भिक्षा का पात्र । 

साजीकंसः = माण का पात्र | 

समाशशालयः = खाने का धान । 

मित्ताम्रियः = जिसे भीख प्रिय हो । 

धान्यगवः=गाय को तरह अन्न की राशि । 

गोविडाल्ञः=गाय की तरह विडाल। 

तृणसिंहः = सिंह की तरह घास को ढेर। 

सक्तुसेन्धवः=नमक की तरह सत्तू । 

परमसिंहः = उत्तम सिह। 

दून्तळेखकः=दांत साफ करनेवाला । 

रमणीयकर्ता=उत्तम कार्य करनेवाला, सुन्दर कार्य करनेवाला | 

इक्षुभक्षिकां मे धारयसिन्तुमको मुझे ईख चुसाना है । 

उद्दाळकपुष्पभञिका-प्राच्य भारत का एक खेल जिसमें 

लिसोड़े के फूल तोड़े या कुचळे जाते थे । 

जीवपुन्नप्रचायिका = उदीच्य भारत का एक खेल जिसमें 
जिया पूता के फूल एकत्र किये जाते थे। 

तवपुष्पप्रचाथिका = फूल तोड्ने की तुम्हारी वारी । 

छत्नधारः = छाता लेने या लगानेवाला । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समासस्वरप्रकरणम्‌ २२३ 


काण्डलावः = डण्ठल काटनेवाला । दाक्तिहद्‌ः = दक्ष के गोत्रजो का ताल । 
तन्तुवायः ० जुलाहा । छात्रिशाला = छात्रियों का मकान । 
काणडलातर :=काटने वाला । व्याडिशाला = व्याडियों का घर । 
कुम्भकारः = कुम्हार । छात्रिशालम्‌ = छात्रियों का मकान । 


तन्तुबायो नाम कृमिः = तन्तुवाय नाम का कीड़ा, मकड़ा । | इन्द्रप्रस्थः = पाण्डवों की राजधानी । 
रथकारो राम ब्राह्मणः = रथकार नाम की ब्राह्मण जाति। , दाक्षिप्रस्थ:-5|क्षि यों का गाँव । 


गोपारः = ग्वाला । कर्क प्रस्थः = एक नगर का नाम । 
तन्तिपालः = राज्य की गायों के वड़े झुंड की देख भाळ | मकरीप्रस्थासन ,, ,, 
करने वाला । साछाप्रस्थः = मालपत । 

यवपा<.: = यव, जौ की रखवाली करने वाला । शोणाप्रस्थः = सोनपत । 
वत्सपालः = वछड़ों की रखवाली करने वाला । बह्मनगरम्‌=एक नगर का नाम । 
गोरक्षः = गायों को रक्षा करने वाला । सहानगरम्‌=एक नगर का नाम । 
पुष्पहारी = फूल लाने वाला । नवनगरम्‌-नया नगर । 
उष्ट्रकोशी = ऊंट की तरह वळवलाने वाला । कार्तिकगरम्‌=रक नगर का नाम । 
घ्वाडक्षरावी = कौए की तरह कार्वे कावे करने वाला । गुप्तामंम्‌=्एक नगर का नाम । 
बृकवञ्जी = भेड़िये को तरह धोखा देने वाला । | कुक्कुटा्मम्‌= . द 
गदभोच्चारी = गधे की तरह रेंकने वाला । | बृहृदमंम्‌= < 
युक्तारोही=घोड़ों का निरीक्षक । | कपिञ्जलामेम्‌ = ७ 
आगतयोधी > आये हुए से युद्ध करने वाला । महामंम्‌ = 1 
क्षीरहोता 5 दूध का हवन करने वाला । ु नवामंम्‌= 
कुरीजः = झोपड़ी में उत्पन्न होने वाला । भूतामंम्‌= र 
काराजः = कारा में उत्पन्न होने वाला । अधिकामेम. एक नगर का नाम । 
तुषजः = कराई ( अलका छिलका ) मुसी में उससे | सन्जीवासंम 0) 

होने वाला । मद्रामम_= 93 
आएजः = भाड़ में उत्पन्न होने वाला । अइमाम'म_ = के 
चटजः > वरगद में उत्पन्न होने वाला । मद्वाऱमार्म'म_ > र 
उपसरजः = गर्भाधान के लिए पुरुष का स्त्री के पास जाने कज्जछाम मल ह 

से उत्पन्न होने वाला । 


ने दिवोदासाय दाझुषे ऋ, ४-३०-२०--हव्य देने वाले यज- 
आमळकीजः = आँवले से उत्पन्न होने वाला । के पट सव की 


दग्धजानि तृणानि = जलने से उत्पन्न होने वाली घास । सवेश्वेतः = विल्कुल सफेद । 
मल्लग्नामः = पहलवानों का समूह । त सर्व श्रेष्ठ । 

देवग्रामः = देवों का समूह । परमरवेतः = विलकुल सफेद । 
देवस्वामिकः = देवों का समूह । हो सर्वसोवणं: = शुद्ध सोने का । 
दाक्षिग्रामः = जिस गाँव में दक्ष के गोत्रज रहते हों । सवंरवेत: = विलकुल सफेद । | 
दाक्षिनिवास:-्दक्ष के गोत्रजों का निवास । रिः र । कफ 
दाक्षिघोषः दक्ष के गोत्रजों का निवास स्थान । pp. wr 2 
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मौण्डिनिकाय: > पर्वत विशेष का नाम । 
परमगिरि: = उत्तम पहाड़ । 

ब्राह्मणनिकायः == ब्राह्मण का घर । 
परमगिरि: = उत्तम पहाड़ । 
ब्राह्मणनिकाय: = ब्राह्मण का घर । 
बृद्धकुमारी == वृद्धा स्त्री । 

परमकुमारी = विलकुल ववारी । 
गुडोदकम -= गुड़ मिला हुआ जल । 
शीतोदकम_ --ठंडा जल । 

गर्गेत्रिरात्र: = गर्गो का त्रिरात्र नामक यज्ञ । 
अतिरात्र: = रात को विताये हुए । 
बिल्वसप्तरात्र: = वेळ के हवन की सात राते । 
गोपालसमम_ = ग्वालों की सभा । 
ग्राह्मणसेनम_ = ब्राह्मणों की सेना । 
राजसमा = राजा को सभा । 


अथेप्रकाशिका 


रमणीयसभम_ ब्राह्मणकुळम, = सुन्दर सभा वाला ब्राह्मणों 


का कुल । 
देवद्त्तपुरम_ = प्राच्य भारत का एक गाँव । 


नान्दीघुरम, = प्राच्य भारत का एक गाँव, नन्दिग्राम । 


शिवघुरम, = उदीच्य भारत का एक गाँव । 
अरिष्टपुरम_ = एक नगर का नाम । 
= एक नगर का नाम । 
अरिष्टाश्रितपुरम_ एक नगर का नाम | 
गौडखृत्यपुरम_ = एक नगर का नाम | 
हास्तिनपुरम = हस्तिनापुर । 
ऋनकपुरम = सम्भवतः जालन्धर जिले का किल्लौर । 
साद्यपुरम = जि० बिजनौर का मंडावर । 
कुसूलविळम = कोठिले का मुंह । 
कपबिल्जम, = कुएं का मुंह । 
कुम्मबिकम, --घड़े का मुँह । 
= मकान का मक्का । 
सपेविळम_ = साँप का बिल | 
कुसूळस्वामी = कठिले का मालिक | 
 पूवुकामशमी = एक गाँव का नाम | 
अप्र कृष्णसत्तिका=एक गाँव का नाम | 
पूवेपज्चान्षाः = पूर्वी पञ्चाल जनपद । 


नज माडा 


पूवयायातम_: पूर्व में प्रचलित ययाति को कथा । ययाति 
की प्राचोन कथा । 

पू्ंचानराटम_ = चानराट की प्राचीन कथा । 

पूर्वपाणिनीया: = पाणिनि व्याकरण के प्राचीन आचार्य ।. 

पूर्वान्तेवासी = प्राचीन छात्र । 

पूवेपाणिनीयं शाख्रम_= पाणिनि का प्राचीन व्याकरण 

शास्त्र । 

सवपाञ्चालकः = जिस जनपद में सभी पञ्चाल हों । 

अपर पाञ्चालक: = जिस जनपद में पञ्चिमी पञ्चाल हों । 

सवेभासः = सबको चमकाने वाला । 

सवंकारकः = सव कुछ करनेवाला । 


विइवकर्मा विइवदेचः ऋ. ८-९८-२--विश्वकर्मा तथा 
विश्‍वदेव । 


आविइवदेवम, सप्ततिम_= सत्तर विश्व देवों तक । 

विइवेदेवाः = विशवे देव । 

विइत्रदेवः = संसार के देवता । 

बूकोद्रः = भेडिये के समान पेटवाला भीम । 

हयइव = जिसका घोड़ा हरा हो, व्यक्ति विशेष का नाम । 

महेषः = व्यक्ति विशेष का नाम । 

घटोद्रः = घड़े के समान बड़ा पेट वाला, निन्दार्थक । 

कन्दुकाइवः = गेंद के समान छोटा घोड़ा । 

चलाचळेषुः = जिसका निशाना ठीक न हो । 

गार्गीवन्छुः = गर्ग गोत्र की स्त्री जिसकी बन्धु हो । 

ब्रह्मबन्धुः = जिसका वन्धु ब्राह्मण हो । 

गागींप्रिय: = गर्ग गोत्र की स्त्रो जिसको प्रिय हो । 

प्रधौतपाद्‌ः पा ६-२ १३०--जिसके पैर घुले हुए हों । 

प्रसेवकसुखः पा० ६-२-१३९--जिसका मुँह वोरे की 

तरह लम्बा हो । 

झुप्कसुख: = सूखे 'मुँह वाला । सक 

शुक्छक णं: = सफेद कान वाला । 

शङ्कुकर्णः = जिसके कान पर्‌ वाण या कील का चिह्नं हो। 

इवेतपाद: = सफेद पैर वाला । ` 

शोभनकर्ण: = सुन्दर कान वाला । 

सणिकणः = जिसके कान पर मणि का चिह्नं हो, एक यक्ष 
का नाम । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By दंत अमान, काऱ ७ वाडा ilosha 


समासस्वरप्रकरणम्‌ 


शितिकण्ठः-नोले कण्ठवाला, महादेव जी । 

काण्डपृष्ठ-जिसको पीठ पर वाण हों, वाण बेचनेवाला 
ब्राह्मण या सिपाही । 

सुप्रीवः-सुन्दर ग्रीवा वाला, वानर-राज का नाम । 

नाडीजङ्घ:-्पतली जाँघ वाला, व्यक्ति विशेष का नाम | 

खरकणठः ==गघे के समान कण्ठवाला । 

गोपृष्ठ:न्गाय के समान पोठवाला । 

अइत्रग्रीवः = घोड़े के समान ग्रीवावाला । 

गोजङ्कः = गाय के समान जाँघवाला । 

उद्गतश्छङ्गः=जिसके सींग निकल चुके हों, कम अवस्था का 


बछड़ा । 
इचज्ञ लश्ङ्गः=दो अंगुल सींग वाळा बछडा | 
ऋप्यश्दङ्ग-न्एक नरषि का नाम । 
मेषश्टङ्ग: = भेंडे के समान सींगवाला । 
स्थूलश्थङ्ग: = मोटे सींग वाला | 
अजरम्‌ = वृद्ध न होनेवाला । 
अमरसू=न मरने वाला । 
अमित्रं मदय = शत्रु का नाश करो । 
श्वोदेवेष्वस्धतस्‌ = देवों को अमरत्व दो । 
बाह्मणमित्रम्‌ = ब्राह्मण का मित्र । 
अशन्नु: = जो शत्रु न हो । 
सुकर्माणः सुयुजः ऋ. ४-२ १७- सुन्दर कर्म वाले तथा 
सुन्दर कान्ति वाले । 
स नो वक्षदतिमानः सुब्रह्मा क्र ६-२२-७ 
` शिवा पञ्चभ्यः सुमनाः सुवर्चाः ऋ. १०-८५-४४ पशुओों 
का कल्याण करो, मन प्रसन्न करो 
तेज बढ़ाओ । 


सुपेशस्करति क्र १-३५१ = सुन्दर रूप या अलंकार वाला 
बनाओ । 

कृतक! = जिसने काम कर लिया हो । 

सुराजा = उत्तम राजा 1. 

सुळोमा = अच्छे रोएँ बाला । 


सूषाः पा० ६-२-१ २७--जिसके लिए प्रातःकाल सुन्दर हो 


सुकमंकः = अच्छे काम वाला । 
सुखोतस्कः = उत्तम धारा मा प्रवाह वाला। 


२२% १ 


| साम्राज्याय सुक्रतुः क्र. १-२५-१०-_साम्राज्य पाने के 


लिए सुन्दर काम करने वाला । 
सुप्रतीकः --सुन्दर आकार वाला । 
सुहव्यः = जिसके लिये हव्य सुन्दर हो । 
सुप्रतूतिमनेहसम्‌ त्र १-७०-४ -खूब मारनेवाली तथा 


किसी से न मारे जानेवाली । 
अधास्वइवाः- 


सुरथाँ आतिथिग्वे .८-६८-१ ६-- अतिथिग्व नामक राजा 
के पुत्र को सुन्दर रथ के साथ 
घोड़ों को दिया । 

या सुबाहु:--जो सुन्दर वाहु वाली । 

सुयुरसत्सुहिरययः ऋ. १-१२५-२--सुन्दर गाय वाला 
तथा सुन्दर घन वाला । 


सुवीरेण रयिणा प्रह, १०-१२२-३ सुन्दर वीरवाले तथा 
उत्तम घन वाले के द्वारा। 


| सुचीयस्य गोमतः त्र, ८-९५-४मसुन्दर शक्ति वाले तथा 


गाय वाले का। 


उपकूलम्‌ = तट के समीप । 

उपतीरस्‌ = तट के समीप । 

उपतूळम्‌ = रूई के पास । 

उपशा्ञम्‌=मकान के पास । 

उपाक्षम्‌ = पासा या धुरे के पास । 

सुषमम्‌=विलकुल समान, बिलकुल सुन्दर । 

निःषमम्‌ = शान्ति रहित । 

उपकुम्भम्‌ = घड़े के पास । 

परमकूलम्‌=उत्तम किनारा । 

द्विकंसः=दो कस से च गया ( कंस=५ सेर अथवा 
६६ सेर )। 

द्विसन्थः = दो मन्य से खरीदा गया ( मन्य=१० सेर ) । 

्विशूपंः््दो शूर्प से खरीदा गया ( शूर्प=१ मन ११ सेर 

१६ तोळा-) । 
द्विपाच्यम=रो पाय्य से खरीदा गया ( पाय्यन५, ७ या 
१० सेर ) । 
द्विकाण्डम्‌=दो काण्ड से खरीदा गया ( काण्ड' १६ हाथ या 
२७ फुट) 
परमकंसः = उत्तम कंस ( ५ या ६४ सेर )॥ पछ 


| ग्राह्मणशा्षम्‌=्राह्मण का घर । 
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इढशालम्‌ = मजवूत घर वाला । 


ब्राह्मणकुलम्‌ ८ ब्राह्मणों का कुल । 
ब्राह्मणसेनम्‌ = ब्राह्मणों की सेना । 


ब्राह्मणशाछा > ब्राह्मण का घर । 
सौशमिकन्थम्‌ = उशीनर जनपद के एक नगर का नाम । 
आह्वरकन्थम्‌ = उशीनर जनपद के एक नगर का नाम । 
दाक्षिकन्था=दाक्ती की सुजनी, कथरी । 
चिहणकन्थम्‌ = उशीनर देश के एक नगर का नाम । , 
सदुरकन्थम्‌ = उशीनर देश के एक नगर का नाम । 
पुत्रचेलम्‌ = कुपुत्र । 

नगरखेटम्‌ = छोटा नगर । 

दधिकटुकम्‌ = विना स्वाद का दही । 

प्रजाकाण्डम्‌ = कष्ट दायक प्रजा । 

परमचेलस्‌ = उत्तम वस्त्र । 

वस्रचीरम्‌ = टुकड़ा सा वस्त्र । 

कस्बलचीरम्‌ञ्टुकड़ा सा कम्बल । 

परमचीरम्‌ = उत्तम टुकड़ा । 

घृतपळळम्‌=घी मिला हुआ मांस । 

बृतसूपः=धी मिली हुई दाळ । . 

तशाकम्‌=धी मिला हुआ शाक । 

परमपललम=उत्तम मांस । 

दाक्षिकूलम्‌ = एक गाँव का नाम । _ 

शारिडसूदम्‌ = एक गाँव का नाम । _ 

दाणडायनस्थलम्‌ = 


3 
दाचिकर्ष: = 
परमकूलम = उत्तम तट । 
ब्राह्मणराज्यम्‌=त्राह्मण का राज्य । 
परमराज्यम्‌=उत्तम राज्य । 
कुचेलम्‌ = वुरा वस्त्र | 
कुराज्यम्‌ = बुरा राज्य । 
अजु नवग्ये: = अर्जुन के वर्ग का। 
वासुदेवपक्ष्य+-वासुदेव के पक्ष का । 
दामचग्यं:=उत्तम वर्ग का । 

` रपशकिधुत्रः = दाशकि का पुत्र । 
. माहिपपुत्रःच्माहिपका पुत्र। . 

` कौनरिमातुलः = कौनटि का मामा । 
की पुन्न:-दाक्षी का पुत्र, पाणिनि । 


बे 


अर्थप्रकाशिका 


आचायपुन्नः = आचार्य का पुत्र । 

उपाध्यायपुत्रः = उपाध्याय का पुत्र । 

शाकटायनपुतन्रः = शाकटायन का पुत्र । 

राजपुत्र: = राजा का पुत्र । 

इइवरपुन्नरः = स्वामी का पुत्र । 

नन्द्पुञ्रः = नन्द का पुत्र | 

ऋत्विकपुनत्र: = ऋत्विक्‌ का पुत्र । 

याजकपुन्न: == याजक का पुत्र । 

होतुः पुत्रः = होता का पुत्र । 

श्यालपुन्नः = साले का पुत्र । 

ज्ञातिपुत्रः = सम्बन्धी का पुत्र । 

शतुः पुत्रः = भाई का पुत्र, भतीजा । ' 
सुद्गचूर्णम = मूंग का आटा । 

मत्स्यचूण स्‌ = मछली का आटा । 

दुभकाण्डम्‌ = कुश का पर्व ( पोर ) । 

दभ चीरम्‌ = कुश का टुकड़ा । 

तिळपललमू = तिल और प्रांस । 
सुद्गसूपः = मूग को दाल । 

सूलकशाकम्‌ = मूली का शाक । 

नदीकूलम्‌ = नदी का किनारा । 

राजसूदः = राजा का रसोइया । 

दत्तकाणडस्‌ = देवदत्त का काण्ड एक परिमाण ) 

दभेकुण्डम्‌ = कुश की तरह लकड़ी । 

सृत्कुण्डमतमिद्टी का कुण्डा । 

कुम्मीभगालम्‌ = घड़े का आधा टुकड़ा । 

कुम्मीनदालम्‌ = ठ 


कुम्मीकपालम_ = गोड ; 
शितिपाद = सफेद या नीले पैर वाला । 


शित्यंसः = सफेद या नीले कंधे वाला । 


झितिककुत्‌ = सफेद या नीले डीलवाला । 
दशनीयपाद: = सुन्दर पेर वाला । 


शितिमसत्‌ -- सफेद या काले रंग का पक्षी । 
प्रकारकः = उत्तमता से कार्य करने वाला । 


प्रदरणम्‌ = शस्त्र । 

शोणा छष्णू नृवाहसा त्र, १-६-२--छाल रंग के, ढोठ तथा 
मनुष्यों को ढोने वाले । 

इध्मप्रचश्चन: = कुल्हाड़ी । र 
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उच्चैः कारम्‌ = उच्च स्वर से । 
इंषत्‌करः = थोड़ा लाभ पहुँचाने वाला । 
देवस्यकारकः=देव या राजा का काय करने वाला । 


वनस्पतिं चन आ क्र १०-१०१-११--लकड़ो की गाड़ी 
को लकड़ी पर । 


बृहस्पतिं यः ऋ. ४-५०-७- जो व्यक्ति वड़े लोगों का 


पालन करने वाले को या 
बृहस्पति को" 


हृषेया ऋ, ८-१५-१३--हर्ष या सम्पत्ति की प्राप्ति के 
लिए ( इन्द्र की स्तुति करो.) । 

शचीपतिम्‌ „, ज 

तनूनपात्‌ नर. ३-२९-१ १--अग्नि । 

नराशंसं वाजिनम्‌ = मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय घोड़े को"”"- 

शुनः शेपम्‌ = शुनश्शेप नाम के ऋषिको । 

आ य इन्द्रावरुणो कर, ६-६-:१.. हे इन्द्र तथा वरुण 

जो यह... 
इन्द्रादृहस्पती वयम्‌ ऋ. ४-४-९५ - हम लोग इन्द्र तथा 
वृहस्पति को -- 

प्लक्षन्यओधौ = गूलर तथा वरगद । 

अरिष्टोमाः = यज्ञ विशेष । 

इन्द्राग्निभ्यां क॑ 

बृषणः त्र. १-१०९-३--सपत्नीकय जमान, इन्द्र तथा 
अग्नि से जिस प्रकार सुख हो । 


द्यावाएृथिवीजनयन 
नर. १०-६६-९--आकाश तथा पृथ्वी को उत्पन्न 
करते हुए--- 
सोमारङ्रौ=सोम तथा रुद्र । 


इन्द्रापूषणो ऋ ७-३५-१-इन्द्र तथा सूर्य । 

शुक्रामन्थिनौ = शुक्र तथा मंथिन्‌ । 

प्रशृथस्यायोः ऋ. ५-४१-।९--यजमान के यज्ञ की | 

आवसथः = निवास स्थान | 

प्रभेदः = अधिक भेद । 

धर्ता बद्री पुरुष्टुत:- 

श्र, १-११-४ --पालन करने वाले, वज्नधारण करने वाले 
तथा लोगों से स्तुति किये गये । 

प्रक्षय; = उत्तम स्थान । 

प्रसवः = काटना । 

मरळविन्नम्‌ = हँसिया । 


__....--::::>>>>::>>:-५८ण 
NS 


गोद्टषः = साँड़ । 

ऋतस्य योनौ सुकृतस्य ऋ, 1० ८५-२४-- 
संस्तुतं भवता = आपने खूब स्तुति की.1 ` 
शशप्छुतम्‌ = खरगोश का उछलना । 

उपहूतः शाकल्यः = शाकल्य बुळाया गया । 


परिजग्धः = खाया गया । 
आचितम्‌ = एकत्र किया गया । 


आस्थापितम्‌=रखा गया । 

प्रबृद्धः = वढा हुआ । 

प्रयुक्तः = मिलाया गया या प्रयोग में लाया गया । 

देवदृत्तःनभ्रार्थथा करने पर देवों से दिया गया, उत्पन्न 
किया गया व्यक्ति विशेष । 

विष्णुश्रतः = विष्णु से सुना गया, प्रार्थना सुनने पर विष्णु 

से उत्पन्न किया गया व्यक्ति विशेष । 
संभूतं रामायणम्‌ = संभूत नामक रामायण । 
देवपालितः = देवों से पालन किया गया । 


संश्रतः = प्रतिज्ञात । 
देचखाता== देवों से खोदी गयो । 


अनाहतो नदति देवदत्तः = बिना वजाये अजु न का देवदत्त 
नामक शंख बजता हैँ । 

सुप्प्रपितम्‌ = सोये हुए व्यक्ति का बकना । + 

प्रमत्तगीतम्‌ = मत वाले या पागल का गाना । : | : 

पयःपानं सुखम्‌ = दूध पीना सुखद होता है । 

राजमोजनाः शाळ्यः=राजा के भोजन के योग्य घान । 

हस्तादायः = हाथ से लेना । 


दन्तघावनम्‌=दातून । 

निद्शनस = उदाहरण । 
रथवत्म=रथ को मार्ग, सड़क | 
पाणिनिकृ तिः=पाणिनि को रचना । 
छन्दोब्यार्मानम्‌ङ्छन्द की व्याख्या । 
राजशयनस = राजा का शयन । 


राजासनम=राजा का आसन । 
अइवस्थानम = घोड़े का स्थान । 


ब्राह्मणयाजकः = ब्राह्मण का यज्ञ कराने वारा । 

गोक्रीतःः=्गाय से खरीदा गया । 

प्रभूतो सङ्गतिम_ = बहुत से लोगों का समुइ। | 
अध्ययनपुण्यम अध्ययन में पुण्य । 0 अ 


। बेद्पुण्यम = वेद से पुण्य । 
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माषोनम =एक माशा कम । 

माषविकलम_=एक माशा कम । 

वाक्कलहः=जवान से लड़ाई, वार्विवाद । 

धान्यार्थः = अन्न से प्रयोजन । 

तिलमिश्राः = तिल मिला हुआ । 

सपिमिश्चाः = घी मिला हुआ । 

गुडधानाः -- गुड़ मिला हुआ भूना जौ। 

तिलसामश्चाःतिल मिला हुआ। , 

ब्रा्मणमिश्रो राजा = ब्राह्मणों से मिला हुआ राजा, ब्राह्मणों 
से सहमत राजा । 

अकाणवेष्टकिकम = जो कर्णाभरण के उपयुक्त न हो। 


अच्छेदिकः-जो काटने योग्य न हो । 

अवत्सीयः == जो वछड़े के लिए लाभदायक न हो। 

असान्तापिकः = जो कष्ट देने में समर्थ न हो । 

गादभरथिकः जो गधे के रथ पर चढ़ने के योग्य हो।. 

विगादंभरथिकः-जो गधे के रथ पर चढ़ने के योग्य न हो । 

भगादृंमरथिकः=डो गधे के रथ पर चढ़ने के योग्य न हो। 

कणवष्टकाभ्यां नसंपादिसुखम जो मुँह कणाभरण के | 
उपयुक्त न हो । 

अपाणिनीयः=जो पाणिनि का व्याकरण न पढ़ता हो । 

अवोढा = जो विवाह करने योग्य न हो। 

अपाञ्या = जो जालों का समूह न हो । 

अदन्त्यम = जो दाँतों में न हो । 

अपाद्यस.=जो जल पैर धोने योग्य न हो । 

अदेयम.=जो देने योग्य न हो । 

अद्‌न्त्यम्‌ = दन्त्य से भिन्न । 

अपचः = जो पका न सके । 

अपचो जाल्मः=पका न सकने का बहाना करने वाला दुष्ट । 

अविच्तिपः=जो फेंक न सके । 

अदेवदृत्तः=जो देवदत्त नाम के योग्य न हो। 

अकर्तब्यः=जो करने योग्य न हो। 

अनागाझुकः=जो आने वाला न हो । 

भनजङ्करिष्णुः=जो अलंकृत करने वाळा न हो । 

भनाब्यम्मविष्णुः-जो धनो होनेवाला न हो। 

अचारः = जो सुन्दर न हो, कुरूप । 

असाधुःज्जो सज्जन न हो, दुर्जन । 

भराजा=जो राजा न हो | 

अनहः=ो दिन न हो। 


अर्थप्रकाशिका 


अकर्ता = जो करने वाला न हो । 

अनन्तम = जो अन्त न हो । 

अतीद्णम_ = जो तेज ( तीखा ) न हो, कुन्द । 

= ॥ 

दीव चा जिसका यही पहिला हो । 

एतदूद्वितीयः=यही दुपरा, जिसका यही दूसरा हो । 

तत्पञ्चमः=वही पाँचवां, जिसका वही पाँचवां हो । 

इदं प्रथमः=इससे पहिला । 

यः प्रथम+-जो पहिला, इनका जो पहिला । | 

तद्वहु:-इसका वही बहुत । 

इदं प्रथमा:-जिनका यही पहिला है अर्थात्‌ जिनका यह 
प्रधान है । 

इदंप्रथमाः-जिनका यह प्रधान है । 

इद्स्प्रथमकः = जिसका यह पहिला है । 

ह्विस्तना = दो स्तन वाली । 

चतुःस्तना = चार स्तन वालो । 

दशेनीयस्तना-्युन्दर स्तन वाली । 

द्विशिरा: = दो सिर वाला । 

द्विस्तनीं करोति वामदेवः = वामदेव, दो स्तन वाली बनाता 


हैँ । 
चतुःस्तनां करोति द्यावाएथिव्योर्दोहनाय-आकाश तथा पृथ्वो 
को दूहने के लिए चार स्तनवाली 
करता हू । 
देवमित्रः = व्यक्ति विशेष का नाम । 
कृष्णाजिनम्‌=काला मुगचर्म । 
प्रियमिन्न: = जिसको मित्र प्रिय हो। 
विश्वामित्र ऋषिः=विश्वामित्र ऋषि। 


वख्रान्तरः = जिसका व्यवधान वस्त्र हो । 
आव्मान्तरः=जिसका स्वभाव दूसरा हो । 


गोरसुखः = गोरे मुँह वाळा । 

दीघमुखा शाा=वड़े दरवाजे वाला मकान । 
उच्चेसु'खः=ॐचा मुँह वाला । 

भाङ सुखः=पूर्ब की ओर मुँह वाला । 
गोसुखः=गाय के समान मुंह बाला । 
सहाझुखः = बड़े मुँह वाला । 
स्थूजसुखः=मोटे मुँह वाला । 

सुश्मिखः = मुट्ठी की तरह मुँह वाला । 
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समासस्वरंप्रकरणस्‌ 


पृथुसुख१ == चोड़े मुँह वाला । 

प्रक्षाक्षितसुख: = मुँह धोये हुए । 

सिंहसुखः = सिंह के समान मुँह वाला । 

चर्ससुखः=्वछड़े के समान मुँह वाला । 

सारङ्गजग्धः=जिसने सारङ्ग (पक्षी अथवा मृग) खाया हो। 

मासजातः=महीने भर का, जिसको उत्पन्न हुए एक महीना 
हुआ हो । 

सुखजातः = सुख से उत्पन्न । 

दुःखजातः = दुःख से उत्पन्न । 

पुत्रजातः == जिसके पुत्र उत्पन्त हुआ हो । 

वस्चच्छन्न; = कपड़े से ढका हुआ । 

कुण्डकृत:--कुण्ड में बना हुआ। 

कुण्डमितः=कुण्ड से नापा गया । 

कुण्डप्रतिपन्नःन्कुण्ड में पहुँचा हुआ । 

दुन्तजात:=जिसके दाँत निकल आये हों । 


मासजातः्=महीने भर का । 
अन्रीहिः = जिसके पास घान न हो । 


सुमाषः््तजसके पास उत्तम उड़द हो। 
अन्रह्मबन्धुकः = जिसका बन्धु ब्राह्मण न हो। 
सुङुमारीकः=जिसकी पत्नी सुकुमारो हो। 
अन्रीहिकः = जिसके पास धान न हो । 
सुभाषक = जिसके पास उत्तम उड़द हो। . 
अज्ञकः=मूखं । 

बहुत्रीहिकः=जिसके पास बहुत धान हो। 
बहुसित्रकः=जिसके बहुत मित्र हों । 

, बहुमानः=्बहुतों में जिसका सम्मान हो। 
बहुगुणा रज्जुःन्बहुत लड़ वाली रस्सी । 
वहक्षरं पदमः्वहुत अक्षर वाळा पद | 
बह्वष्यायः=वहुत अध्याय वाला ग्रन्थ । 
बहुगुणो द्विजः=वहुत गुण वाला ब्राह्मण । 
प्रपृष्ठः == विशेष प्रकार की या ऊंची पीठ वाला । 
प्रझळारः=उन्नत ललाट वाला । 
दृझनीयशृष्ठः=सुन्दर पीठ वाला | 

प्रशाखों वृक्तः-ऊ ची शाखा वाला वृक्ष । 
उद्घाहुः5ऊपर की ओर बाहु करके । 
विपशु४७जिसके पास उत्तम हँसिया हो । 
तस्येदिमे ग्रवणे=ऽउसके इस उत्तम बन में । 


२२९ 


अन्तवेणो देशः=जिस देश के मध्य में वन हो । 
पयंन्तः=सीमा, किनारा । 
समन्तः = मिला हुआ, समीपवर्ती । 
न्यन्तः=सामीप्य, निकटता । 
व्यन्तः=अलग, दूरवर्ती । 
परिकूळमू=तटवर्ती भूमि । 
परिमण्डलमः=गोलाकार । 
प्रगृहस्‌=उत्तम घर । 
प्रपदस्‌्पैर का चिह्न । 
निरुदकम्‌=निर्जल । 
निरुपलम=विना पत्थर का । 
अभिञ्युखससामने । 
अभिसुखा शाळा=सामने वाला मकान । 
अपसुखम्‌=जिसका मुँह फिरा हुआ हो, विकृत मुं हवाला । 
अपस्फिगम्‌=जिसका चू तड़ खराब हो । 
अपपूतम्‌= 
अपवीणसू=जिसके पास वीणा न हो या खराब वीणा वाछा। 
अपाञ्जः=जिसके पास मलहम न हो, जो ईमानदार न हो । 
अपाध्चस=खराव माग । 
अपकुच्चि.-विक्कत पेट वाला । 

1 अपसीरम्‌-जिसके पास बुरा हल हो । 

| अपहळ्सून र» » 


| अपनाम=्बुरे नाम वाला । 

| अधिदुन्तः=दाँत के ऊपर निकला हुआ दाँत । 
अधिकरणम्‌-न्यायालूय, विषय । 
अचुज्येष्ठः=जेठे के पीछे चलने वाला । 
अनुकनीयान्‌=पीछे चलने वाला छोटा आई । 
अनुज्येष्ठः=पीछे चलने वाला बड़ा भाई। 
अनुपुरुषः-बाद में कहा गया पुरुष । 
अनुपुरुषः=पीछे चलने वाला पुरुष । 
अत्यङ्कुझो नागः-अंकुश के वश में न रहने वाला हाथी । 
अतिपदा गायत्री=अनेक पदवालो गायत्री । 
अतिकारकः=उत्तमता से कार्य करने वाला । 
अतिगाग्ये:-गर्ग गोत्र में उत्पन्न उत्तम पुरुष । 
अतिकारुकःन्कारीगर से बढ़ कर । ! 
निसूलमूत्त्जिसको जड़ निकल गई हो अथवा निकली 

हुई जड़ 1. क 
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२३० _ अर्थप्रकाशिका 


न्यक्षम्‌=निम्न श्रेणी का, नोच । 
निदण्डश=जिसने लाठी रख दी हो, अर्थात्‌ जो शक्ति 
का प्रयोग नहीं करता 71 छ. । 
प्रत्यंशुः=निकली हुई किरण । 
प्रतिजनः=धत्र्‌,, प्रतिपक्षी । 
प्रतिराजा=्शत्र्‌ राजा । 
उपदेवः-छोटा देव । 
उपेन्द्रः=इन्द्र का छोटा भाई, विष्णु । 
उपाज्जिनम्‌=चमड़े पर । 
उपगौरः=गया हुआ गौर । 
उपतैषः = गया हुआ तैष । 
उपसोमः=जिसके पास सोम हो, सोमयाग करने वाला । 
सुप्रत्यवसितः=कुशरु पूर्वक अपने देश लौटा हुआ, विपत्ति 
के डर से भाग कर घर आया हुआ । 
कुब्राह्मणः-बुरा ब्राह्मण । 
कुड्रषणम=उत्तम वृष्टि । 
उत्पुच्छः=्पूँछु के ऊपर । 
उत्पुच्छः = पूंछ ऊपर करके | 
द्विपाच्चतुष्पाच्च रथाय त्य. ४-५१-५ रथ के लिए दो 
पैर तथा चार पैर वाला । 


त्रिपादूध्वः द्विदन्‌ 
ऋ. ५०-९०-४--ऊपर की ओर तीन पैर तथा दो 
दाँत वाला । 
| त्रिमूर्धानं सपतररिमस्‌ 
ऋ, १-१४६-१--सवन रूप तीन सिर वाले तथा छन्द 
रूप सात किरणों वाले को । 
द्विसूर्धः=्दो सिर बाला । 
त्रिमूर्धःऱ्तीन सिर वाला । 
कल्याणमूर्धा=शुभ उत्तम सिर वाला । 
दविमूर्धा=दो व्यक्तियों का सिर । 
गोरसक्थः=गौर वर्ण की जाँघ वाला । 
इलक्ष्णलक्थ:-चिकनी जाँघ वाला । 
चक्रसक्थः=ऐंठी हुई या चौड़ी जाँघ वाला । 
अजिसक्थमालभेतवकरे की जाँघ को काटना चाहिए । 
तुविजाता उरुक्षया ऋ, १-२-९--वहुतों के उपकार करने 
के लिए उत्पन्न । 
नियेन सुष्टिहत्यया क्र, १-८-२--जिस धन से घूसों या 
मुक्कों की मार से । 
यखिचक्र ऋ १-१८३--१--जो तीन पहिये वाला हुँ । 
विद्वायुधंहि-सबको आयु दो । 


इति समासस्वराः 
अथ तिङन्तस्वरा। 
पचतिगोन्रमूऱ्पने कुल को कष्ट देता है । कुविदङ्ग आसन्‌ ु | 
च्‌ तट, ७-९१-१--अच्छी तरह प्रशंसनीय 
पचति पचतिगोत्रस्‌-विवाह आदि में अपने कुल को बारवार | थे! र १ 
सुखो करता है । अचित्तिमिश्कुमा कच्चित्‌ क्र, ७-१२-४--हे अग्नि ! यदि 


पचति पापम्‌-बुरी तरह पकाता हैं 


खनति गोत्र समेत्य कूपम्‌= अपने कुल को एकत्र कर कुआँ 


खोदता है । 
अग्निमीळे ऋ, १-:-१--अस्नि की स्तुति करता हूँ । 
इचः कर्ता-कल करेगा । 
यदग्नेस्यामहं स्वम्‌ त्र. ८-४ ४-२३- है अर्ति, यदि मैं 
धनवान्‌ हो जाऔ । 


थुवायदाद्वथः श्र, ४- ७४-४--जव तुम दोनों करते हो । 


हमने अज्ञान से कोई पाप या अप- 
 राधक्याहो। 

पुत्रासो यत्न पितरो भवन्ति ऋ, १-८ ९-९-- जहाँ पुत्र 
हमारे रक्षक होते हैं । 

न ह भोक्ष्यसे-नहीं, तुमको खाना पड़ेगा | 

न ह वे तस्मिन्‌लोके दक्षिणमिच्छन्ति=वास्तव में उस लोक 

` में वे दक्षिणा नहीं चाहते । 
सत्यं भोक्ष्यसे-क्या तुम वास्तव में खाओगे । 
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तिङन्तस्वरप्रलरणम्‌ 


सत्यमिद्द! उतं वयमिन्द्रं स्तवामाः-वास्तव में हमको उस 


इन्द्र की स्तुति करनी चाहिए । 
अङ्ग कुरू-हाँ तुम करो या वनाओ। 2 


अङ्ग कूजसि दृषल इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म-अच्छा दुष्ट तुम 
बको, शीघ्र ही तुमको मालूम हो 
जायगा । 

आ हि ष्मा याति तर, ४-२९-२--आवेँ। 

आ हि रुहन्तम्‌ कर. ८-२२-९-अदिवद्दय (रथपर) चढो । 

अनृतं हि मत्तो चदति पाप्मा चेनं पुनातरि चूँकि मतवाला 


असत्य वोलता है इसलिए उसे 
पाप लगता है । 


यथा चित्कण्वमावतम्‌=जिस किसी तरह कण्व की रक्षा करो 

` यावत्पचति शोमनस-जब तक अच्छी तरह पकाता है । 

` यथापचति शोमनम्‌-्जैसे अच्छी तरह पकाता है । 

यावद्सुङक्ते =जब तक भोजन करता है । 

यावद्दे वदुत्तः प्रपचति शोमनम्‌-जक तक देवदत्त अच्छी तरह 
पकाता है । 

आदह स्वधामनु पुनगंभंस्वसेनिरे क्र, । -६-४--(मरुद्गण 
ने) वर्षा के बाद पुनः अन्न उत्पन्न 
करने केलिये मेघ को प्रेरित 


किया । 

अहो देवदत्तः पचति शोभनस्‌ऱ्हर्ष की बात है देवदत्त अच्छी 
तरह पकाता है । 

अहो कटं करिष्यति-हर्ष की वात है वह चटाई वनायेगा । 

` अधीष्व माणवक पुरा विद्योतते विद्युत्‌=माणवक शीघ्रता से 
पढ़ो, सामने बिजली चमकती है 

न तेनस्म पुराधीयते-वे बहुत पहले पढ़ते थे । 

नजु गच्छामि मोःऱमहाशय, मैं जा सकता हूँ ? 

अकार्षीः कटं त्वसू=क्या तुमने चटाई बनाई ? 

नजु करोति=हाँ, बनाता हूँ । 

किंद्विजः पचति आहोस्विद्‌ गच्छतिञक्या ब्राह्मण पकाता 
है या जाता है । 

किं भक्त पचति अपूपान्‌ चान्या भात पकाता है अथवा 

पूआ ? 

किं पठति-क्या पढ़ता है अर्थात्‌ 'कुछ नहीं पढ़ता । 

किं प्रपचति उत ग्रकरोति=वया,वह पकाता है या बनाता है। 

किं द्विजो न पचतिःक्या ब्राह्मण नहीं पकाता । 


२३१ 
देवदत्तः पचति आहोस्तित्पठतिञ्देवदत्त पकाता है या पढ़ता 


है 
एहि मन्ये मक्त मोक्ष्यसे सुक्तं तदृतिथिमि;-आओ) मैं सम- 
झता हूँ कि भात खाओगे; परन्तु 
उसे तो अतिथियों ने खा लिया । 
एहि मन्यसे ओदन मोक्ष्ये इति सुष्ठु मन्यसे=आओ, 
समझते हो भात खाऊंगा, ठीक ही समझते हो । 
जातु ओक्ष्यसेस्क्रमी भोजन करोगे | 
कटं जातु करिष्यसि=क्रभौ चटाई बनाओगें | 
क श्रिद्‌ सुङक्तै=्क्ोई भोजन करता है । 
कतरश्चित्‌=दोनों में से एक । 
कतमश्चिद्वा=उन सव में से एक । 
को सुङ्क्ते=कोन भोजन करता है । 
रामः किश्चित्पंठति-राम कुछ पढ़ता है । 
आहो उताहो वा भुङ्क्ते=्क्या वह भोजन करता हे? 
देच आहो सुङ्क्ते-क्या महाराज भोजन करते हूँ ? 
आहो देवः पचति=्क्या महाराज पकाते हैं ? 
आगच्छ देव ग्रामं द्ृक्ष्यसे तम्‌-हे देव, आइये आप उस 
गाँव को देखेंगे । 
उह्यन्तां देवदृत्तेन शालयो रामेण मोक्ष्यन्ते-देमदत्त घान को 
ढोवे, राम उसको खायगा । 
पच देव ओदनं मोक्ष्यसेडक्षम-हे देव भात पकाइये, आप 
उसको खायेंगे । 
आगच्छ देव आम द्रक्ष्यस्येनसू=हे देव आपको गाँव से आना 
चाहिए, उनको देखियेगा । 
आगच्छ देव ग्रामं 


पिता ते ओदनं मोक्ष्यते=्हे देव, गाँव में आइये, आप के 


१ पिता भात खायेंगे । 
आगच्छ देव ग्राम त्वं 


चाहं च द्रक्ष्याव एनम-हे देव, गाँव में आइये, हम दोनों 
उसको देखेंगे । 0 


आगच्छ देव आमं पड्यज्हे देव, आइये, गाँव को देखिये । 
पच देवौदनं सुड इचेनम-हे देव, भात पकाइये और 
उसको खाइये । | 
आगच्छ देव ग्रामं पञ्पसिऱ्हे देव, आइये, गाँव को देखते हैं । 
आगच्छ देव ग्रामं पञ्यत्वेनं रामः=हे देव, गाँव आइये, राम 
उसको देखें । 
आगच्छ देव ग्रामं त्वं RE 
चाहं च पझ्यावः=हे देव, गाँव आइये, हम और तुम 
उसको देखें । 
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आगच्छ देव ग्रामं प्रविश-आइये देव, गाँव में चलिये t- 

आगच्छ देव ग्रामं पझ्य=आइये देव, गाँव को देखिये । 

आगच्छानि देव 

ग्रामं प्रविक्यानि=्हे देव; में आउँ और गाँव में प्रवेश करू । 

हन्त प्रविशहाँ, प्रवेश करो । 

हन्त कुरुन्हाँ, करो, बनाओ । 

हन्त प्रभुञ्ञावहै=हाँ हम दोनों भोजन करें । 

आम्‌ पचसि देवद्‌त्त३=देवदत्त ! पकाते हो । 

आम्‌ प्रपचसि देवदत्त=्देवदत्त पकाते हो । 

आम्‌ पचति देवदत्तः-हाँ देवदत्त पकाता है । 

आम्‌ पचसि देवदृत्तऱ्हे देवदत्त, पकाते हो ? 

उद्सुजो यदङ्गिःहे अंगिरा, तुमने जो त्यागा । 

उशन्ति हि ऋ, ee ( सोम ) तुम दोनों को 
हते हैं । 


च 
आख्यास्यामि चु ते=तुमसे कहुँगा । 
जाये स्वारोहावेति श्रमती जो, आइये, हम दोनों स्वर्ग चलें। 
देवः पचतिचन=्देवदत्त, क्या पकाता है अर्थात्‌ कुछ नहीं 

पकाता है ( घृणा ) । 
देवः पचतिचित्‌=देवदत्त क्या पक्राता है अर्थात्‌ कुछ नहीं 
पकाता है ( घृणा ) । 
देवः पचतीव=देवदत्त पकाता सा है । 
देवः पचतिगोत्रमू-देवदत्त, कुटुम्व को कष्ट देता है । 
देवः पचतिकल्पम्‌ न्देवदत्त पकाता सा है। 
देवः पचति पचति=देवदत्त, बारबार पकाता है । 
देवः प्रपचतिचन=देवदत्त क्या पकाता है । 
देवः पचतिच खादृतिच=देवदत्त पकाता और खाता है । 
देवः प्रपचति च प्रखादति च<देवदत्त पकाता और खाता है । 
याश्च चारयति वीणां वादय गाय चराता हैं और वीणा 
सत बजाता है। 
इतो वा महदे=अथवा इंस जगत से हम घन दान की 
; याचना करते है । 
स्वयं रथेन याति३-स्वयं तो रथ से जाता है । 
उपाध्यायं पदातिं गमयति-आचार्य को पैदल चलातां है । 
त्वमह ग्रामगच्छ = तुम गांव जाओ । . 
स्वयं ह रथेन याति उपाध्यायं पदातिं गमयति=स्वर्यं रथ से 
जाता है ओर आचाय को पैदल चलाता है। 
देव एव गामं गच्छतु = देव हो गाँव जायें । 
राम एवारण्यं गच्छतु=राम ही बन जायें । 
देव एव आमं गच्छतु = देव ही गाँव जाय । 


देव एवारण्यं गच्छतु=्देव ही वन में जाय | 
देव क्वेवमोक्यसे=्देव कहीं भोजन करेगा । 
इन्द्र वाजेषु नोऽव-हे इन्द्र युद्ध में हमारी रक्षा करो । 
शुक्ला ब्रीहयो भवन्ति= धान सफेर होता है । 
इवेता गा आज्याय दुहन्ति -घी के लिए सफेद गाय दुहता है। 
प्रीहिमियजेत-धान से यज्ञ करना चाहिये । 
यवेयंजेत-जौ से यज्ञ करना चाहिये । 
अह4 देवानामासीत्‌=देवों का साफ साफ दिन था। ` 
अयं वाव हस्त आसीत्‌ = यह प्रसिद्ध हाथ था । 
अजामेकां जिन्वति' ऋ, १-१६४ -२०--दूसरी बकरी को 
पसन्द करता हे । 
प्रजामेकां रक्षति = दूसरी प्रजा की रक्षा करता है । 
तयोरन्यः पिप्पक स्वाद्वक्ति=उन में से एक (जीवात्मा) स्वादिष्ट 
, पीपल का फल खाता है । 
एको देवालुपातिष्ठत्‌: एक देवों के समीप गया । 
योझुड.क्त ऋ ३० १२१ - १०--जो भोजन करता है । 
यदद्रचङ वायुर्वाति तै० सं० व० ५-१ ३-- 
काष्ठाध्यापकः=क्राष्ठ शाखा का अध्यापक । 
दारुणाध्यापकः=कठोर अध्यापक । 
अज्ञाताध्यापकः = अपरिचित अध्यापक । 
यस्काष्ठं प्रपचति = जिस लकड़ो को पकाता है। _ 
यव्काष्ठां शुक्लीकरोति = जिस लकडी को सफेद करता है । 
पचतिपूर्ति-बुरी तरह पकाता है । 
पचति मिथ्या>व्यर्थ पकाता है । 
प्रपचति पूति-बुरी तरह पकाता है । 
प्रपचति शोमनस = अच्छी तरह पकाता है । 
पचति क्लिइनातिन्पकाता और दुःखी होता है । 
पचति गोत्रस्‌न्कुटुम्बी को कष्ट देता है । 
पचतिपूतिदवदृत्तः=देवदत्त बुरी तरह पकाता है । 
पचन्तिपूति=बुरी तरह पकाते हैं । 
दत्तः पचति-दत्त पकाता है । 
आमन्द्रन्द्रिहरिमिर्याहि मयूररोममिः-हे देव, मतवाले तथा 
मोर के रंग की तरह के घोड़ों से आओ । 
यत्मपचतिरजो पकाता है । 
प्रपचति-पकाता है । 
रत्नधातमम्‌ ऋ, १-३-१--मैं यज्ञ के पुरोहित, होता तथा 
रत्न धारण करने वाले (दीप्तिमान्‌) 
अग्निदेव की स्तुति करता हूँ । 


इति तिङन्तस्वराः 
इति स्वरप्रकरणम्‌ 
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अवन्ती 
अवभ्रटम्‌ 
अवमूर्घशयः 
अवयाः 
अवरतः 
अवरस्तात्‌ 
अवरहसम्‌ 
अवरार्घ्यम्‌ 
अवरोधि 
अवलोममू 
अववेष्टत्‌ 
अवश्यम्‌ 
अवश्यङ्कारी 
अवश्यपाच्यम्‌ 
अवश्यलाव्यम्‌ 
अवश्यस्तुत्यः 
अवश्यानः 
अवश्यायः 


अवसायः 
अवसु 
अवस्करः 


अवाच्यम्‌ 
अवातस्तम्भत्‌ 
अवारपारीणः 


१६७, १८% 


७३, ७७, ९६ 
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१६ | 
७४ 
१४१ 


शव्द; 
अवारीणः 
अवारुद्ध गौः 
अवावा 
अविकः 
अविकटः 
अविकटोरणः 
अविक्तिपः 
अविघ्नम्‌ 
अविथ्या 
अविदूसम्‌ 
अविनीतकः 
अविनीतम्‌- 
अविपटः 
अविभरीसम्‌ 
अविश्रजत्‌ 
अविवादः 
अविसोढम्‌ 
अवोवृतत्‌ 
अवीवृधत्‌ 
अवोढा 
अवोदः 

अव्‌ 


६४, 


KS) 


अशौचम्‌ 
अझ्‌ 
अश्नीतपिबता 
अश्मक 
अकममयम, 
अश्मरः 
अस्मार्मम्‌ 
अश्लीलदृढरूपा 
अश्वकः 
अश्वक्रीती 
अश्वग्रीवः 
अश्वत्थः 
अश्वत्थकः 
अश्वत्थामः 
अश्वत्थामा 


पृष्ठम्‌ | शब्द; 
परै | अष्टकर्य: 
१३६ | अष्टकपालः 
३६ | अष्टका 
३७, ५० | अष्टगवम्‌ 
८३ | अष्टचत्वारिशत्‌ 
७२ अष्टपुत्रः 
२२२ अष्टमः 
२२१ | अष्टाकपालः 
१०८, १०६, ११० 
३८ | अष्टाचत्वाररिशत्‌ 
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३०३ 
२१७ 


१०३ 


१४ 

१२६,१२८ 

३७ 

१६, १६०, १८१ 
१७, ४१ 

२०८ 

uy 


१६ 
१२, ४०, ११८, १६६ 


( १० ) 


शब्द; पृष्ठम्‌ 
अहरह: ६, २१७ 
अहर्गणः ६ 
अहदिवम्‌ 22 
अहर्पतिः ६ 
अहवे २३२ 
महल: ४३ 
अहलिः श्रे 
अहस्करः १६८ 
अहि १२३, १३६ 
अहिम्‌ १५५ 
अहिः १९४ 
अहिनकुलम्‌ ४७ 
अहिनु २०८ 
अहीवती _ १०३, २१४ 
अहो ३, २३१ 
अहोम्याम्‌ ६ 
अहोरथन्तरम्‌ ६ 
अहोरात्र: ३८, ३६ 
यहोस्पम ६ 
नह, १३२ 
अह ना-- २५ 
अहिदृष्टम्‌ ३४ 
अह्‌ नुतम्‌ २०५ 
भा ३, १७, २०३, २२७, २३१ 
आकन्यम्‌ ६७ 
आकरः १२८ 
आकरिकः ८७ 
आकर्षः १०१ 
आकर्षकः १०१ 
आकर्षशवः ३८ 
आकषक; ८५ 
आकायम्‌ १८३ 
आकालिकः ९६ 
आकारिका ९६ 


| शब्द 


आकिम्‌ 
आकोशलम्‌ 
आक्रंस्यते 
आक्रन्दिकः 
आक्रन्द्‌ 
आक्रमते 
आक्रामति 
आक्रीडी 
आक्रष्टः 
आक्रोशकः 
आक्षद्य तिकम्‌ 
आचक्तिकः 
आक्षिकम्‌ 
आचक्तिकी 
आक्षैत्रज्ञम्‌ 
आखनः 
आखानः 
आखुः 
आखुघातः 
आखूत्य: 
आख्यास्यामि 


आगच्छ 
आगच्छानि 

आ गतयोघी 
आगत्य 
आगन्तुः 
आगम्य 
आगवीनः 
आग्नावैष्णवम्‌ 
आग्निष्टोमिकः 
आरिनिष्टोमिकी 
आग्नीध्रः 
आग्नीध्रम्‌ 
आग्नीमारुतम्‌ 


१८८ 
१८८ 


१६७ 
२३२ 


२११, २३१, २३२ 
२३२ 
२२३ 
१६० 
२२१ 
१६० 

६६ 
४ 
७०, ८० 
६५ 
८२ 
८२ 
६८ 
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शव्द; 
आग्नेनद्रः 
आग्नेयः 
आग्नेयम्‌ 
आग्रभोजनिकः 


आग्रहायणकम्‌ 
आग्रहायणिकम्‌ 


आग्नरहायणिकः 
आइःशसिं 
आइङशास्‌ 


आङ्गः 
आङ्गकः 
आङ्गविद्यः 
आङ्गो 
आङ्कुलिकः 
आचतुर्यम्‌ 
आचर्यः 
आचर्यम्‌ 
आचामः 
आचारनिपुणा 
आचारश्लक्ष्णः 
आचार्यपुत्रः 
आचार्यभोगोनः 
आचार्या 
आचार्यानी 

_ आचितम्‌ 
आचितिकी 
आचितीना 
आच्छादयति 
आछि 
आजकरौणः 
आजमीढकः 
आजाद्यः 
आजिः 
आज्यम्‌ 


आटिटत्‌ 


१२३ 
१३८ 


६१, ६५, २१५. 
७५, ८२ 


१६३ 
१३१ 


आढकीनः 
आढ्यङ्करणम्‌ 
आढ्यङ्करणी 
आढयकुलीनः 
आढघचरः 
आढ्यतमः 
आढघपूरवः 
आढधम्भविष्णुः 
आढयम्भावुकः 
आढयेन 
आणवीनम्‌ 
आण्डा 
आण्डीरः 
आतः 

आतपः 
आतपशुष्कः 
आतमितोः 
आत्तिः 
आतिथेयम्‌ 
आतिथ्यम्‌ 


आत्मानम्‌ 
आत्मान्तरः 
आथर्वणिकः 


१४१ 


१६६ 
२६ 
२२८ 


शाच्द्‌ः 
आदधिक्रा — 
आदयति 
आदयते 
आदर्शकः 
आदश-- 
आदायचरः 
आदितः 
आदित्यम्‌ 
आदित्यः 
आदित्याः 
आदिमम्‌ 


आधिभौतिकम्‌ 
आधिराज्यम्‌ 
आधेनवो 
आध्यात्मिकम्‌ 
आध्वर्यवम्‌ 
आनन्त्यम्‌ 
आनयः 
आनर्त 
आचायः 
आनाय्यः 
आनिरुद्धः 
आनुकूलिकः 
आनुग्रामिकः 
आनुपदिका 
आनुलोमिकः 


आनेयः 


७१ | आनेपुणम्‌ 
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१७, २३१ 
१६८ 
११३ 


|) शा 
"७७ ९ 4 | 


आन्नः 
आन्वीपिकः 
भाप:-- 
आपकरः 
आपटवम्‌ 
आपणः 
आपणिकः 
आपणिकम्‌ 
आपत्कालिका 
आपन्नजीविकः, का 
आपमित्यकम्‌ 
आपराहिकम्‌ 
आपिशलिपाणिनीयौ 
आपीनः, नम्‌ 
आपूपिकः 
आप्रपदीन: 
आपृच्छय, म्‌ 
आप्तिः 
आप्यम्‌ 
आप्रा-- 
आप्लवः 
आप्लावः 
आप्लु 
आवालम्‌ 
आभिजित्यः 
आमिधानीयकम्‌ 
आमने: -- 
आमयावी 


( १२९) 


पृष्ठम्‌ | शव्द; | 
८१ | आमलकम्‌ ८४ 
१७५ | आमलकीजः २२२ 
७९ | आमलकीतरा ५३ 
७९ ' आामागन्ताम्‌ म” प 

आमात्‌ 
उ आमावास्यः ष्ट 
४८ | आमिच्चीयम्‌ ८९ 
आमिच्यम्‌ ८९ 
5% | आमुक्ति ३१ 
१४,२०२ आमुक्तः १७ 
४८ | आमुष्यकुलिका ३२ 
Es आमुष्यपुत्रिका प्र 
रक आमुष्यायणः पूर्‌ 
के आमोषी १७८ 
आम्‌ १६,२३२ 
७५ | आम्बष्ठ्यः दप 
३४ | आम्भसिकः प्‌ 
८६ | आम्रगुप्तायनि: दप 
७७ | आम्रगुप्तिः न ध 
२२१ | आञ्नमयम्‌ ८३ 
१७५ | आम्निकः ` ५ 
८१,८७ आयःशूलिकः १०२ 
६८ | नायतस्तूः १८० 
आयतीगवम्‌ ३१ 
१६०, 2 ६५, आयथातथ्यम्‌ ह 
5 आयथापुर्यम्‌ ९७ 

द४ 5 

१६४ आयानयीन: a९ 
१८३ आयामयते १५६ 
१८३ आयामी व १७८ 
१३२,१३९ | जयासी ११६ 
३१ | आयुक्तः २६,३० 
१ ११ आयुधिक 2 द ६ 
६८ आयुघीयः पद्‌ 
१९८,२३२ आयुष्यम्‌ हड 
१०४ । आयुष्टोमः पप, 


राव्दः 
आयुष्मती 
आयुष्मान्‌ 
आयुष्यम्‌ 
आये 
आरण्यकः 
आरण्याः 
आरवः 
आरस्यम्‌ 
आरा 
आरातीयः 
आरात्‌ 
आरावः 
आरिरात्सति 
आरिवान्‌ 
आरोहणकम्‌ 
आरोहति 
आरोहयति 
आरोहयते 
आर्चोदाः 
आर्गयनः 
आर्च: 
आचिकः 
आचिन्वत्‌ 
आर्च्छत्‌ 
आतंवम्‌ 
आतिः 
आस्विजीनः 
आथिक: 
आद्र क: 
आधंप्रास्थिकम्‌ 
आर्यः 
आर्यका 
आर्यकुमारः 
आर्यकृती 


एम्‌ 


२ 
३,१०६,२०६ 
३९ 


१५४,१५७ 
१५४ 

१५४ 

८१ 


१६२ 


३२२ 
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शब्दः 
आर्य त्रिय: 
आर्यगृह्यः 
आर्यब्राह्मणः 
आर्यहलम्‌ 
आर्यावर्त 
आथिका 
आर्षभ्यः 
आर्हन्ती 
आहन्त्यम्‌ 
आलम्बिनः 
आलवण्यम्‌ 
आलस्यम्‌ 
आवः 
आवकयोः 
आवट्यम्‌ 
आवट्या 
आवन्त्यः 
आवरसमकम्‌ 
आवसति 
आवसथः 
आवसथिकः 
आवसथिकी 
आवसथ्यम्‌ 
आवाम्‌ 
आवायः 
आविश्वदेवम्‌ 
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६७ 
१६६, २०३ 
१०६ 
६७ 
२३ 
६५ 
७९ 
२४ 


१८४ 
१८० 
१५६ 

२४ 
१५६ 
११९ 
१७० 


( १३ ) 


शाब्दः पृष्ठम्‌ 
आशिरम्‌ २०१ 
आशिशत्‌ १४१ 
आशिषिकः ६८ 
आशीः १४, १७१ 
आशुचि २२८ 
आशौचम्‌ द 
आश्चर्यम्‌, यः २८, ३३, ५८, १६० 
आश्मः ८३ 
आश्मकिः ६५ 
आश्मनम्‌ ५२ 
आश्सरथः ८२ 
आश्मिकम्‌ ६२ 
आश्वम्‌ पर) ६७ 
आश्वत्थिकः ६८ 
आइवत्थो ६७ 
आइवपतः, म ६०, ६१ 
आशवयुजका:-- र 
आश्वरथम्‌ २ 
आश्वलक्षणिकः ७० 
आश्वायनः ६२ 
आरिवकम्‌ 
आइिविनीः १९९ 
आरशवीनः ६६ 
आश्वोरथः >> 
आषडभिः-” २ १ ३, २१ ८ 
आपद्‌ १२६ 
९६ 
ड ७८, २१६ 
आषाढीयः ७८ 
आष्टमः र 
आसंस्थातो ४3० १६८ 
आसकलात्‌- २७ 
आसङ्गत्यम्‌ डड 
= १ ० ३ 


शव्दः 
आसना 
आसनात्‌-- 
आसन्दीवत्‌ 
आसन्दीवान्‌ 
आसन्यः 
आसंयतू-- 
आसानि 


५ आसान्तापिक: 


आसामहिमालय 
आसाव्यम्‌ 
आसिकः 
आसिका 
आसितः, म्‌ 
आसीनः 
आसुतिम्‌ 
आसुतीवलः 
आसुरायणी 
आसुरी -- 
आस्‌ 

आस्ते 
आस्तेयम्‌ 
आस्थापितम्‌ 


आहावः 
आहिच्छत्रः 
आहिच्छत्री 
आहिच्छत्रीयः 
आहितारिन: 
आहिमतम्‌ 


१६ 

१६८, १६६ 
१२८ 
१५५ 

७९ 

२३७ 

७६ 

७६ 

१६७ 

१७५ 

१६३ 

१८५ 
१८५ 

७४, १४४ 
६६ 

१४४ 

४६ 

७१ 


इ इति 

इक्‌ 
इक्षुच्छायम्‌ 
इक्षुदा 

इकषुभक्षि काम्‌-- 
इक्षुमती 
इक्षुशाकटम्‌ 
इक्षुशाकिनम्‌ 


(१४ ) 


पृष्ठम्‌ | शाञ्द्‌ः पृष्ठम्‌ | शब्द 
१६७ | इति १५८ | इन्द्राणी 
७६ | इतिहरि ३१ | इनद्रापूषणौ 
२३१ इतो २३२ | इन्द्रावृहस्पती-- 
६६ | इत्यङ्कारम्‌-- १६१ | इन्द्राइवरथाः 
६५ | इत्यम्‌ १०६,१५५ | इन्द्रियम्‌ 
१६७ | इत्यः १६३ | इन्द्रियावान्‌ 
२२६ | इत्या १८४ | इन्द्रेण 
१४१ । इत्वर १७६ | इन्द्रो-- 
१८५ इत्वरी १६,१७९ | इन्धानो 
१७ | इदम्‌ ८,१४.२८,३३,१७६,१६४ | इन्धे 
३ १९६ इभपोटा 
१२८ | इद्रथमः २२८ | इभयुवतिः 
४० | इदंप्रथमकः २२८ | इभ्या 
१० | इदंप्रथमा २२८ | इमम्‌ 
२२२ | इदानीम्‌ १०६ इमे 
८,७१,७२ | इदाहि २०० | इयम्‌ 
१०० | इदि ११७ इयान्‌ 
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